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्रामुख 
१. पालि तिपिदिक 


कुशीनगर मं बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हो भ्रपनी-ग्रपनी श्रद्धाञ्जलि श्रपित कर 
रहे थे । उस समय सद्खनायक प्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते हृए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहे थे- "सभी वस्ते भ्रनित्य हँ श्रौर उनसे विय होना श्रवर्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे "सुभ" नामक 
एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षुमी था, जो दुःखी होने के स्थान पर बुद्धके निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हृए कहू रहा 

भिक्षु्रो, दुःखी मत हो । भ्रव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह बराबर कहता 

रहता था-- यह करना तुम्हुं विहित है श्रौर यह नही" । श्रब हिम स्वेच्छा से जो चाहुगे करेगे भ्रौर जो नहीं चाहुगे 
नहीं करेगे । श्रतः श्राप लोग दुःखी न हो" । (सुभद्‌' के धन शब्दों से चेतावनी सी मिली श्रौर प्रायुष्मान्‌ भमहाकस्सपः 
ने इस श्रावश्यकता का श्रनुभव किया कि प्रमुख भिक्षम्रों की एक बैठक का भ्रायोजन हो, जिसमें बुद्ध-वचन का 
प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिससे धमकी सुरक्षाहो सके भ्रौर भ्रागामी पीदटियों मं उसकी परम्परा ्रबाध- 
गति से चल सके । ग्रतः उन्होने भिक्भ्नो को सम्बोधित किया--्रावृसो, हम लोग्धर्म्मँ प्ररि विनयः का सङ्गा 
यन करर” । उन्होने उक्त बैठक मं भाग लेने के लिये सुयोग्य भिश्षुश्रो की एक नामावली तयार की । पहले तो उन्होने 
श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द का नाम उसमे सम्मिलित नहीं किया ; क्योकि तव तक वे भ्रहत्‌-पद को प्राप्त न कर सकेथे। 
परन्तु सम्पूणं सङ्घ मेँ भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मँ रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य भ्रायुष्मान्‌ श्रानन्द 
कै ग्रतिरिक्त श्रौर किसी को नहीं प्राप्त हृग्रा था । ग्रतः मनन्त मं ग्रायुष्मान्‌ महाकस्सप" को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पड़ा । श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द भी परी श्रद्धा ्रौर वीयं से ध्यानाभ्यास में तल्लीन हौ गये, जिससे वे बैठक की 
तिथि कै पूर्वं ही श्रहत्‌-पद की प्राप्ति करने मे समथं हो सकं । 

तत्कालीन मगध-सभ्राट्‌ श्रजातशत्रु ने राजगृह के वेभार' पवेत के उत्तर-पाश्वं मं स्थित सत्तपण्णी' गृहा 
कै ह्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमं भिक्ुग्रों कौभ्ठक्त बेठक प्रारम्भ हुई । 

उधर भ्रायुष्मान्‌ श्रानन्द को भी श्रपने प्रयत्न मं सिद्धि-लाभ हुभ्रा । सारी रात वे ध्यानमग्न हौ चङ्क्रमण 
करते रहे । प्रातःकालजैसे हीवे शय्या पर लेटने कै लिये बैठे, उनके पैर भूमि से उठ चुके थे श्रौर उनका सिर 
तक्रिये तक पहूवाभी न था कि इसी बीच उनका भ्रज्ञानान्धकार नष्ट हो गया ग्रौर उनमें परम ज्ञानकी ज्योतिका 
प्रादुर्भाव हृग्रा । उन्होने श्रह॑त्‌-पद को प्राप्त कर लिया । ्रपनी दिव्य शक्तिसे वे ब॑ठक प्रारम्भ होनेके क्षणही मण्डप 
मे प्रपने लिये निर्धारित शरासन पर एसे विराजमान हुए मानो वे पृथ्वी के गभं से उद्भूत हुये हों । 

सङ्घं की ग्रनुमति लेकर भ्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पचे भ्रौर भ्रायुष्मान्‌ उपालि ने 
भी सङ्घ को उन प्रनों का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार प्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने श्रानन्द से भगवान्‌ 
बद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रदन किये, जिनका उन्होने पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार हसमं विनय' श्रौर शम्म 
दोनो का संग्रह किया गया" । पर इस सङ्गति के कई शताब्दी पश्चात्‌ लिखे गये श्रदरुकथा-साहित्य' में यह्‌ उल्लेख 
मिलता है किं इसी पहली बैठक मेही श्रमिवम्मपिटक'काभी संग्रहहो गयाथाग्रौर जिस रूपम भ्राज हमं 'तिषि- 
रक साहित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुभ्रा थाः । 

बृद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को लेकर एक वड़ा विवाद खड़ा भ्रा, जिस पर 
निणेय करने के लिये वैशाली मे एक दूसरी बैठक बुलाई गर्द । दसम देश के सुदूर प्रान्तो के चुने हे विख्यात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्गति 'सप्तशतिका" नाम से प्रसिद्ध है' 


{* चुल्लवग्ग, ग्या रवां 'खन्धक' । २. सुमङ्गलविलासिनी, निदान कथा ३. चुट्लवग्ग, बारहवा सन्धक' । 


(२) 


सके एक सौ वषं बाद जब सम्राट्‌ श्रसोक ने बौद्र-धरमं ग्रहण किया ग्रौर उसके प्रचार कौ राज्याध्र॑य प्राप्तं 
हुप्रा, तब लाभ देखकर म्नन्थ मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारो की रोर श्रङृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रब्रज्या ग्रहण करके भ्रथवा 
चपचाप ही पीले वस्र धारण कर वै, ग्रपने को बौ द-मिक्षु घोषित करके विहारो मे रहने लगे । किन्तु उनके लिथै श्रपने 
पुराने संस्कार ग्रौर विचार श्रोडना सरल नहीं था । रतः उन्होने श्रपनी-प्रपनी तरह से धमं की उलट-पलट व्याख्या 
फरनी प्रारम्भ कर दी । फलतः भिक्षु-सङ्घ के बौद्धिक जीवन मं एक उच्छृ्कुलता प्रकट हुई श्रौर धमं के वास्तविक 
स्वरूप का निणेय करना कठिन हौ गया । धमं के नायक स्थविर भिक्षुग्रो ने धमं की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तत्वों से मुक्त रखने के लिग्े एक तीसरी सङ्खीति की ्रावद्यकता समञ्ली । सम्राट्‌ प्रोकं के 
गुर ्रायुष्मान्‌ मोगगलिपृत्त तिस्स' के नेतत्व मं पाटलिपुत्र के श्रशोकाराम' नामकं विहार मं इस सङ्खीति की बैठकर 
हुई । ग्राप्रष्ान्‌ "तस्स ने अ्रशुद मतो का खण्डन करते हुए ्रौर* मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविरवाद नामक 
धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे सद्धं ने तीतरो सङ्कीति में 
बृद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया । भ्राज मी यह 'तिपिटक-साहित्य' का एकं ग्रमृल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सङ्खीति 
के पडचात्‌ अ्रशोक ने सुदूर देशों मे प्रचार करने के निमित्त धमंदूतो को भेजा" 
राजकुमार हिन्द" रौर रजकृमारी सङ्खमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सङ्घ मे प्रतरज्या प्रहणकी । उन लोगों 
ते दक्षिणमेंसुदूर लङ्का द्रीपकीयात्राकौ ग्रौर व्हावे धर्मं की स्थापना करने मेँ सफल हये । भ्राज तक बद्र पालि- 
तिपिटक' की पदपरा न्धु मे ्रनुप्राण्ति हो रही हे ` \ 
ईसा पूवं २९ मं राजा वटुगामिनी भ्रमय" के संरक्षणमं एक चौथी सङ्खोति की बंठक हुई, जिसमे सम्पूर्ण 
'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया यया! । फिर स्थविरवादकी मान्यताके ग्ननुसार बर्मा देशके माण्डले नामक नगरमे 
१८७१ ई० में सजा मिण्डनके संरक्षण मं पँचवीं सङ्गति का प्रायोजन हृश्रा, जिसमें सारे शतिपिटक' का संशोषन 
ग्रौरसम्पादनकियागयाग्रौर उन्हंसङ्खमपर की पद्टियोपर इस प्रकार उक्कीणं करदिया गया- 


विनय १११ पद्या 
सुत्त ४१० पद्वथां 
प्रभित्रम्म २०८ षद्टियां 


ग इस भ्रवरथकता का ग्रनुभव कररहै थेकिम्रबडइस युग मं भ्राघुनिकतम यन्त्रो पर तिपिटक' का 
सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाय । वर्मा मं होने वाले छु -स ङ्गायन' मं इस भ्रभाव की पू्तिकरने 
का निद्वय किया गया । राजधानी रंगून से कु ही दुर सुन्दर निमित पापाण-गुहा मं १७ मई, १६५४ को सङ्कायन की 
बैठक प्रारम्भ हुई । संसार के विभिन्न देशों से भ्रामन्वितत ढाई सहसत विद्वान्‌ भिन्षप्रौ ने सङ्खायन में भाग लिया । 
सङ्खायन द्वारा स्वीकृत मूल 'तिपिटक' वहीं श्रपने मुद्रगालय में मुद्रित कर लिया गया । १६५६ ई० की पच्चीससौवीं 
बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्खायन की बेठक पूरी हई । 

लङ्का, बर्मा, थार्ईलैण्ड भ्रौर कम्बोडिया मे राष्टृषमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका स्वेमान्य प्रन्थ है -- 
पालि-तिपिटक' । उन देशो म उनकी श्रपनी-श्रपनी लिपियों मे समय-पमय पर तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित होते रहे । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसायटी" ने भी तिपिटक' के श्रधिकांश काप्रकादान रोमन 
लिपि में कियाहै। किन्तु ग्रभी तक भारतवषे की किसी लिपि मे यह्‌ म्रमूत्य साहित्य उपलब्ध नहीं है । 

इस प्रभाव की पूति के उदहश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से सम्पूणं पालि-तिपिटक' को 
देवनागरी लिपि मं सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्ठों वाले 
चालीस खण्डो मं यह्‌ प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकाशन 


१. महावंसः पाचवा ब्रध्याय । २. महावस, वहीं । ३. महावस, प्रध्याय १०-२३ । ४. बौद्धधमं के 
२१५०० वष, १६५६, पृ० ३५ 


( ३) 


विभाग" को सौपा गया है । इस प्रकाशन का मुख्य उदेश्य रोमन, सहली, वर्मी तथा स्यामी लिपियों मे मुद्रित ग्रन्थों 
के प्राधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है । 


तिपिटक' के प्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तार्विका से प्रकट होगा :- 





तिपिटक 
त (श 
विनयपिटक सुत्तपिटक ग्रभिधम्मपिटक 
१. महावम्ग १. दीघनिकाय १. धम्मसङ्गणि 
२. चुल्लवग्ग २. मज्द्िमनिकाय २. विभङ्ख 
३. पाराजिक ३. सयुत्तनिकप्य ३. धातुक्था 
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(८) थेरगाथा 
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(१०) जातक 

(११) निदैस 
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(१३) भ्रपदान 

( १४) बुद्धवंस 

(१५) चरियापिटक 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ : तिपिटक मं इसका स्थान 


सामान्यतः विनयपिटक के ग्रन्थों का वर्गीकरण दस प्रकार है :- 


१. खन्धक -- महावग्ग, चृल्लवग्ग, 
२. विभङ्ख - पाराजिक, पाचित्तिय भ्रौर 
३. परिवार 


'महावम्गः ग्रौर "चुल्लवगण' सङ्खं के निर्माण प्रौर विकास का इतिहास प्रस्तुत करते हं, जो "लन्धक' नामक 
भ्रध्यायों मेँ विभक्त हैँ । 'ाराजिक' भौर “पाचित्तिय' भिक्षु प्रौर भिक्षुणियो के सङ्घं के सम्बन्ध में बुद्धद्रारा 
स्थापित नैतिक श्रनुरासन के नियमों की विश्लेषणात्मक व्याल्या करते है, जो विभङ्ग' कहलाती है । निम्ना 
तालिका से यह्‌ ज्ञात होगा कि इन दोनो ग्रन्थो मे विषय का विभाजन किस प्रकार हुभ्रा है - 


( ४) 


भिक्लुविभङ्ख 
पाराजिक, सद्भादिसेस, 


पाराजिक 
प्रनियत तथा निस्समिय । 


पाचित्तिय, पाटिदेसनिय, सेखिय, श्रधिकरणसमथ, 
भिक्खुनीविभङ्ग 


पाचित्तिय पाराजिक, सङ्कादिसेस, 
निस्समिगिय, पाचित्तिय, 
पाटिदेसनिय, सेखिय तथां प्रधिकरणसमथ । 


सामान्यतः "पाराजिकः नाम से प्रारम्भिक श्रध्येता यह समक्षेगा है किं यह ग्रन्थ भिक्षु श्रौर भिक्षुणियों के 
इसी वे के श्रपराधों से सम्बन्धित है । परन्तु एेसा नहीं है । यह्‌ ग्रन्थ भिक्षुणियों के पाराजिकः श्रपराधों के 
विवेचन करने के स्थान पर मात्र भिषुश्रों के 'सङ्खादिसेस", श्रनियत' तथा निस्सशिय श्रपराधों की व्यास्या करता 
है । इस प्रकार यह नामकरण प्रव्याप्ति श्रौर श्रतिव्याप्ति के दोषों से युक्त है । पाचित्तिय' नामकरण भी एेसा 
ही है । इससे भी इस ग्रन्थ विशेष के विषय-वस्तु की व्यञ्जना नही होती; क्योकि इसमें इससे भिन्न रीषकों के 
ग्रन्तंगत भ्राने वाले ग्रपराधो की भी व्याख्या है । यदि यह्‌ भिक्खुविभद्ध' मरौर भिक्खुनीविभद्ध' नामक दो ग्रन्थो मं 
स्पष्ट रूप से विभाजित कर ।दयषगया होता तो कदाचित्‌ ग्रच्छा ही होता । पर एेसा करनं से निस्सन्देह ही ए 
ग्रन्थ श्रधिकं बड़ा प्रौर दूसरा म्रत्यन्त छोटा हो जाता । सम्भवतः इसी भयसे परम्परा ने इस विभाजन को स्वीकार 
करना ग्रच्छा न समन्षा। जोहौ, हमने विषय को स्पष्ट करने के लिये 'पाराजिक' के नीचे कोष्टकों मे भिक्लु- 
विभङ्ग पठमो भागो तथा 'पाचित्तिय' के नीचे भिक्वुविभ ङ्के दुतियो मागो भिक्खुनीविभङ्खो च" का उल्लेख 
कर दिया दहै) 

३. प्रस्तुत श्रन्थ : एक रूपरेखा 


हम देख चुके ह कि विनयपिटक का तीसरा ग्रन्थ पाराजिक पालि भिक्खुविभङ्ध का पहला भाग है, जिसमें सात 
ग्रापत्ति-स्कन्धो के प्रथम चार की व्याख्या की गई है । उनके रोष तीन स्कन्धो की व्याख्या प्रस्तुत ग्रन्थ पाचित्तिय पालि 
के प्रथमाधं मं को गई है; ्रौर, उत्तराधं मं भिक्लुनीविभङ्कं पूरा सम्मिलित कर लिया गयाहै। दोनों विभङ्गो के 
ग्रन्तिम काण्ड श्रधिकरणसमथ' मं इसका निर्देश किया गया है कि सङ्क मं उत्पन्न क्षगड़ों का निपटारा केसेहो 


(क) भिक्लुविभङ्ख 


ग्रन्थ का पहला काण्ड भिक्षु के बानबे पाचित्तिय ग्रपराधों की व्याख्या करता है । इन प्रपराधो के उदाहरण 
हुं -जाननबृज्ञ कर ठ बोलना, दूसरे को विढाना, चुगली करना, किसी प्रभिक्षू के साथ एक ही कमरे मं सोना, जमीन 
खोदना, वृक्ष काटना, दूसरे की निन्दा करना, सङ्घ की चीज बेपरवाही से बाहर छोड देना, विना छाने पानी पीना, सङ्घं 
की सम्मति के विना भिक्षुणियों को उपदेश करने के लिये जाना, पहले से तय कर भिक्षुणी के साथ यात्रा करना,तमाशा 
देखना, शराब पीना, पानी मं खेल करना, मजाक करना, जीव मारना, दूसरे भिक्षु को पीटना ग्रौर धमकाना इत्यादि । 


दूसरे काण्ड मं चार पाटिदेसनीय' ग्रपराधों पर विचार किया गया है, जिनके दोषी के लिये यह्‌ भ्रावश्यक दहै कि 
वह्‌ दूसरे भिक्षुग्रो के सामने ग्रपना प्रपराध स्वीकार कर ले भ्रौर भविष्य मे एेसा न करने का वचन दे । ये चार प्रपराध 


है--प्रसम्बन्धी भिक्षुणी के हाथ से खाने पीने की चीज लेना, भिक्षुभरों केभोजन करते समय परोसने मे भिक्षुणी को हाथ 
बेटाने देना, स्ख के द्वारा स्वीकृत निर्धन श्रद्धालुकुल मं भिक्षा के लिये जाना, ग्रौर भयावह निजंन स्थान मं रहते प्राश्चम 
मे रखी खाने पीने की चीज ग्रहण करना । 


सका तीसरा काण्ड है (तेखिय काण्ड" । इसमे भिक्ष के लिये शिष्ट-व्यवहार-विषयक पचहत्तर नियमों का 
विधान किया गया है । इनके कु उदाहरण ह--प्रच्छी तरह श्रोढृकर कपड़ा पहनना, गाव मेँढंग के साथ उठना बैठना, 


( ५) 


कहकहा न लगाना, हाथ-पंर नहीं नचाना, कमर पर हाथ रख मागं मेँ नहीं जाना, सिर ढके मागं मे न जाना, भिक्षा 
सत्कारपूवेक ग्रहण करना, श्रधिकं लेने के श्रभिप्राय से तरकारी भाजी को भात से न ढंकना, गाल एलाफूलाकर न 
खाना, चपचप कर न खाना, हाथ स्ाङ्ज्ञाड़ करन खाना, छता लगाए पुरुष को भर्मोपदेद न करना, नीचे श्रासन पर 
बेठ ऊचे भ्रासन पर बंठे व्यक्ति को धर्मोपदेश न करना, खड खड मल-मूत्र त्याग न करना इत्यादि । 


(ख) भिक्खुनी-विभङ्घ 
मिक्सुनी-विभङद्ग' मं भिक्षुणी के जीवन ग्रौर मर्यादा की दृष्टि से इन्हीं ्रापत्ति-स्कन्धो का संकलन है । चू कि 


दौ श्रनियत श्रपराध' के श्रपराधी भिक्षुहीहो सक्ते ह, भिक्खुनीविभद्ध मं इसका काण्डहै ही नहीं । शेष काण्डों 
मे द्रष्टव्य बातं निम्न प्रकारहं -- ^ 


भिक्षुणी के लिये पाराजिक प्रपराधों की कुल संख्या ग्राठ है । भिक्षु के चार श्रपराध सम्मिलित कर, भिक्षुणी 
के लिये चार ग्रौर नये म्रपराध ग्रहण कर लिये गये ह, जो इस प्रकार हं--कामासक्त हो घुटने के ऊपर पुरूष के संपीडन 
मे ्रास्वाद लेना, कामासक्त हो पुरुष के साथ एकान्त ढं प्रवेश करना श्रौर उसका स्पशं ग्रहण करना, सङ्कु से निष्कासित 
भिक्षु का प्ननुगमन करना, श्रौर किसी म्रन्य भिक्षुणी के पाराजिक प्रपराध को छिपा रसना । 


भिक्षुणी के लिये सङ्कःविसेस श्रपराधों की कुल संख्या सत्रह है, जो निम्न प्रकार ह--पुरुष के साथ घूमना, 
चोरनी को दीक्षा देना, ग्रकेले घूमना, सङ्घं से निकाली भिक्षुणी का साथ देना, ्रासक्कं होश्रासंक्त पुरुष के हाथ से खानं 
पीने की चीज लेना, ्नन्य भ्रासक्तभिक्षुणी को वंसी चीज़ लेने के लिये उत्साहित करना, स्त्री-पुरुष के बीच कूटनी का 
कामं करना, किमी सिङ्ञुणी पर निर्मूल पाराजिक अपराध का श्रारोप करना, किसी छोटी बात को ले किसी भिक्षुणी के 
ऊपर पाराजिक प्रपराध का भ्रारोप करना, बुद्ध-धमं-स् का प्रत्याख्यान करना, सङ्कु की निन्दा करना, बुरे संसगं मं 
रहना, बुरे संसगे मं रहने के लिये दूसरी भिक्षुणी को प्रेरिते करना, दूसरे की सीख ग्रहण न करना, भ्रौर कुलो को 
बिगाडइना । 

भिक्षुणी के लिये निस्सम्णिय ्रपराधों की कुल संख्या तीस है । उनके विशेष उदाहरण हँ :-- पात्रों का संचय 
करना, श्रकाल-चीवर' को काल-चीवर' मान बंटवा देना, दूसरी भिक्षुणी के साथ चीवर बदल कर मुकर जाना, एक 
चीज के लिये कह दूसरी के लिये कहने लगना,. . . चार कंस से ग्रधिक दूल्य की गरम चादर क मांग करना, ढाई कस से 
ग्रयिक मूल्य की हल्की चादर की माँग करना, श्रतिरिक्त चीवर को दस दिनसे प्रधिक रखना, भिक्षृश्रों की सम्मतिके 
बिना चीवरं से रहित रहना. . . श्रसम्बन्धी गृहस्थ से चीवर माँगना, भ्रधिक चीवर रख लेना, दान मिलने के पहले ही 
चीवर की तैयारी मेँ म्रपनी स्वि प्रकट करना, सोना-चाँदी ग्रहण करना, रुपया पंसा रखना, क्रय-विक्रय करना, पाच 
टकिसेकमके पात्र कोदोड नया पात्र ले लेना, एक सप्ताह से श्रधिक पथ्य को रख लेना, किसी दूसरी भिक्षुणी को एक 
बार चीवर दान कर छीन लेना, स्वयं सूत मांग कर कपड़ा बनवाना, दान मिलने के पहले ही चीवर कौ सिलाई मं 
हैर-फेर कराना, सद्भ के लाभ मं भाजी मारना । | 

भिक्षुणी के लिये पाचित्तिय प्रपराधों की कुल संख्या १६६ है । इनके उदाहरण इस प्रकार है-- लहसुन खाना, 
गुह्य स्थान का लोम बनवाना, मोजन करते समय जल या पंस से भिक्षुश्रो की टहल करना, कच्चा श्रन्न मांग कर लाना 
भ्रोर खाने के लिये तयार करना, कृडे-कचरे को दीवार के बाहर फंकना, नाच-गाना मे जाना, रात के भ्र॑धकार मं पुरुष के 
साथ जाना, दूसरे को सरापना, सूत कातना, दवचन कहना, गुह्य स्थान का घाव पुरुष से फोड्वाना, जमीन लोदना, बिना 
छाने पानी पीना, शराब पीना, दूसरे को गुदगुदाना, भ्राग तापना, भिक्षुणी को धमकाना, तंग करना इत्यादि । 


(ग) दोली 
'पाराजिकः ग्रन्थ की तरह, पाचित्तियः ग्रंथ मे भी प्रपराधों की व्यास्या वत्यु-पञ्ञत्ति-विभङ्ग कीषशेलीसे 
की गई है । ^. . वत्थु" शीषेक से उस कथा का वणेन किया गया है जिस परिस्थिति में बुद्ध को श्रमुक नियम का विधान 


करना पड़ा । फिर, पञ्ञत्ति" शीषंक से उसी नियम का स्वरूप श्रपने पारिमाषिक शब्दा मे उपस्थित किया गया है । 
यदि कोई श्रौर नई परिस्थिति उत्यन्न हुई जिसके प्रकार में बुद्ध ने नियम के शब्दो मेँ उलट-फेर करना भरावदयक समक्षा 


(६ ) 


तो उसका भी उल्लेख ^. . . वत्थु" रीषक से कर दिया है; श्रौर, “्रनुपञ्जत्ति' शीषेक से नियम का संशोधित रूप उप- 
स्थित कियाहै । फिर, ग्रन्त मं विभ ङ्ख" शीर्षक से नियम के एक-एक शब्द की पारिभाषिक व्याख्या की गई है, जिससे 
ग्रभीष्ट श्रथं समञ्चन मंकोरईभ्रमनस्ट्‌जाय । 


४, प्रस्तुत ग्रन्थ : इसका महत्व 


ग्रन्थ का महत्व इसके ग्रपने इस उहेश्य की पूति मं है कि मिक्ुणी-सद्ख के भ्राचार-व्यवहार का नियमन किस 
प्रकारहो । साथ ही यह्‌ तत्कालीन भारत की सामाजिके तथा धामिक स्थिति का महत्वपूणं प्रामाणिक परिचायकं है । 
इस ग्राशय से ग्रन्थ मे प्राप्त सामग्रियों का संचय इस प्रकार कर सकते हँ -- 


(क) सामाजिक 


(१) ॐंच-नीच के भेदभावः--उस समय समान कौ भित्ति ऊंच-नीच के भेद-भाव वाली जाति-व्यवस्था पर 
खडी थी । वाण्डाल, वेन, नैषाद, रथकार ्रौर पुक्कुस प्रत्यन्त हीनू-जातियां थीं । क्षत्रिय भ्रौर ब्राह्मण उत्कृष्ट जातियां 
थीं । इस प्रकरण में वंद्य, कृषक, गोप, आदि भ्रन्य जातियों के नाम नहीं लिये गये हुं । इससे भ्रनुमान होता है कि समाज 
में इनका स्थान मध्यमकोरिकाथा। 


जातिही की तरै, कर्मो मे मी इस प्रकार के मेद-माव ये । सफाई का काम करना तथा पीसना-कूटना हीन 
कमं समसे जाते थे । कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा जैसे काम उक्कृष्ट माने जाते थे । तो भी, कर्म के ॐच-नीच होने के भाव 
सभी क्षे्रोंमेएक्जैसेनथे। जौ कमं एकं प्रान्त मं ऊंची दुष्ट से देखा जाता था वही दूसरी जगह ्रसम्मानित 
समन्चा जाता था । हीन कमं क्या है इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है :-^तेसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रोञ्व्यातं 
हीचितं परिभूतं भ्रचित्तीकतं, एतं हीनं नाम कम्मं" । उत्कृष्ट कमं के विषयमं भीएेसी ही बात कही ईह ।' 

इसी प्रकार, शिल्प (हुनर) कै विषय मेँ भी हीन-उक्छृष्ट के भेद-भाव उपस्थित थे । बांस से चीजें तेयार करना 
बरतने बनाना, कपड़ा बनना, जता बनाना, बाल बनाना, जसे रिल्प हीन सज्ञे जाते थे । श्रौर, उक्रष्ट समञ्चं जाने 
वाले शिल्प थे--लिखना-पढ़्ना, हिसाब रखना, राज-दरवार मं वस्तुग्रों का मूल्यांकन करना इत्यादि । कमं की तरह 
शित्प के भी ऊँच-नीच होने के मेद-भाव सभी जह एक जंसे न थे ।१ 

व्यक्तियों के नाम मं मी हीन ग्रौर उत्कृष्ट होने की भावनां थी । ग्रवकण्णक, जवकण्णक, धनिटुक, सविदक 
जसे नाम हीन समन्ने जते थै; श्रौर बुद्धरक्षित, बुद्धग्रिय, सुगतदास, धमेरक्षित, सद्घुरक्षित जैसे नाम उक्कृष्ट समञ्ञे 
जाते थं ।' 

गोत्रो मे मी ॐव-नीच होने की मान्यत। थौ । कोसिय रौर भारद्वाज गोत्र सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाते 
थे ¦ इसके विपरीत, गोतम, मोग्मल्लान, कच्चान भ्रौर वासेद गोत्र उक्करृष्ट समञ्ने जाते थे । त्रके विषयमेंभीञच- 
नीच की भावना भिल्ल-मिन्न क्षेत्रो मं मिनल्ल-मिन्न प्रकार की थी ।' 


यहाँ तक कि रोगो मे भी सम्मानित प्रौर प्रसम्मानित होने की भावना उपस्थित थी । कोठ, ्रपस्मार, क्षय 
जैसे रोग हीन समक्षे जाते थे । उक्कृष्ट रोग समन्ना जानेवाला मधृमेह्‌ का रोग था ।' 


(२) दखिि्रता - 


तंतीसवं पाचित्तिय की कथा में एक श्रद्धालु निधन मजदूर का उल्लेखं मिलता है । उसने भ्रपने मालिक से पैसे 
माग कर भिक्षु-सद् के साथ बृद्ध को भोजन के लिये भ्रामंत्रित किया । भिकुश्रो ने कदाचित्‌ इस विचार से किं यह दण 
क्या मोजन देगा" पहले ही कुं खा पी लिय, श्रौर उसके यहाँ तयार किया हुश्रा बहुत सामान बच गया । बेचारे मजदूर 
को इससे बड़ा कष्ट पहुंचा । बुद्धने दिक्षा दी किं निमंत्रण में ग्रान के पहले ही कु खा लेना श्रनुचित है ।* 





१. देखिये -पु० १०, ११, २२। २. १० ११।३.१्‌० १८० । ४. प° २३७। 
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तीसरे पाटिदेसनीय की कथा मं एक दरिद्र श्रद्धाल्‌ उपासक का उल्लेखे श्राता है जो स्वयं कठिन परिस्थितियों 
मे रहकर भी भिक्षुभ्रों को दान देने मं बडा उत्साह रखता था । बुद्धने शरज्ञादीकि एसे कूल को सेक्ख कुल' की सम्मति 
दे दी जानी चाहिये ग्रौर सङ्खं को इसका निषेध कर देना चाहिये कि कोई भिक्षु भिक्षाधं उसवुलमेन जाय ।१ 


(३) सामान्य प्रबंध :-- यात्रा में निकले सवैसाधारण की सुविधा के लिये जगह-जगह धरमेशालोएं बनी रहती 
थीं, जहाँ उन्हं निवासस्थान के साथ ही निर्मूल्य भोजन भी दियं जाने का प्रबंध रहता था । इन्हु श्रावसथार.ार' कटहूते थे । 
कु भिक्षु किसी प्रावसथागार मं रह्‌ श्रनेक दिनो तकं भौजन करते रह । बुद्ध ने इसे श्रनुदित बताया, भ्रौर शिक्षा दी 
कि रुूणावस्था को छोड इस प्रकार ्रावसथाग्र का भोजन एक दिन से भ्रधिक ग्रहण न करना चाहिये ।° 


राज्यकीग्रोर से श्रावागमनके मुख्य नाको प चुगी वसूल करने की चौकिर्यां तंनात रहती थीं, जो यात्रियों की 
तलाशी वड़ी सावधानी से लेती थीं । छिपाकर कोई कुं सामान पार न क दे इसके लिय पूलिस (कम्मिक) सचेत 
रहती थी । एक बार कोई भिक्षु कुष्ठ यात्रियों के साथ पकड़ा गयु जो चोरी से कुछ चीजे ले जा रहे थे । इस कारण उसे 
भी कष्ट सहना पड़ा ।¶ 


(४) प्रथा-- लड़की को ससुराल भेजते समय उसके साथ प्रक्वान भेजना अ्राददयक समक्ष जाता थ । काणाः 

की माँ ने उसे ससुराल भेजने के लिये पूवे पकाये । भिकषग्रो के श्राने पर उसने सभी पूदे भिक्षामंदेदिये । काणाःका 
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पतिगृह जाना रक मया । कु दिनों बाद फिर उसस्क्रीने वसी ही तैयारी की । प्रौर स्स दार भ उसने समी पूवे भिक्ष 

मेँ दे दिये । काणा" का पति बड़ा दःखी हुश्रा ग्रौर उसने दूसरा विवाह कर लिया । बुद्ध ने रिक्षा दी कि भिक्षा प्रहण 

करने में मात्रा का स्मरण रह्‌ 

स्त्रियाँ प्रायः स्वयं सूत कातकर कपडे बृनवाती थीं । कोई स्त्री भिक्षृणी हौ जाने के बाद भी सूत कातती रही । 

भिक्षुणी-जीवन के लिये सार्थक न होने के कारण यह्‌ भिक्षुणियो के लिये निषिद्ध कर दिया गया ।" 


ग्राजकल की तरह उस समय भी शकुन ग्रौर भ्रपशकून मानने की प्रथा थी । किसी भिक्षुणी ने मला कचरा 
दीवाल के बाहर फेंक दिया, जो स्नान से लौटते किसी ब्राह्मण के सिर पर जा भिरा । जब ब्राह्मण नं उसके लिये कद्ध हो 
स्रगडा करना प्रारम्भ किया तो किसी नै उसे यह्‌ कहकर शान्त किया क्छ यह्‌ बहुत बड़ा शकन है, जो सूचित करताहै कि 
निकट भविष्य में उसे कोई बडा लाभ होने वाला है । दूसरे दिन राजदरबार मं ब्राह्मण को सन्मुच बड़ी सिद्धि मिली । 


यह मानकर कि श्रमुक वक्ष पर देवता निवास करता है उसकी बड़ी पूजा की जाती थी । ग्यारहवं पाचित्तिय 
की कथा मेँ इसका उल्लेख मिलता है कि किसी ने वृक्ष की शाखा काटते समय उस पर निवास करने वाले देवता के बच्चे 
का हाथ काट दिया । देवता बड़ा रुष्ट हुश्रा । उसे समज्ञा-बुञ्ञाकर निवास कै सिये दूसरा वृक्ष दे दिया गया, जिससे उसका 
क्रोध शान्त हुग्रा ।* 

(४) सामग्रियां :--घर में व्यवहार की जानेवाली कुच सामग्रियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है । जैसे-- 

खाट भ्रौर कुसिरयां चार प्रकार की होती थी--मसारक, बुन्दिकाबद्ध, कुलीरपादक ग्रौर प्राहुच्दपादक ।“ 

तकिये (भिसि) पाँच प्रकारके होते थे--ऊन भरा, गुदड़ी भरा, छाल भरा, घास भरा,, गर पत्ता भरा । 

चटाई चार प्रकार की होती थी--छाल की बनी, खस की बनी, मू ज की बनी, प्रौर बन्बज की बनी । 


(६) भोज्नः-- घी, मक्वन, तेल, मधु, गुड, भात, सत्त्‌, मखली, मासि, दध, दही क श्रेष्ठ भोजन माने जानं 
का उल्लेख मिलता है । 
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(ख) धामिकं 
( १) सश्प्रदायः--भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के साधुश्रो में परस्पर खण्डन-मण्डन होते रहते थे । कोई-कोरई भिक्षु 
भी इसमे बड़ा रस लेता था । भिक्षु हत्थक राक्यपुत्र तो इस सिलसिले मं सूट ही कु का कुछ कह डालता था । बृहद 
ने उसे इसके लिए बड़ा फटकारा, ग्रौर किसी भी श्रवस्था मं सत्य न दछोडने का उपदेश दिया ॥' 


साम्प्रदायिक कशमकर मं एक वगं दूसरे से सदा सशङ्कं रहता था । प्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द कुल बचे पूवे लोगो को वाट 
रहं थे । लेने वालों मं दूसरे सम्प्रदाय के कुछ साधु ग्रौर साधुनियां भी थीं । संयोग से किसी साधुनी को एक के बदले दो 
पूवे मिल गये । बस, इसी को लेकर वे हल्ला करने लगे कि ब्रायुष्मन्‌ आनन्द का उस साधुनी के साथ ग्रनुचत सम्बन्ध 
है । फिर, किसी दूसरे भिक्षुके साथएेसीही घटनाहो गई । ' उसने बचा हुभ्रा भात घी मं भ्रच्छी तरह सान किसी 
ग्राजीवक साधु कोदेदिया। जब उससे दूसरे प्राजको ने पूल्ठा कि उसे वह्‌ भात कहां मिला तब उसने कृतज्ञता प्रकट 
करने के बदले भिक्षुके लिप ग्रपमानकेही शब्दों काप्रयोग किया । इन बातों की दृष्टि से यह्‌ नियम बनाना पड़ा कि 
कोई भिक्षु ्रपने हाथ से किसी भ्रन्य सम्प्रदाय के साधु को खाने-पीने की चीजनदे ।" 


(२) भिक्षस्व का सम्भानः--नृद्ध के महान्‌ व्यक्तित्व के कारण समाज मं भिक्षु-सङ्घ का सबसे बढ़ चढ़कर 
सम्मान होता था । उनके लिये बड़े-वड़े मठं बन गये थे, ग्रौर उन्हुं ग्रच्छा से ग्रच्छा भोजन प्राप्त होता था । उनके सुख 
प्रौर शान्ति को देख उधाकिबाज्ञक के मां-बापने विचार किया कियदिहमारापूत्र श्रौर कोई कामन कर भिक्षु-सद्ख मे 
प्रत्रजित हौ जाय तो उसे किसी प्रकारका दुःख नहो । उतने निहवय किया--ये शाक्यपुत्र श्रमण प्राराम से रहते ह; 
ग्रच्छे भोजन खा कमरे के भीतर सोते हं । यदि उपालि' इन्हीं के साथ प्रत्रजित हो जाय तो हम लोगो के मरने के बाद 
वह्‌ सुख से रहे श्रौर उसे किसी प्रकार का कष्ट न हौ ।"*१ 


वृद्ध के प्रभाव से उस समय के बड़े-बड़े राजा भी भिक्ुश्रो का सम्मान ग्रौर गौरव करते थे । एक बार मगधराज 
सेनिय बिम्बिसार राजगृह के गरम कुण्ड मं स्नान करने श्राय । उस समय छन्बग्गिय भिक्षु उसके भीतर नहा रह थे । 
राजा नम्रता-पूवेक बाहर खड़े रह । कु देर भी हो गई । जब भिक्षु बाहर निकले तब उन्होने स्नान किया ।* 


एक बार कु भिक्ष्‌ ग्रचिरवती नदी म नहाते समय जलक्रीडा कर रहे थे । कोरालराज उन्हु एसा करते देख 
्रपरसन्न हुए । कितु, उन्हं स्वयं कुच न कह चतुराई से यह बात बद्ध तक पहुंचा दी । बुद्ध ने उन्हं बलवा कर फटकारा 
प्रौर शिक्षा दी किं नहाते समय क्रीड़ा करना उचित नहीं है 1 


कोशलराज प्रसेनजित्‌ धर्मालु स्वभाव के व्यक्ति थे । वे स्वयं भिक्षुणी थुल्लनन्दा के धर्मोपदेश सुनने जाया 
करते थे । उपदेश से इतने प्रसन्न हुए कि एक बार उन्होने प्रपनी निजी बहुमूल्य चादर भी भिक्षुणी को भ्रपित कर दी ।९ 


कोशल की पटरानी मल्लिका देवी भीबृद्ध को भक्त थी । उनकी प्रेरणा से श्रन्तःपुर मं धर्मोपदेश करने के लिये 
कोई न कोई भिम्‌ बुलाये जाते थे । एक बार जब ्राथुष्मान्‌ प्रानन्द धर्मोपदेश करने भीतर श्राकर खड हए तब रानी 
ग्रसावधानी की भ्रवस्था मं लेटी पड़ी थी । वस्त्र सम्हालती हई वह उठ खड़ी हुई । श्रानन्द ने यह्‌ बात बुद्ध से कही । 
बुद्ध ने भ्रन्तःपुर में प्रवेश करने के दोष बताये, ग्रौर रिक्षा दी कि बिना पूर्वं सुचना के भीतर नहीं जाना चाहिये । * 


(२) निकुर के कु गुट -- सङ्घ मे एक एक स्वभाववाले भिकुप्रों के करई गुट बन गये थे । वे प्रायः साथ 
रहते थे । परस्पर सहयोग से समाने प्रयत्न मेँ लगे रहना उनकी विशेषता थी । 

छ मिक्षश्रो का एक गुट “शछुड्ग्गिथ' सबसे श्रधिकं प्रसिद्ध था । वे बड़े उग्र स्वभाव के व्यक्तिथे । दूसरों को 
तंग श्रौरं श्रपमानित करने में उन्हू म्ानन्द मिलता था । भिकषुभ्ो के भ्रनेकं नियम उन्हीं के दुव्यंवहार के कारण बनाये 


१. देखिए --पृ०३। र. पृ० १२७ -२८ । ३.पु० १७४। ४. पू १५६। ५.पृ० १५३। 
९. १० २३४६ । ७. प° २१० -२१२। 
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गये । शब्दों कौ पूरौ रक्षा करते हए भी वे नियम तोडने का रास्ता निकाल लेते थे । इससे नई परिस्थिति उत्पन्न हो 
जाती थी, ग्रौर उसके स्याल से नियम के रूप मं संशोधन करना म्रावश्यक हो जाता था' । 


सत्रह भिक्षुभ्रों का एक दूसरा गुट था, जो सत्तरसवग्गिय' के नाम से प्रसिद्ध था । पे बड़ दब्ब्‌ श्रौर भीरु स्वभाव 
के व्यक्ति थे । छन्बगिगिय भिक्षुग्नो के दारा तंग किये जाने पर वे बच्चों की तरह रोने लगते थे । 


मेत्तिय-मुम्मजक भिभुभ्रो का गुट बड़ा श्रभागा था । उन्हं श्रच्छी चीज पाने की नसीब नहीं होती थी । श्रच्छे 
भोजन के लिये वे तरसते रहते थे । दानी श्द्धाल्‌ उपासको के घर मं भी उन्हे तिरस्कार श्रौर उपेक्षा ही प्राप्त होली थी? । 


(ग) निष्कषं 


पाठक को यह्‌ भूलना न चाहिये कि भिक्खु-मिक्ुनी-विभङ्क सङ्घ की श्रपराध-पुस्तक' (7€1121 ८०५९) 
है । भिक्षु-शासन के सं बालन कै लिये सभी संभाव्य परिस्थितियों कै श्रपराधों का संकलन कर देना इसका मुख्य उदेश्य है । 
इस सिलसिले मं जितनी कथाग्रों का उल्लेख किया गयु है सभी की दृष्टि यही रही कि श्रमुकं ग्रपराध का एक निदरशंन 
उपस्थित किया जा सके, जिससे तत्सम्बन्धी नियम का ग्रभीष्ट श्रमिप्राय स्पष्ट समन्ना जा सके । यह्‌ न समक्षनेके कारण 
कठ विद्वानों ने लिखा है कि ये कथाये भिक्षु-समाज के नंतिक पतन की योतक हूँ । यह तो वंसाहीहुभ्रा कि कोई किसी 
देश की श्रपराध-पूस्तक' को देख वहाँ के लोगों के नेतिक स्तर कौ परीक्षा करना चाहे । बुदन्नेभ्नीवन कालमेही 
सङ्क बड़ा व्यापक ग्रौर विशाल हो गया था । देश के सभी प्रान्तो से, सभी जाति भ्रौर समाज से, तथा सभी दृष्ट्योंसे 
सभी वर्गो से व्यक्तियों ने ग्राकर दीक्षा ग्रहण की । तब, उनमं सभी प्रकारके लोगों का होना स्वाभाविकही था, ग्रौरउस 
समाज के नंतिक-नियमन के लिए विभङ्ख जसी श्रपराध-पूस्तक' की बड़ी प्रावद्यकता थी । 


५. प्रस्तुत स्स्करण 
यह्‌ विनयपिटक की चौथी पुस्तक पाचित्तिय' का नया देवनागरी-संस्करण है । यह्‌ संस्करण 
इन पुस्तकों के श्राधार पर तयार किया गया है ~ वर्मी-संस्करण, छटु-सङ्खायन प्रकाशन (१९५६), सिहली- 


संस्करण, भिक्षु तेलवद्रे श्री भ्रायवंश स्वामी द्वारा सम्पादित (१६२८), स्यामी-संस्करण, महामकरुट राज- 
कीय प्रकाशन (१६२६) तथा रोमन-संस्करण, श्री हरमन श्रोल्डनबगं द्वारा सम्पादित (१८८२) । 


स्थविरवाद परम्परा के चने हुये प्रतिनिधियों के भ्रन्तररष्टरीय सङ्घं के सोत्साह सम्मिलित प्रयत्न से 
तैयार किये गये "छ्ु-सङ्खायन' संस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये भ्राधार-स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ श्रौर धर्मस्कन्ध-नियोजन से साधारणतः हम सहमत रहे हं । किन्तु, भ्राधुनिक 
दुष्टि से भ्रपनें संस्करण को श्रधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत किये हः--(१) सम्पूणं ग्रन्थ मं 
एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्लो का प्रयोग करना भ्रौर (२) शीषेकं एवं श्रनुशीषेक से सुसज्जित कर 
पाठ का एकं साङ्खोपाङ्ग स्वरूप उपस्थित करना । 


(क) शीर्षक 

पुरानी पद्धति के पालि-ग्रन्थो मे किसी प्रकरण के प्रारम्भ मं शीषंक देने की प्रथा नहीं थी । इसके 
स्थान पर प्रकरण कै श्रन्त मेँ निदितं" जैसे शब्द दे दिया करते थे। किन्तु इससे श्राधुनिक पाठक को सारे 
प्रकरण का सार-तरव ग्रहण कर श्रपने समक्ष वण्यं-विषय का एकं सम्पूणं चित्र उपस्थित करने मं जटिलता का 
भ्रनुमव करना पड़ता है । श्रत: उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह भ्रावश्यक समक्षा कि शीषंक एवं भ्नुशीषेक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । इन शीष॑कों के निर्माण करने मं हमने 


१. देखिए" ~ श्रनुक्रमणिका 'छब्बग्गिया भिवसू" । २. प० ६७ । ३. पु० ५६ । 
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यथासम्भव ग्रन्थ के ही शब्दों का उपयोग किया है । स्मरण रहै कि ये शीषक हमारे श्रपने दिये हये हँ जौ मूल- 
पाठ मं प्राप्त नहीं होते । 


प्रधान शीर्षक १६ प्वादण्ट मोनो काले टाइप में प्रकरण-चिह्व (8) श्रौर क्रमसंख्या के साथ छपे 
गये ह । उनके भ्रन्तगत श्राने वाले द्रष्टव्य शीर्षक बिना क्रमसंख्या के उसी टाइपमं छापे गये हँ । ्रनु- 
शीर्षक क्रम संख्या के साथ १४ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप मं, श्रौर उसके श्रन्तगंत श्रानेवाले छोटे सीषंक 
क्रम-संख्या के साथ १२ प्वादण्ट मोनो काले टाइप में मुद्रित कयि गयेहं। पृष्ठ के ऊपर प्रधान क्षीषकोंका 
ही उत्लेख किया गया हे । 


(ख) पाटमेव-निर्धारण 


पाठमेद-निर्धारण में शब्द की निरुकितं तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही ईस बातकाभी 
ध्यान रखा शया है कि एतिहासिक दष्टि से किनश््पौं का ्रत्यधिक प्रचलन रहा । दोनों दृष्टयो से सिद्ध 
यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये ह तौ हमनें एक को मूल-धाठ के साथ श्रौर दूसरे को पृष्ठ की प्रधः टिप्पणी 
मंदेदिया है। यहाँएकके प्रहणकरने का यह्‌ प्रथं नहीं है कि हमने दूसरे रूपका बहिष्कार क्याहै। 
(ग) विराम-चिह्क,- 


पालि की पूरानी पद्धति में पूणं विराम के प्रतिरिक्त भ्नन्य विराम-चिह्लों के प्रयोग करने की प्रथा 
नहीं थी । स्यामी-संस्करण नें इसी प्राचीन पद्धति का भ्रनुसरण क्रिया है) लेकिन कहीं कहीं पालि की 
वाक्य-योजना इतनी उलक्षी हई मिलती है किं उसके भ्रंशो के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्वो के श्रभाव 
मं समक्लना श्रत्यन्त कठिन हौ जाता है । श्रतः प्रस्तुत संस्करण मँ हमने भ्रन्य भ्रावश्यक विराम-चिह्लो का 
निस्सङ्कोच प्रथो कथाह । इन विसम-चिह्लो का प्रयोग करने में हमारा यही उदेश्य रहा है किंवाक्यका 
ग्रथ श्रधिकं से श्रधिक स्पष्टहये जाय। जह विराम-चिह्लो के प्रयोग की ग्ननिवायेता नहीं समञ्ली गई, वर्ह पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नहीं समज्ञा । फिरभी हमने दस वातकाध्यानरखाहै किं विराम-चिह्ञो के प्रषोण 
मे यथासम्भवं एकरूपता श्रौर स्कति बनी रह, । 


इस संस्करण में निम्नलिखित विराम-चिह्न व्यवहृत हुए हँ :--पणेविराम (1), ग्रधविराम (,), 
उपविराम (:), स्वल्प-विराम (; ). प्रदनवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (1), युग्रेवा (-), रेखिका ( - ), 
मुर्य-उद्धरण ( ^“ “ ), उद्धरण ("` ) 


प्रधान उद्धरणं का बोध मुख्य-उद्धरण-चिह्घ श्रौर उसके भ्रन्तगेत श्रानेवाले उद्धरणों का बोध उद्धरण- 
चिल्ल से कशया गया है । यदि कहीं उसके भी ग्रन्तगेत कोई उद्धरणभ्रागयाहै तो उसका बोध क्रियाकेभ्रागे 
रेखिका चिह्न के प्रयोगसेही कराया ग्याह । | 

मर्य उद्धरण के भीतर घ्राने वाले, सभी नये वैराग्राफ' तद्बोधक चिह्वौ से प्रारम्भ किये गये हं } भ्नौर, 
उसके भी भीतर श्ाने वाले सभी नये षैराग्राफ' उसी भांति केवल उद्धरण बोधक चिह्भं से प्रारम्भ होते हैँ । 


(घ) साङ्धुतिक 
ग्रघःटिप्पणी मे रो०, सी०, स्या० तथा म० सङ्केत क्रमशः रोमन, सिहली, स्यामी तथा मरम्म (वर्मी) 
संस्करणों के लिये प्रयुक्त हुये है । 
पष्ठ के बगल में प्रयुक्त ए श्रौर 2 सद्केत क्रम से रोमन श्रौर बर्मी संस्करणों का बोध कराते है । 


दन सङ्केतो के साथ दी हुई संख्या से यह्‌ सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पड्विति से 
होता है । 


( ११ ) 


रोमन ग्रन्थ की पृष्ठसंश्या से श्राधुनिक पाठक को कई सुविधाय प्राप्तं होगी । पालि टेवस्ट सोसाष्ट्टी के 
हत्वपूणं कोषो तथा भ्रन्य ग्रन्थो में रोमन की ही पृष्ठसंख्या का हवाला दिया गया है; इससे हमारे पाठक उन 
स्थलों को सरलता से खोज लेगे। श्रौर, च्‌ कि बर्मीज चहु सङ्गायनके संस्करण का एक श्रपना महत्त्व है, अ्रतः 
उसकी पृष्ठ-संख्या का भी उल्लेख कर देना भ्रावदयक समन्ञा । 


(च) पृष्ठोपरि-कोण मे प्रय॒क्त सङ्केत 


ऊपरकोने में दी गई संख्याय युग्मपुष्ठमें प्रारम्भके तथा प्रयुग्म पृष्ठ मं ्रन्तके काण्ड प्रकरण श्रौर 
पराग्राफ कौ श्ोतक हं । 


(छ) वतिनी 


पालि में एव, श्रपि प्रौर इति इन प्रव्ययों के प्रादिश्यक्षर का प्रायः लोपहौ जाया करता है श्रौर 
उनके रूप ब,पि, तथा तिरहजते ह । कु विद्वान शके मतानुसार इन लघु रूपों को स्वतन्त्र शाब्द मान लेना 
ग्रधिक सङ्खत है । हमनं भी प्रस्तुतसंकरणमंएेसाहीमानाहै। 


हमने एक ही शब्द के श्रन्तमंत श्राने वाली परसवणं सन्धि का प्रयोग श्रनिवाये..्पसे किया है 
जसे - सङ्क, किञ्चि इत्यादि; किन्तु जहाँ यह सन्धि दो पृथक्‌ शब्दों मं हुई है, हमने प्रायः उसका प्रयोग 
ग्रनावश्यक समन्षाहै, जंसे-एवं पि, कञ्मं ति इत्यादि । 


कुदं पाश्चात्य सम्पादकं ने वतिनी की इसी पद्धति को स्वीकार करकेभी इ' तथाश्र' सेपरे ति 
तथा “पि' की सन्धि श्रनिवायंखूप से की है । उन्होने कदाचित्‌ इन स्थलों मे संस्कृत व्याकरण के ्रकः सवर्णे दीघं" 
नियम का प्रयोग करना श्रनिवायं समन्ना, जसे-देसेसि ¬+ इति = देसेसीति; तस्स + ्रपि = तस्सापि । किन्तु 
हमने उन्हृ प्रलग हौ रखा है, जसे-देसेसी ति; तस्ता पि । यहां ति तथा “पि'के पूरव श्रानें वालेस्वरोंका दीं 
होना पालि मोगगल्लान व्पाकरण के पञ्जने दीषरस्सा' (१।३३) सूत्र से सिदढधहो जाताहै। व्याकरणमें 
इसके दूसरे उदाहरण भी दिये गये हँ, जसे -खन्ति + परमं == खन्ती परमं; गोतम ¬+ ति == गोतमा ति; 
होति +- ति होतीति इत्यादि । 


+^ \, # #; क 


छपाई का काम प्रारम्भ करने के बाद ही हमारे सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी श्रन्य केन्द्र का काम 
सम्हालने चले गये । इसका भार सहायक सम्पादक श्री बीरबल शर्म्म, एम ० ए० ने उठाया, जिन्हने श्रपने सहयोगी 
भिक्षु कुमार करयप, स्वामी द्वारिकादास शास्त्री तथा श्री जयकूुमार तम के साथ सफलतापुवेक पुणं किया । 


भिक्षु जगदीक काइयप 
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(३) विभङ्गो ४७३ | § ६६. छनवृतिमपाचित्तियं ४७६ 
. अ्रह्रासीतिमपाचित्तियं ४५३ (म्रसङ्ुच्छिकागा मपविसने ) 
( गन्धवण्णकनहा ने) । ( १ ) वातमण्डलिकाकवत्थु ४७६ 
(१) छव्बग्गियाभिक्छुनीवत्यु ४७३ | (२) पञ्ञत्ति 6 
( श ) पञ्ज्यत्ति ४५७४ ( २ ) विभद्धो ४८० 
विभङ्खो ८ | 
(२ । अ त । ५ पाटिदेसनोयकण्डं 
. ॐननत्‌ तमवाचत्तय 7.21 रिदेसनीयं 
( वासितकपिञ्जाकनह नं ) ॥ | ९ 4 „ परमपादटदस्न र्ट र. 
~ | | (सप्पिविञ्ज्यापने ) 
(१) छन्बग्गियाभिक्ख॒नीवत्य॒ ४७४ ~ 
स (१) छन्बगियाभिक्छुनीवत्थु ४८२ 
(२) पञ्व्यत्ति ४.७४ क 
(२) पठमपज्जत्ति ४८२ 
(३) विभङ्खो ४७५ (३) अनुपञ्जत्ति 
. नवृतिमपाचित्तियं ४७५ | ॥ [र 
(परिमहापने) 9 (४) विभङ्ग ठठ 
(१) भिक्सृनीवत्यु ७५ । ६२. दतियादिपादिदेसनीयानि ठ 
(२) पञ्ञत्ति ४७१५ (तेलादिविञ्ञ्ापने) 
(३) विभङ्गो ४७६ | (१) चन्वग्गियाभिक्छुनीवत्थ्‌ ४८४ 
-६२. पाचित्तियानि ४७९ | (२) पठमपञ्जत्ति ४४ 
(उम्महापने परिमहापने) (३) भ्रनृपञ्ञत्ति छट 
( १) परिमहापनवत्थु ४७६ (४) विभङ्खो ठठ 
(२) पञ्व्त्ति ४७७ | ६. सेखियकण्डं 
4 ५७० | § १. पठमसेखियं 
$ ९४. चतुनवतिमपाचित्तियं ४७७ | ° ^ ् क 
(्रनापुच्छानिसीदने) (२) पञ्ञत्ति ४८७ 
(१) भिक्लुनीवत्थु ४७७ | 8 ७५. पञ्चसत्ततिमसेखियं ४८ठ 
(२) पञ्ञत्ति ४७८ | ७. श्रधिकरणसमथा धम्मा ४६० 


विनयपिटके 
पाचित्तियं 


सम तस्त भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्स्त 


थ [र्‌ 
पाचित्तिथपाणि 

( भिक्वुविभङ्खे दुतियोभागो भिक्खुनीविभङ्खो च ) 
५. पाचित्तिवकण्डं 


इमे खो पनायस्मन्तो द्रेनव्‌ति पाचित्तिया 
धम्मा उटहेसं भ्रागच्छन्ति । 
६ १. पठमपाचित्तियं 
( मृसावदे ) 
( १) हत्थकसक्यपृत्तवत्थु 
१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन हत्थको सक्यपृत्तो वादक्खित्तो 
होति । सो तित्थियेहि सद्भि सल्लपन्तो' श्रवजानित्वा पटिजानाति, पटि- 
जानित्वा भ्रवजानाति, ग्रञ्जेनञ्जं पटिचरति, सम्पजानमुसा भासति, 
सङ्केतं कत्वा विसंवादेति । तित्थिया उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति ` विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम हत्थको सक्यपृत्तो ्रम्हेहि सदधि सल्लपन्तो शष्यसनबहन्ध पटि- 
जानिस्सति, पटिजानित्वा ग्रवजानिस्सति, ग्रञ्मेनञ्जं पटिचरिस्सति 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सङ्कतं कत्वा विसंवादेस्सती'' ति । 
ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं तित्थियानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्खू येन हत्थको. सक्यपृत्तो तेनुपसङ्कमिसु; उप- 
स द्भुमित्वा हत्थकं सक्यपुत्तं एतदवोच्‌ं - “सच्चं किर त्वं, भ्रावृसो हत्थक 
तित्थियेहि सदधि सललपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा 
भ्रवजानासि, भ्रञ्ञेनञ्जं पटिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, सङ्केतं कत्वा 
विसंवादेसी'" ति ? “एते खो, भ्रावसो, तित्थिया नाम येनकेनचि जेतन्बा 


^ थ म सा 


, सह्लपेन्तो ~ रो० । २, सखीयन्ति ~ सी०, स्या०, रो० । 
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नेव' तेसं जयो दातब्बो” ति । ये ते भिक्लू श्रपिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो 


कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि 
नाम॒ हृत्थको सक्यपुत्तो तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो ग्रवेजानित्वा 
पटिजानिस्सति, परटिजानित्वा अ्रवजानिस्सति, श्रञ्ञेनञ्जं परिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सङ्खतं कत्वा विसंवादेस्सती" ति ¦ श्रथ खो 
ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्निपाता- 
पेत्वा हत्थकं सक्यपुत्तं पटिपुच्छि -+ सच्चं किर त्वं, हत्थक, तित्थियेहि सदधि 
सल्लपन्तो अ्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा भ्रवजानासि, ग्रञ्ने- 
नञ्ञ्यं पटिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, सङ्केतं कत्वा विसंवादेसी'" ति ! 
सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बृद्धो भगवा ~ “्रननुच्छविक, मोघपूरिस, 
ग्रनन॒लोमिकं श्रप्पटिरूपं श्रस्सामणकं श्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम 
त्व, मोघपूरिस, तित्थियेहि सदधि सत्लपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानिस्ससि 
परिजानित्वा श्रवजानिस्ससि, भ्रञ्जेनञ्ञं पटिचरिस्ससि, सम्पजानमुसा 
भासिस्ससि, सङ्कृतं कत्वा विसं वादेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय, पसन्तानं वा भिय्योभावाय । ग्रथ स्वेत, मोघपुरिस, म्रप्पसन्नानं 
चेव प्रप्पसादाय पसन्मानं च एक्च्चानं भ्रञ्जथत्ताया'" ति । 
प्रथ खो भगवा तं भिक्खुं भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय 

दुप्पोसताय महिच्छताय प्रसन्तुद्धिताय सङ्खणिकाय कोसज्जस्स भ्रवण्णं 
भासित्वा, ग्रनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पोसताय ग्रप्पिच्छस्स सन्तुदुस्स 
सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं भासित्वा, 
भिक्लूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
““तेन हि, भिक्खवे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ््यापेस्सामि दस प्रत्थवसे पटिच्च - 
सङ्घसुटट॒ताय, सद्धफासुताय, दुम्मङकूनं पुग्गलानं निग्गहाय, पेसलानं 
भिक्खूनं फासुविहाराय, दिद्रुधम्मिकानं ्रासवानं संवराय, सम्परायिकानं 
ग्रासवानं पटिघाताय, ग्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय, 
सद्धम्मद्धितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं 
उदिसेय्याथ - 
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१. न -स्या० । २-२. एत्थ मण परोत्थके श्रय खो ते भिक्खू ह्थकं सक्यपुत्तं 
अनेकपरियायेन विग रहित्वा' इति पाठो दिस्सति । 


` १.४ || वरठपपाचित्तियं ५ 


२. “सम्पजानमुसावादे पाचित्तिय' ति । 


(२) विभङ्को 

२. सम्पजानम्‌सावावो नाम वेसवादनप्रेक्वारस्स वाचा, गिरा, 
व्यप्पथो, वचीभेदो, वाचसिका विञ्जत्ति, श्रहुः अ्रनरियवोहारा- 
ग्रदिद्ं दिट्रंमे ति, भ्रस्पुतं सूतं मेति, श्रमुतं मुतंमे ति, भ्रविञ्जातं 
विञ्व्यातं मेति, दिदं म्रदिद्रुं मेति, सुतं ग्रस्युतं मेति, मृतं ग्रमूतंमेति 
विज्ञातं भ्रविञ्व्यातंमे ति। । 

ग्रदिद्ं नाम न चक्खुना दिदं । श्रस्सुतं नाम न सोतेन सुतं । श्रमुतं 
नाम न घानेन घायितं, न जिब्हाय सायितं, न॑ कायेन फुट । भ्रविञ्च्यात 
नाम न मनसा विजञ्व्यातं । ददं नाम चक्खुना दिदं । सुतं नाम॒ सोतेन 
सुतं । भुतं नाम घानेन घायितं, जिब्हाय सायितं, कायेन फुट । विज्ख्यातं 
ताम मनसा विञ्व्नातं । 

४. तीहाकारेहि "श्रि दिदि मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स ~ पृन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 

चत्‌हाकारंहि " श्रदिदरं दिदं मे'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि । 
पञ्चहाकारहि श्रदिट्ं दिदं मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचभन्तंख् ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्व 
विनिधाय खन्ति । 
खहाकारेहि श्रदिदुं दिदं मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रुचि । 
सत्तहाकारेहि “श्रदिट्ं दिदं मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पृव्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 






१. ब्यप्पत्थो ~ रो०; व्यप्पथो -सी०; व्यपथो ~ स्या० | २. रो० पोदेथके नत्थि। ३. 


प्रसुतं ~ सी ०, स्या०, रो० । --- ८.9 
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भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिष्टि, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रचि, विनिधाय भावं | 

५. तीहाकारेहि “भ्रस्सृतं सुतं मे" ति ...पे०... ग्रमृतं मृतं मे ति 
... पे° ... भ्रविञ्व्नातं विञ्जातं मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स - पृल्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं .ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 

चतूहाकारेहि -..पे०... पञ्चहाकारेहि प° ... छहाकारेहि -.प१० .. 
सत्तहाकारहि “'श्रविञ्जातं विज्व्ातं मे'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स -- पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिष्टि, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

६. तीहाकारहि "श्रदिदरं द्द्ुं चमे मृतं चा ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ...प१०... तीहाकारेहि “श्रद्द दिदं त्रम 
मृतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ...प०... तीहा- 
कारेहि "्रदिदुं दिदं च मे विञ्ज्यातं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स ..प०... तीहाकारंहि ग्रदिद्ुं “दद्र चमे सूतं च मुतं 
चा" ति ...प०... तीहाकारंहि म्रदद्रं "दिदं च मे सुतं च विञ्व्ातं चाति 
...पे०... तीहाकारहि श्रदिद्ं “दिदुच मे सृतं च मृतं च विञ्व्यातं चा" ति 
सम्पजानमुसा भणन्तत्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ...प ०... । 





.शेलषनहड ट्‌ ्रस्सुतं ` सुतं च मे मुतं चा” ति ...प१०... तीहाकारंहि 
प्रस्युतं “सुतं च मे विजञ्ज्ातं चा" ति ...प०... तीहाकारेहि ग्रस्सुतं “सुतं च, मे 
दिदं चा'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ...प०... तीहा- 
कारेहि श्रस्सुतं “सुतं च मे मुतं च विजञ्जातं चा” ति ...पे०... तीहाकारेहि 
ग्रस्सुतं “सुतं च मं मुतं च दिदं चा“ ति ...पे०... तीहाकारेहि स्सुतं “सृतं 
च मे मृतं च विजञ्जातं च दिदं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ...पे०... । 

तीहाकारंहि भ्रमुतं “मुतं च मे ।१ञ्=ंः चा'” ति ...प१०... तीहाकारहि 
ग्रमुतं "मूतं च मे दिदं चा" ति ...प०... तीहाकारेहि ग्रमृतं “मतं च मे सूतं चा” 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स ...प०... तीहाकारेहि भ्रमुतं 


१. श्रसुवं ~ सी°, रो० । 
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मृतं च मे विञ्जातं च दिदं चाः' ति ...पे०... तीहाकारेहि भ्रमृतं “मृतं च 
मे विज्जातं च सुतं चा" ति ...प०... तीहाकारेहि म्रमृतं “मृतं च मे विञ्ञातं 
च दिदं च सुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्राप्ति पावित्तियस्स 
,..पे०... । | 

तीहाकारेहि भ्रविचञ्व्नातं ` विञ्जातं चमं दिदं चा" ति...पे०.. 
तीहाकारेहि ग्रविजञ्ज्यातं “विजञ्व्नातं च मे सूतं चा” ति ..पे०... तीहाकारेहि 
ग्रविञ्जातं 1व= ह च मे मुतं चाः ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ... प° ... तीहाकारेहि अ्रविञ्जातं “विञ्ज्नातं चमे दिदं च 
सुतं चा" ति ... १० ... तीहाकारेहि भ्रविजञ्जातं "विञ्जातं चमं दद्रुं च 


द, 


मतं चा" ति ... पे० ... तीष्ध्नषड ह्‌ ग्रविज्व्नातं ˆ विज्जातं च मे दिद्ुच 


सुतं च मुतं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्राप्ति पाचित्तियस्स ... पे० ... । ` 


७. तीहाकारेहि दिदं “श्रदिद्रं मे" ति ... पे० ... सृतं “ ्रस्सूतं मे" ति 
.. पे० ... मृतं “श्रमुतं मे" ति ... पे० ... विञ्व्यातं “्रविजञ्ज्नातं मे” ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ... १० ...। 

८. तीहाकारेहि दिदं ““ुतं मे" ति ... पे० ... तीहाकारेहि दिदं "मुतं 
मे" ति .पे०... तीहाकारेहि दिदं विज्ञातं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स ... प१० ... टश््र्परहि दिदं “सुतं च मे मुतं चाति 

० ... तीहाकारहि दिदं "सुतं च मे ।वञ्जारः चा'” ति ... पे०... तीहाकारेहि 
दिदं “भुतं च मं मुतं च विजञ्व्नातं चाः! ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ... पे० ... । 

तीहाकारंहि सुतं “मृतं म" ति ... प१० ... तीहाकारेहि सुतं “विजञ्ातं 
मे" ति ...प०... तीहाकारंहि सुतं "दिषु मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ..प०... तीहाकार्योहि सृतं “मतं च मे विञ्जातं चा'' ति..पे०... 
तीहाकारेहि सूतं “मृत चमं दिदं चा" ति ... पे० ... तीहाकारेहि सुतं ““मुतं च 
मे ।.छस्यादं च दिदं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्सग्रापत्ति पाचित्तियस्स 
,.. पे०... । 

तीहाकारेहि मुतं 1वजञ्जा८ मे" ति ...पे०... तीहाकाररेहि मुतं “दिदं 
मे" ति ..पे०... तीहाकारेहि मतं “सुतं मे"" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ..पे० ...तीहाकारेहि मूतं वज्ज च मे दिदं चा” ति ... पर. 





। तीहाकारेहि मुतं “विञ्व्नातं च में सुतं चा" ति ... पे० ... तीहाकारेहि मृतं 


वल्ज्यातं च मे दिदं च सृतं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स ... पे० ... 

-क्ह्क्र ह विञ्जातं ““दिदुं मे'' ति ... प° ... तीहाकारेहि विञ्च्यातं 
` सूतं मे" ति ... पे० ... तीहाकारेहि विज्ज्ातं “मतं मे" ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ... पे० ... तीहाकारेहि विजञ्जातं “द्द्िं च 
मे सृतं चा'' ति ... पे० ... तीहाकारहि विञ्व्नातं “दद्रुं च ममृतं चाः' ति 

... तीहाकारेहि विचञ्ज्ातं “दिद चमे सुतं च मुतं चाति सम्प- 
जानम॒सा भणन्तस्स प्राप्ति पाचिचियस्स ...पे०...। 

९. तीहाकारेहि दद्रुं वेमतिको दिदं नो कप्पेति, दिं नस्सरति 
दिदं पमुद्रो' होति ...पे०... सुते वेमतिको सुतं नो कप्पेति, सुतं नस्सरति 
सुतं पमुद्रो होति ... पे० ... मृते वेभतिको मुतं नो कप्पेति, मुतं नस्सरति 
मृतं पमुद्रो होति ...पे० ... विञ्ब्नाते वेमतिको विजञ्व्यातं नो कप्पेति 
विञ्जातं नस्सरति, विञ्जातं पमृद्रो होति ... वज्ञ. चमे दिद चा 
ति...पे० ... विज्ञातं पमृदो होति विज्व्नातं च मेसूतं चा ति...पे०.. 
विञ्ज्ातं पमो होति; विञ्व्ातं च मं मुतं चा ति... पे० ... विञ्च्यातं 
पमुद्रो होति; विजञ्जातं चमे दिदं च सुतं चा ति... पे० ... ।१>=1९. पमुदो 
होति; विञ्व्यातं चमे दिदं च मुतं चाति... पे० ... ।वञ>।।९ पमुदरो होति; 
विञ्व्ातं चमे दिदं च सुतं च मुतं चाति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 

१०. चत्‌ हाकारहि ... पञ्चच्तन्टहु ... पे० ... छहाकारेहि 

प०... सत्तहाकारेहि -.- प° ... विञ्व्नातं पमुदरो होति, विज्व्यातं च मे दिदं 
च सूतं च मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पारस 
पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स 
होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय सन्ति, विनिधाय 
रचि, विनिधाय भावं । 


११. श्रनापत्ति दवाः भणति रवा भणति । इवा भणति नाम 
सहसा भणति । रवा भणति नाम ग्रञ्जं भणिस्सामी ति म्रञ्व्यं भणति । 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


०० नि (द व क जक ककण 
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१. पमुदरो-सी०; सम्मृष्रो- रो०। २, दवय ~ स्वार । ३. रथाय ~ स्या०। 
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8 २. दुतिथपाचित्तियं 
( श्रोमसवादे ) 
( १) धम्५“भक्षखुवत्थु 
१२. तेन समयेन ब॒द्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख्‌ पेसलंहि भिक्सूहि 
सदधि भण्डन्ता' पेसले भिक्व्‌ श्रोमसन्ति ~ जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन 
पि, कम्मेन पि, सिष्पेन पि, आआाबाधेन पि, लिङ्खेन पि, किलेसेन पि, ग्रापत्तिया 
पि; हीनेन पि श्रक्कोसेन खुसेन्ति वम्भेन्ति। यें तें भिक््‌ श्रप्पिच्छा 
,..पे०...ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~¬, कथं हि नाम छव्बग्गिया 
भिक्ल्‌ पेसलेहि भिक्वूहि सदधि भण्डन्त्म पेसले भिक्खू श्रोमसिस्सन्ति - 
जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, ग्राबाघन पि, 
लिङ्खन पि, किलेसंन पि, भ्रापत्तिया पि; हीनेन पि ्रक्कोसे नखुसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ती"" ति ! 
ग्रथ खो ते भिक्खू छन्बग्गिये भिक्ख ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमल्थं भ्रारोचेसुं -.. पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, पेसलेहि भिक्खूहि 
सदधि भण्डन्ता पेसले भिक्ख्‌ ग्रोमसथ - जातिया पि ...प०... हीनेन पि अरक्को- 
सेन खृंसेथ वम्भेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
...पे०..- कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, पेसलेहि भिक्खूहि सदधि भण्डन्ता 
पेसले भिक्ख्‌ भ्रोमसिस्सथ - जातिया पि ..प१० ... हीनेन पि श्रक्कोसेन 
खंसेस्सथ वम्भेस्सथ । नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०.. 
विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू ्रामन्तेसि - 
(२ ) नन्दिविसालघलिबहुकथा 


१२. “भूतपुब्बं, भिक्सवे, तक्कसिलायं भ्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स 
नन्दिविसालो नाम बलिबहोः श्रहोसि । श्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो 
बलिबहो तं ब्राह्मणं एतदवोच - गच्छं त्वं, ब्राह्मण, सेद्िना सदधि सहस्सेन 
श्रन्भुतं करोहि - मय्ं बलिबहो सकटसतं श्रतिबद्धं पवद्रेस्सती' ति । म्रथ 
खो, भिक्छवे, सो ब्राह्मणो सेद्धिना सद्धि सहस्सेन प्रन्भृतं श्रकासि - मणं 
बलिबहो सकटसतं प्रतिबद्धं पवद्ेस्सती ति । ग्रथ सखो, भिक्सवे, सो ब्राह्मणो 
_ सकटसतं म्रतिबन्धित्वा नन्दिविसालं बलिबहं युञ्जित्वा" एतदवोच ~ श्रच्छ, 


१. भण्डेन्ता - सी०, रो० । २.. तक्कसीलायं - म० । ३. वलीवदहो ~ म०; बलिवदो- 
सी० । ४. योजेत्वा - सी० । ५. भ्रञ्छ -स्या०; गच्छं - रोऽ, म० । 
पाचिसियं-२. 
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कट, वहस्सु, क्टा' ति । श्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहो तत्थेव 
प्रदासि । श्रथ खो, भिक्वे, सो ब्राहमणो सहस्सेन पराजितो पञ्ज्ञायि । 
प्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहो तं ब्राह्मणं एतदवोच ~ किस्स 
त्वं, ब्राह्मण, पञ्ज्ञायसी' ति ? "तथा हि पनाह, भो, तया सहस्सेन पराजितो! 
ति । किस्सपनमंत्वं, ब्राहयाण, ग्रकटं कटवादेन पपेसि ? गच्छं त्वं, ब्राह्मण, 
सेदिना सदि द्वीहि सहस्सेहि ग्रम्भृतं करोहि- मय्हं बलिबहो सकटसतं प्रतिबद्ध 
पवटृस्सती ति । माचमं प्रकटं कूटवादेन पापेसी' ति । श्रथ खो, भिक्खवे, 
सो ब्राह्मणो सेहिना सदधि दीहि सहस्सेहि प्रव्भुतं भ्रकासि ~ मय्हं बलिबहो 
सकटसतं प्रतिबद्धं पवद्स्सती ति । ग्रथ खो, भिक्खवे, सो ब्राह्यणो सकटसतं 
ग्रतिबन्धित्वा नन्दिविसालं बलिबह॑युज्जित्वा एतदवोच - भ्रच्छ्‌, भद्र, 
वहस्सु, भद्रा" ति । ग्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहो सकटसतं 
प्रतिबद्धं पवटुसि । | 
मनापमेव भासेय्य, नामनापं कदाचनं । 
मनापं भासमानस्स, गरु भारं उदब्बहि । 
धनं च नं ग्रलन्भेसि, तेन चत्तमनो श्रहु ति ॥ 
(३) पञ्ञत्ति 
“तदा पि मे, भिक्खवे, ग्रमनापा खुंसना वम्भना । किमद्धं पन 
एतरहि मनापा भविस्सृति खुंसना वम्भना ? नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय...प१०...। 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
१४. “श्रोमसवादे पाचित्तियं"" ति । 
(४) विभज्खी 
१५. श्रोमसवादो नाम दसहि ग्राकारहि ग्रोमसति - जातिया पि 
नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, ्राबाधेन पि, लिङ्ेन पि,किलेसेन 
पि, श्रापत्तिया पि, अ्रक्कोसेन पि । 


जाति नाम द्रे जातियो' -हीना च जाति उक्कद्रा च जाति । हीना 
नाम जाति- चण्डालजाति, वेणजाति नेसादजाति, रथकारजाति, पुक्कुस- 


` जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कट्रा नाम जाति - सत्तियजाति, 





१. भ्रलामेसि - म०। २. किमङ्ग - सी०, रो० । ३. जाती - स्या० । ४. वेनजाति ~ म०। 
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ब्राहमणजाति । एसा उक्कट्ा नाम जाति । 

सामं नाम द्रे नामानि ~ हीनं च नामं उक्कटुं च नामं । हीनं नाम 
नामं ~ भ्रवकण्णकं, जवकण्णकं, धनिटुकं, सविदक, कूलवडइुक, तेसु तेसु वा 
पन जनपदेसु ग्रोञ्जनातं' श्रवञ्जातं हीकितं परिभूतं भ्रचित्तीकतं । एतं 
हीनं नाम नामं । उक्कटुं नाम नामं - बृद्धप्पटिसंयुत्तं , धम्मप्पटिसंयुतत , 
स ङ्खप्पटिसंयुत्त, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु ग्रनोज्जातं ग्रनवजञ्जातं ग्रहीकितं 
ग्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उक्कदटुं नाम नामं । 

गोत्तं नाम द्रे गोत्तानि ~ हीनं च गोत्तं उक्कटु च गोत्त । हीनं 
नाम गोत्तं ~ कोसियगोत्तंः, भारद्राजगोत्तं, तेसु लञेसु वा पन जनपदेसु प्रोञ्जातं 
प्रवञ्जनातं हीछितं परिभूतं भ्रचित्तीकतं । एतं हीनं नाम गोत्तं । उक्कटूं 
नाम गोत्तं - गोतमगोत्तं, मोग्गल्लानगोत्त, कच्चानगोत्तं , वासिदटरुगोत्तं , तेसु 
तेसु वा पन जनपदेसु श्रनोज्जातं ग्रनवजञ्जातं अ्रहीक्ितं ग्रपरिभूतं चित्तीकतं । 
एतं उक्कटुं नाम गोत्तं । 

कम्मं नाम दरे कम्मानि - हीनं च कम्मं उक्कटरुं च कम्मं । हीनं 
नाम कम्मं ~ कोदुककम्मं,पुप्फच्डुककम्मं, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु ग्रोञ्न्यातं 
ग्रवञ्ञ्नातं हीटितं परिभूतं श्रचित्तीकतं । एतं हीनं नाम कम्मं । उक्कटु 
ताम कम्मं ~ कसि, वणिज्जा" गोरक्ा, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु ्रनो- 
ञ््नातं भ्रनवञ्जातं श्रहीक्ितं म्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उक्कट्रं नाम कम्म । 

सिष्पं नाम द्वे सिप्पानि - हीनं च सिप्पं उक्कटुं च सिप्पं । हीनं 
नाम सिप्पं ~ नठककारसिप्पं, कुम्भकारसिप्पं, पेसकारसिप्पं, चम्मकारसिप्पं, 
नहापितसिप्पं, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु ग्रोञ्ञातं भ्रवञ्व्नातं हीक्ति 
परिभृतं ग्रचित्तीकतं । एतं हीनं. नाम सिप्पं । उक्कटुं नाम सिप्पं - मुदा, 
गणना, लेखा, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु प्रनोज्व्नातं श्रनवञ्जातं ग्रहीरितं 
ग्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उक्कदरं नाम सिप्पं । 

सब्बे पि श्राबाधा हीना, श्रपि च मधुमेहो प्राबाधो उक्कदरो | 

लिङ्क नाम दे लिङ्घानि - हीनं च लिङ्गं उक्कटुं च सिद्धं । हीनं 


१. श्रोजातं ~ सी° । २. श्रचितीकतं ~ स्या० । ३. बृद्पटिसंयृत्तं - रो ०; बुद्धपटिसञ्ुत्तं - 
सोऽ । ५. धम्मपटिसंयुत्तं ~ रो०; धम्पपटिसन्खत्तं - सी° । ५. सङ्खपटिसंयृत्तं - रो०; सद्ख- 
पटिसञ्चृत्तं - सी० । ६. स्या० पोत्थके नत्थि । ७. कच्चायन० ~ रो० । °. वासंट्रगोत्तं ~ सी० । 
९. श्रनोजातं - सी° । १०. वाणिज्जा - रो° । 
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नाम लिङं ~ श्रतिदीघं, ग्रतिरस्सं, ग्रतिकण्हु, ग्रच्चोदातं । एतं हीनं नाम 
लिङ्क । 

उक्ष्कटरं नाम लिङं - नातिदीधं, नातिरस्सं, नातिकण्हंः नाच्चोदातं । 
एतं उक्कटं नाम लिङं । 

सब्बे पि किलेसा हीना । 

सन्बा पि भ्रापत्तियो हीना । रपि च, सोतापत्तिसमापत्ति उक्कट्ा । 

प्रक्कोसो नाम दवे म्रक्कोसा ~ हीनो च म्रक्कोसो उक्कद्रो च म्रक्कोसो । 
हीनो नाम ्रक्कोसो ~ ्रोद्रोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि; नस्थि ध्हं सुगति; दुग्गत्ति येव तु्हं पाटिकङ्कका ति; 
यकारेन वा भकारेन वा, काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम भ्रक्कोसो । 
उक्कट्रौ नाम अ्रक्कोसो - पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, 
धम्मकथिकोसि; नत्थि तु्हुं दुग्गति; सुगति येव तुग्हं पाटिकद्भूा ति । एसो 


 उक्कटूो नाम भ्रक्कोसो । 
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१६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामोः 
हीनेन हीनं वदंति । चण्डालं वेनं नेसादं रथकारं पुक्कुसं - “चण्डालोसि, 
वेनोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्करसोसी" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त्‌कामो 
हीनेन उक्कद्रं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “चण्डालोसि, वेनोसि, नेसादोसि, 
रथकारोसि, पृक्कुसोसी'' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय,वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ॒खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कद्ुन हीनं वदेति । चण्डालं वेनं नेसादं रथकारं पुक्कुसं - “खत्तियोसि, 
ब्राह्मणोसीः ति भणति । प्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ॒खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदुन उक्कदुं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “सलत्तियोसि, ब्राह्मणोसी'' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । | 

१७. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । श्रवकण्णकं जवकण्णकं धनिद्रुकं सविटुकं कुलवडइुकं - 


“श्रवकण्णकोसि, जवकण्णकोसि, धनिद्रुकोसि, सविटुकोसि, कुलवडुकोसी"' 


१. व्यत्तोसि ~ सी० । २. मङ्कु कत्तुकामो ~ रो० । 
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ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ससेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तकामो 
हीनेन उक्कदटुं वदेति । बृद्धरक्छितं धम्मरक्खितं सद्खुरक्खितं ~ ““श्रवकण्ण- 
कोसि, जवकण्णकोसि, धनिदुकोसि, सविटुकोसि, कुलवडकोसी'' ति भणति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कद्रुन हीनं वदेति । ग्रवकण्णक जवकण्णक धनिट्रुक सविदक . कुलवडक- 
('बृद्धरविखतोसि, धम्मरक्खितोसि, सद्भरक्खितोसी'' ति भणति । ग्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटटन उक्कट्रुं वदेति । बुद्धरक्खितं धम्मरक्खितं सङ्खरक्खितं ~ “ब॒द्ध 
रक्खितोसि, धम्मरध्वितोसि, सद्भरक्खितोसी' ति भणति । प्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

१८. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । कोसियं भारद्वाजं - कोसियोसि, भारद्वाजोसी"" ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कदरं वदेति । गोतमं मोग्गल्लानं कच्चानं * वासिद्रं - “कोसियोसि, 
भारद्वाजोसी'* ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदुन हीनं वदेति । कोसियं भारदाजं - “गोतमोसि, मोग्गल्लानोसि, 
कच्चानोसि, वासिद्रोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्ति- 
यस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सखुंसतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त्‌कामो 
उक्कदरुन उक्कटं वदेति । गोतमं मोग्गल्लानं कच्चानं वासिद्रं - “गोतमोसि, 
मोग्गल्लानोसि, कच्चानोसि, वासिद्रोसी'' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


१९. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तु- 
कामो हीनेन हीनं वदेति । कोटुकं पृष्फच्डुकं - “कोटुकोसि, पुष्फचछडूकोसी “ 
ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
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उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भतुकामो मड. कुकत्तुकामो हीनेन 
उक्कदुं वदेति । कस्सकं' वाणिजं गोरक्खं ~ “कोटुकोसि, पुप्फचहुकोसी' 
ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
उक्कदुन हीनं वदेति । कटुक पुप्फ्हुकं -कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्त्‌कामो 
उक्कदुन उक्कदं वदेति । कस्सक वाणिजं गोरक्खं - “कस्सकोसि, वाणिजोसि 
गोरक्खोसी"' ति भणति । भ्रापत्ति व्राचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


२०. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं लुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदति । नठकारं कुम्भकार पेसकारं चम्मकारं नहापितं - 
“नककारोसि, कृम्भकारोसि, पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी'' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कदुं वदेति । मुहिक गणक लेखक - “नठकारोसि, कुम्भकारोसि, 
पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ख्‌सेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदटरुन हीनं वदेति । नकारं कुम्भकार पेसकारं चम्मकारं नहापितं - 
“मुहिकोसि, गणकोसि, लेखकोसी'“ ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तृकामो 
उक्कद्ुन उक्कदटुं वदेति । मुहिक गणक लेखक - “'मुहिकोसि, गणकोसि, 


' लेखकोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


२१. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति। कुद्टिकं गण्डिकं किलासिकं सोसिक श्रपमारिकं - 
"कुट्िकोसि, गण्डिकोसि, किलासिकोसि, सोसिकोसि, ग्रपमारिकोसी'' ति 
भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 


१. कसक ~ स्या० । 
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हीनेन उक्कदटुं वदेति । मधुमेहिक - 'कुद्िकोसि, *गण्डिकोसि,- किलासि- 
कोसि, सोसिकोसि, श्रपमारिकोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । | 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त॒कामो 
उक्कटेन हीनं वदेति । कट्कं गण्डिकं किलासिकं सोसिकं श्रपमारिकं - 
 “मधूमेहिकोसी"” ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ॒खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कु कत्तुकामो 
उक्कदरुन उक्कदुं वदेति । मधुमेहिक ~ "मधूमेहिकोसी ˆ ति भणति । प्राप्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड: कुकत्तकामो 
हीनेन हीनं वदेति । भ्रतिदीघं ग्रतिरस्सं ग्रतिकण् श्रच्चोदातं ~ “भ्रतिदीघोसि, 
ग्रतिरस्सोसि, ग्रतिकण्ोसि, ्रच्चोदातोसी' ति भणति । ग्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कटरं वदेति । नातिदीघं नातिरस्सं नातिकण्ं नाच्चोदातं - “श्रति- 
दीघोसि, श्रतिरस्सोसि, ग्रतिकण्टोसि, म्रच्चोदातोसी'' ति भणति । ग्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदरुन हीनं वदेति । भ्रतिदीघं भ्रतिरस्सं श्रतिकण्टं भ्रच्चोदातं ~ “नाति- 
दीघोसि, नातिरस्सोसि, नातिकण्डोसि, नाच्चोदातोसी' ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उवकदटुन उक्कदरुं वदेति । नातिदीघं नातिरस्सं नातिकण्टं नाच्चोदातं - 


नातिदीघोसि, नातिरस्सोसि, नातिकण्होसि, नाच्चोदातोसी'' ति भणति । 


ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२३. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्त॒कामो 
हीनेन हीनं वदेति । रागपरियृद्टितं दोसपरियुद्वितं मोहपरियुद्वितं ~ "“राग- 
परियुदट्ितोसि, दोसपरियुद्ितोसि, मोहपरियद्धितोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उ५सञ्५९े ५५९६५५१. सुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
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हीनेन उक्कदुं वदेति । वीतरागं वीतदोसं वीतमोहं ~ “रागपरियुद्टितोसि" 
दोसपरिय्‌द्वितोसि, मोहपरियुदितोसी'" ति भणत्ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कुकत्तुकामो 
उक्कदुन हीनं वदेति । रागपरिय॒द्ितं दोसपरियुद्वितं मोहपरियुद्ितं - 
“वीतरागोसि, वीतदोसोसि, वीतमोहोसी'" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कुकत्तुकामो 
उक्कद्रुन उक्कदुं वदेति । वीपृरागं वीतदोसं वीतमोहं - “वीतरागोसि, 
वीतदोसोसि, वीतमोहोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

२४. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कु कत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । पाराजिक श्रज्ज्ञापन्नं सङ्कादिसेसं श्रज््ापन्नं थुल्लच्चयं 
ग्रज्छापन्नं पाचित्तियं ग्रज्क्ापन्नं पाटिदेसनीयं' ग्रज््ापन्नं दुक्कटं ब्रज्ापन्नं 
दुन्भासितं ्रज्ज्ापन्नं - “पाराजिक ्रज्ज्ञापन्नोसि, सङ्कादिसेसं ग्रज्ज्ञा- 
पन्नोसि, थूल्लच्चयं भ्रज्छ्ापन्नोसि, पाचित्तियं भ्रज्स्ापन्नोसि, पाटिदेसनीयं 
ग्रज््ापन्नोसि, दुक्कटं ्रज््ापन्नोसि, दुन्भासितं ग्रज््ापन्नोसी ति भणति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाच्य पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तकामो 
हीनेन उक्कटुं वदेति । सोतापन्नं ~ पाराजिकं भ्रज््ापन्नोसि ... पे०... 
दुब्भासित ग्रज्ज्ापन्नोसी'“ ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटुन हीनं वदेति । पा राजिक अ्रज्छ्ापन्नं ..पे०... दुल्भासितं म्रज्जञापन्नं - 
“सोतापन्नोसी' ति भणति । म्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कद्ुन उक्कदं वदेति । सोतापन्नं - “सोतापन्नोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२५. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तु- 
कामो हीनेन हीनं वदेति । श्रोदुं मेण्डं गोणं ` गद्रभं तिरच्छानगतं नेरयिक 
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~ श्रोट्रोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, रिष्ष्यमृठ्तोसि, नेरयिकोसि; 
नत्थि तुयं सुगति; दुग्गति येव तुण्ं पाटिकङ्का ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडक्रुकत्तकामो 
हीनेन उक्कटं वदेति । पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिकं ~ “श्रोदोसि, 
मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छानगतोसि, नैरयिकोसि; नत्थि तुह 
सुगति; दुग्गति येव तुयं पाटिकङ्खा' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कुकत्तुकामो 
उक्कदटुंन हीनं वदेति । श्रोदुं मण्डं गोणं गद्रभं तिरच्छानगतं नेरयिक - 
('पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि; नति 
तुयं दुग्गति; सुगति येव तुय्हं पाटिकङ्भा'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
उक्कदुन उक्कटुं वदेति । पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहुस्युतं धम्मकथिक - 
 पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्पुतोसि, धम्मकथिकोसि ; नत्थि तु्ह 
दुग्गति; सुगति येव तुं पाटिकह्भा'' ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । = 4 

२६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कु- 


कत्तुकामो एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चं चण्डाला वेना नेसादा रथकारा 


पुक्कुसा' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे खत्तिया, ब्राह्मणा" ति भणति । ग्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२७. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्मेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे श्रवकण्णका जवकण्णका धनिदुका सविदुका 
कलवडका ति भणति । ...प०...। “सन्ति इधेकच्चे बुद्धरक्िखिता धम्म- 
रक्सिता सङ्घरक्खिता”' ति भणति । ..पे०... । “सन्ति इधकच्चे कोसिया 
भारद्वाजा ` ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे गोतमा मोग्गत्लाना 
कच्चाना वासिहा'' ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे कोटुका पृष्फ- 
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छइका'' ति भणति ।..पे०...। “सन्ति इधेकच्चे कस्सका वाणिजा गोरक्खा' 
ति भणति ।...प०...। “सन्ति इधेकच्चे नकारा कुम्भकारा पेसकारा 
चम्मकारा नहापिता' त्ति भणति । ...प०... । “सन्ति इधेकच्चे महिका 
गणका लेखका'' ति भणति । ...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे कुष्टिका गण्डिका 
किलासिका सोसिका श्रपमारिका'' ति भणति । ...पे०... । “सन्ति इधेकच्चं 
मधुमेहिका'' ति भणति ।...पे०... “सन्ति इधेकच्चे श्रतिदीघा ग्रतिरस्सा 
ग्रतिकण्हा ग्रच्चोदाता' ति भणति ।...पे०...1 “सन्ति इधेकच्चे नातिदीघा 
नातिरस्सा नातिकण्हा नाच्चोदाता ति भणति ।...पे०...1 “सन्ति इधेकच्चं 
रागपरियुद्धिता दोसपरियुद्धिता मोहपरियुद्िता'' ति भणति । ...पे०...। "सन्ति 
इधेकच्चे वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा' ति भणति ।...पे०...। (सन्ति 
इधेकच्चं पाराजिकं ग्रज्ञापन्ना ...पे०... दृब्भासितं श्रज्जञापन्ना'” ति भणति । 
...पे ०... “सन्ति इधेकच्चे सोतापन्ना"" ति भणति ।...प०...1 “सन्ति इधेकच्चं 
प्रोदा मेण्डा गोणा गद्रभा तिरच्छानगता नैरयिका, नत्थि तेसं सुगति, दुर्गति 
येव पाटिकद्भा'" ति भणति । अ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२८. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मडः कुकन्तुकामो एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता, मेधावी 
बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुम्गति, सुगति येव तेसं पाटिका ति 
भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स ¦ 

२६. उपसम्पन्नो उपसम्पनर खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मड कुकत्तुकामो एवं वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पृक्कसा"' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दूक्कटस्स ... पे० ... । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कृकत्तुकामो 
एवं वदेति । “ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहस्सुता धम्मकथिका ” ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

३०. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तकामो 
एवं वदेति । "न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा” ति भणति । 
...पे० ... । “न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, 


तत्थम्हाक दुर्गति, सुगति येव प्रम्हाकं पाटिका" ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वचाय दुक्कटस्स । 








१, मेधाविनो -सी०, स्या० । २. वेना-म०। ३. एत्य शवम्मकथिका नत्थि तेसं 
वुगाति सुगति येव तेसं पारिकङ्का ति भणती' ति पाठो स्या० पौत्थके भ्रत्य । 
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३१. उपसम्पन्नो प्रनुपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कृकत्त- 
कामो हीनेन हीनं वदेति ... पे० ... हीनेन उक्कदं वदेति ... पे०... उक्कटरुन 
हीनं वदेति ... पे० ... उक्कट्ुन उक्कट्ुं वदेति । पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहुस्सुतं 
धम्मकथिक-पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि; 
नत्थि तुख्हं दुर्गति; सुगति येव तुर्हुं पाटिकद्का" ति भणति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटरुस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्तं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा"' 
ति भणति । ... पे० ... । सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 


। धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुर्गति, सुगति येव तसं पारिकद्भा' ति 
` भणति । प्रपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 


उपसम्पन्नो भ्रनृपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड क्‌कत्तुकामो 
एवं वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा ति भणति । 
.. प°... । ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 


उपसम्पन्नो प्रनुपसम्पन्नं सुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कृकत्तुकामो 


एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा” ति भणति । 


नि 


. पे० ... । “न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाकं 
दुर्गति, सुगति येव ग्रम्हाकं पाटिकङ््का'' ति भणक्ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । 

३२. उपसम्पन्नो ऽपरस्खत्दः न सुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
ड कूकत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति । चण्डालं वें नेसादं रथकारं 
कुसं - ` चण्डालोसि, वेणोसि", नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी" ति 
पणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खृसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कू्‌- 
न्तुकामो, दवकम्यता हीनेन उक्कटुं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “चण्डालोसि, 
णोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कूसोसी'" ति भणति । प्रापत्ति वाचाय, 
चाय दुन्भासितस्स ' 

उपस *५०. उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकततु- 
णमो, दवकम्यता उक्कदरुन हीनं वदेति । चण्डालं बेणं नंसादं रथकारं 

१, वेनोसि ~ भ०। 
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पक्कूसं ~ खत्तियोसि, ब्राहमणोसी'' ति भणति । प्रापत्ति वाचाय, वाचाग 
दु्भासितस्स । | 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवकम्यता उक्कद्रुन उक्कदुं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं ~ “खत्तियोसि, 
ब्राहाणोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुम्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति ... प० ... हीनेन उक्कटं वदेति ... पे० ... 
उक्कदन हीनं वदेति ... पे० ... उक्कदरुन उक्कटटं वदेति । पण्डितं ब्यत्तं मेधावि 
बहुस्सुतं धम्मकथिकं - “पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, 
धम्मकथिकोसि; नत्थि तुष्हुं दुग्गति! सुगति येव तुय्हुं पाटिकद्का'' ति भणति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

२३. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खृसेतुकामो न॒ वम्भेतुकामो न 
मड कूकत्तुकामो, दवकम्यता एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चं चण्डाला वेणा 
नेसादा रथकारा पुक्कुसा'' ति भणति । ... पे० ... । “सन्ति इधेकच्चं 
पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहूस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुर्गति, सुगति येव 
तेसं पाटिकङ्का' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कुकततु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “ये नन चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा' 
ति भणति ।...पे०...। “ये नन पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका' 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न सुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कसा'” ति भणति ।...प०...। “न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाकं दुर्गति, सुगति येव श्रम्हाकं पाटिकङ्का'" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

२४. उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नं न सुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
मड क्‌कत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति ..प०... हीनेन उक्कटरं वदेति 
..पे ० ...उक्कदरुन हीनं वदेति ... पे० ... उक्कटुन उक्कटं वदेति । पण्डितं व्यत्त 
मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिकं - ““पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहूस्सुतो- 
सि धम्मकथिकोसि; नत्थि तुयं दुग्गति; सुगति येव तुय्हं पाटिकङ्का"' 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 
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उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कृकत्त- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चं चण्डाला वेणा नेसादा 
रथकारा पुक्कूसा"' ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता ब्यत्ता 
मेधावी बहस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुग्गति, सुगति येव तेसं पाटिकङ्का" 
ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दृन्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो ग्रनुपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कृकत्त- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “यं नून चण्डाला वेणा नैसादा रथकारा 
पुक्कूसा'” ति भणति ।...प०...। “ये नून पण्डिता ब्यत्ता॒ मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वचाय दुञ्भासितस्स 

~ उपसम्पन्नो भ्रनृपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड. कृकनत्तु- 

कामो, दवकम्यता एवं वदेति । (न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कृसा'' ति भणति । ... पे० ... । (न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाकं दृग्गति, सुगति येव भ्रम्हाकं पाटिका ति 
भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दृन्भासितस्स । 

३५. ग्रनापत्ति भ्रत्थपुरेक्वारस्स, धम्मपुरेक्लारस्स, भ्रनुसासनी- 
पुरेक्खारस्स, उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स, वेदनाटुस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 
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8 २. ततियपाचित्तियं 
( पेसुञ्ञे ) 

(१) छड्बग्गियभिक्लुवत्थु 
३६. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं ` षट्क जेतवन ग्रनाथ- 
“छ्न्दः श्रारामे । तेन खो पन समयेन छः.१६य९५ भिक्ख्‌ भिक्खूनं 
भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्जं उपसंहरन्ति; इमस्स 
सुत्वा श्रमुस्स श्रक्खायन्ति, इमस्स भेदाय ; भ्रमुस्स सुत्वा इमस्स ग्रक्वायन्ति, 
प्रमुस्स भेदाय । तेन श्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि 
च भण्डनानि भिय्योभावायः वेपुल्लाय संवत्तन्ति । ये ते भिक्खु ्रप्पिच्छा 
...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छन्बग्गिया 


पवया य व 





१. वेदनदस्स ~ सी ०, स्या०; रो° पोत्थके नस्थि । २. भीय्योभावाय - सी । ३. 


खीयन्ति - सी०, स्या०, रो०। ~+ 1. ४. 
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भिक्खू भिक्खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्जं उपसंह- 
रिस्सन्ति; इमस्स सृत्वा प्रमुस्स भ्रक्वायिस्सन्ति, इमस्स भेदाय; श्रमुस्स 
सुत्वा इमस्स श्रक्खायिस्सन्ति, श्रमुस्स भेदाय ! तेन भ्रनुप्पन्नानि चेव भण्ड- 
नानि उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती 
ति। श्रथ खो ते भिक्व्‌' भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्घं सत्ति- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ परिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
भिक्खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्ज्नं उपसंहरथ † 
इमस्स सूत्वा प्रमुस्स ग्रक्छायथ, इमस्स भेदाय ? ्रमुस्स सुत्वा इमस्स 
ग्रक्खायथ, श्रमुस्स भेदाय ? तेन भ्ननुप्पन्नानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, 
उपपन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती'" ति † “सच्चं, 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
भिक्खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्ज्नं उपसंहरिस्सथ । 
इमस्स सुत्वा ्रमुस्स श्रक्वायिस्सथ, इमस्स भेदाय ¦! भ्रमुस्स सूत्वा 
इमस्स ॒भ्रक्लायिस्सथ, ग्रमुस्स भेदाय ! तेन श्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि 
उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि च भेण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति । 
तेतं, मोघपूरिसा, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय...पे०... 
एवं च पन, भिक्खवे, ईमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ - 

२३७. “भिक्छुपसुञ्र पाचित्तियं'' ति । 

` (३) विभङ्गो 

३८. पेपुर्च्यं नाम द्वीहाकारेहि पेसुञ्जं होति - धणकष्स्स वा 
भेदाधिप्पायस्स वा ति । दसहाकारेहि पेसुञ्जं उपसंहरति - जातितो पि, 
नामतो पि, गोत्ततो पि, कम्मतो पि, सिप्पतो पि, श्राबाधतो पि, लिङ्खतो पि, 
किलेसतो पि, भ्रापत्तितो पि, श्रक्कोसतो पि ' 


जाति नाम द्वे जातियो - हीना च जाति उक्कट्रा च जाति । हीना 
नाम जाति - चण्डालजाति वेणजाति नेसादजाति रथकारजाति पुक्कुस- 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कटा नाम जाति - खात्तयज।रि 


ब्राह्मणजाति । एसा उक्कदा नाम जाति ...पे०... 


१. एत्य "भिक्खू छब्बग्गिये भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा' ति पाठो म० षौत्यके 
श्रल्थि । 
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भ्रक्कोसो नाम दव ग्रक्कोसा - हीनो च प्रक्कोसो उक्कदटो च ग्रक्कोसो । 
हीनो नाम श्रक्कोसो ~ ग्रोदरोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि; नत्थि तुख्हुं सुगति; दुग्गति येव तुचं पाटिका ति, 
यकारेन वा भकारंन वा काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम भ्रक्कोसो । 
उक्कट्रो नाम भ्रक्कोसो - पण्डितोसि, व्यत्तौसि, मेधावीसि, बहुस्युतोसि, धम्म- 
कथिकोसि; नत्थि तु्हं दुर्गति ; सुगति येव तुयं पाटिकङ्का ति । एसो उक्कदो 
ताम श्रक्कोसो । 

३९. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उप- 
संहरति - ““इत्थन्नामो तं चण्डालो वेणो नेसादो रथकारो पुक्कूसो' ति 
भणती '* ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्जं उपसंहरति- 
''दुत्थन्नामो तं "खत्तियो ब्राह्मणो ति भणती'' ति । ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्जं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो तं श्रवकण्णको जवकण्णको धनिटुको सविटुको कुलवडको' ति 
भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति- 
““इत्थन्नामो तं बुदधरक्खितो धम्मरक्खितो सद्धरक्खितपर' ति भणती'' ति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्जं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो तं कोसियो भारद्राजो' ति भणती'" ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । [ 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 

इत्यन्नामो तं "गोतमो मोग्गल्लानो कच्चानो' वासिहो' ति भणती"' ति 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
"इत्थन्नामो तं कटुको पुष्फछडको' ति भणती”' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 


१. भणती ति भणत्ति ~ रो० । २. कच्तायनौ ~ स्या०। 
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“इत्थन्नामो तं कस्सको वाणिजो गोरक्खो' ति भणती'" ति । प्राप्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
"“इत्थन्तनामो तं (नक्कारो कूम्भकारो पेसकारो चम्मकारो नहापितो' ति 
भणती'" ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । ` 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
“ृत्थन्नामो तं मूहिको गणको लेखको' ति भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


४०. उपसम्पन्नो उपसम्प्रननस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उप- 
संहरति - “इत्थन्नामो तं कुट्िको गण्डिको किलासिको सौसिको ग्रपमारिको' 
ति भणती'" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं 
उपसंहरति - “इत्थन्नामो तं मधुमेहिको' ति भणती'' ति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं उपसंहरति - 
“'इत्थन्नामो तं श्रतिदीघो श्रतिरस्सो ्रतिकण्हो भ्रच्चोदातो' ति भणतीः' ति । 
श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उप्सभ्पभस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
““इत्यन्नामो तं नातिदीघो नातिरस्सो नातिकण्टो नाच्चोदातो' ति भणती"" 
ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
“त्थन्नामो तं ^र "छशष दोसपरियुद्ितो मोहपरियुष्ितो' ति भणती" 
ति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

७१९५५ उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुज्जं उपसंहरति- 
“"इत्थन्नामो तं वीतरागो वीतदोसो वीतमोहो ति भणती'" ति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । | 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्यं उपसंहरति - 
“त्यन्नामो तं 'पाराजिकं श्रज्ज्ापन्नो, सङ्घखादिसेसं ५४।४६।, थुल्लच्चयं 
प्रज््ञापल्नो, *१४८।८५ ्रज्ज्ञापन्नो, पाटिदेसनीयं भ्रज्जञापस्नो, दुक्कटं ग्रज्सा- 
पन्नो, दुब्भासितं श्रज्कञापन्नो' ति भणतीः' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
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पाचित्तियस्स ) 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुजञ्ञनं उपसंहरति - 
““इत्थन्नामो तं 'सोतापन्नोः ति भणती'' ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जां उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो तं श्रोदो मेण्डो गोणो गद्रभो तिरच्छानगतो नेरयिको, नत्थि 
तस्स सुगति, दुग्गति येव तस्स पाटिकङ्का' ति भणतीः' ति। भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं उपसंहरति - 
““इत्थन्नामो तं "पण्डितो व्यत्तो मेधावी बहूस्सुतो धम्मकथिको, नत्थि तस्स 
दुग्गत्ति, सुगति येव तस्स पाटिकद्का' ति भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

४१. उपसम्पन्नो उपसम्पन्चस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उप- 
संहरति ~ ““इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा, 
पुक्क्सा' ति भणति; न सो प्रज्ञं भणति, तजञ्जेव भणती'" ति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
““इत्थन्रामो सन्ति इधेकच्चे खत्तिया त्राहयाणा ति, भणति; न सो श्रञ्जनं 
भणति, तञ्ञेव भणती ' ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स ...पे०...। 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सूत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 

इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चं पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्युता धम्मकथिका 
नत्थि तेसं दृग्गति, सुगति येव तेसं पारिकङ्ककवा' ति भणति; नसो ग्रञ्ज्नं 
भणति, तञ्मेव भणती' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्नो ७५सभप९ स्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्जं उपसंहरति - 
““इत्थन्नामो ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा' ति भणति 
न सो भ्रञ्वं भणति, तञ्मेव भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 

उपसम्पर उपसम्पन्नस्स सूत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्ं उपसंहरति - 

“इत्थन्नामो ये नूम पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका' ति 
१. गोनो -सी० ।. २. भणतीति भणति -रो०। ३. त्य धघम्मकथिका नत्थि तेसं ब्ुग्गत्ति 


सुगति येव तेसं पाटिकङ्का ति मणती' ति धिको पाठो सी०, स्या० पोत्थकेसु दिस्सति । 
पाचिततियं- 
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भणति; न सो श्रञ्जं भणति, तञ्ञेव भणती'' ति । प्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो "न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कसा' ति भणति, 
न सो भ्रञ्जं भणति, तञ्मेव भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्जं उपसंहरति - 
"“इत्थन्नामो न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाक 
दुर्गति, सुगति येव ग्रम्हाक पाटिकक्कवा' ति भणति; न सो श्रञ्जं भणति, 
तञ्जेव भणती'" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

४२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ञनं 
उपसंहरति; ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा भ्रनुपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति, 
ग्रापत्ति दूक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो ग्रनुपसम्पच्नस्स सुत्वा भ्रनुपेसभ्पन्नस्ट पेसुञ्ञं 
उपसंहरति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४३. श्रनापत्ति नपियकम्यस्स, नभेदाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, ग्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


| @ ष्ठः कलास प्श्य वि 


8 ४. च. त्थयापचत्तियं 

( पसो धम्मवाचने ) 

(१) छम्बग्गियभिक्छुवत्ु 
४४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन दत्साप्छथा भिक्खू उपासके पदसो 
धम्मं वाचेन्ति । उपासका भिक्लूसु श्रगारवा भ्रप्पतिस्सा श्रसभागवृत्तिका 
विहरन्ति । ये ते भिक्ख्‌ श्रण्पिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्छाकामा, 
ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू 
उपासके पदसो धम्मं वाचेस्सन्ति ! उपासका भिक्ूयु भ्रगारवा श्रप्पतिस्सा 


भ ति भवो जो ० जका ची, ६, = १-०१.अद> 
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ग्रसभागवृत्तिका विहरन्ती ति । श्रथखोते .भिक्खु भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खं सन्ि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि -' सच्चं किर तुम्टे, भिक्खवे, उपासके 
पदसो धम्मं वाचेथ; उपासका भिक्खृसु श्रगारवा ग्रप्पतिस्सा श्रसभागवृत्तिका 
विहरन्ती" ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं 
हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उपासके पदसो धम्मं वाचंस्सथ ! उपासका भिक्वुसु 
ग्रगारवा श्रण्पतिस्सा भ्रसभागवृत्तिका विहरिस्यन्ति ! नेतं, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्वे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४५.५यो पन भिक्षु श्रनूपसम्पन्न पदसो धम्म वाच्य पाचित्तियं"” ति। 

(३) विभङ्खो 

४६. यो पना ति यो यादिसो ..प०... भिक्छ्‌ ति ...पे ०... म्रयं इमस्म 
ग्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

श्रनृपसस्पन्नो नाम भिक्खुं च भिक्खुनि च ठपेत्वा ्रवससो श्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

पदसो ` नाम ` पदं, अ्रनुपदं, श्रन्वक्खरं, ग्रनुव्यञ्जनं । 

पदं नाम एकतो पद्ुपेत्वा एकतो श्रोसापेन्ति ! श्रनुपदं नाम पाटेक्क 
पटुपेत्वा एकतो श्रोसापेन्ति । श्रन्वक्वरं नाम रूपं भ्रनिच्चं ति वुच्चमानो, 
रं" ति श्रोपातेति । श्रनुव्यञ्जनं नाम रूपं ्रनिच्चं ति |वुच्चमानो, वेदना 
ग्रनिच्चा ति सहं निच्छारेति । 

यं च पद, यं च श्रनुपदं, यं च भ्रन्वक्खरं, यं च ग्रनुव्यञ्जनं - 
सब्बमेतं पदसो नाम । 

धम्मो नाम बृद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवताभासितो, 
ग्रत्थूपसज्हितो, धम्म ५७ हतो " 

च्रोच॑*॥ ति पदेन वाचेति, पदं पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रक्वराय 
वाचेति, ग्रक्सछरक्खराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७. श्नुपसम्पनने ्रनुपसम्पञ्नसञ्भी पदसो धम्मं वाचेति, भ्रापत्ति 


१. भिक्खू छम्बग्गिया भिक्वु भ्रनेकपरियायेन विगरहिहवा - म० । २. विहरन्ति -स्था०, 
रो०, म०। ३-३. रोऽ पोत्थके नल्थि। ४, र ~ स्या० । ५, पदसो धम्भो - सी ०, स्या०, रो० । 
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पाचित्तियस्स । श्रनपसम्पन्ने वेमतिको पदसो धम्मं वाचेति, श्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । श्रनपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी परदसो धम्म वाचेति, श्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । 
उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्न 
5 वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्गी, प्रनापत्ति । 
४८. श्रनापत्ति एकतो उदिसापेन्तो, एकतो सज््ायं करोन्तो, येभुय्येन 
पगुणं गन्थं' भणन्तं श्रोपातेति, ग्रोसारेन्तं ्रोपातेति, उम्मत्तकस्स, प्रादि 
कम्मिकस्सा ति । 


§ ५. पञ्चमपाचित्तिय 
( सहसेथ्ये ) 
(६) धम्मसवनागतभिक्लुवत्थ 
४९. तेन समयेन वृद्धो भगवा श्राठवियं विहरति श्रग्गाछवेः चेतिये । 
0 तेन खो पन समयेन उपासका भ्रारामं प्रागच्छन्ति धम्मस्सवनायः । धम्मे 
भासिते थेरा भिक्ख्‌ यथाविहारं गच्छन्ति । नवका भिक्खू तत्थेव उपट्रान- 
सालायं उपासकेहि सदधि मृदुस्सती, श्रसम्पजाना, नम्गा, विकूजमाना › काकच्छ- 
माना सेय्यं कणपेन्ति । उपासका उज्ज्ञायन्ति ।ल५५१..* विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम भदन्ता" मुदुस्सती श्रसम्पजाना नग्गा विकूजमाना काकच्छमाना 
5 सेय्यं कष्पेस्सन्ती' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्ख तेसं उपासकानं उज्ज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं' विपाचेन्तानं । ये ते भिक्ख्‌ अ्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका 
४.16 सिक्ाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथं हि नाम भिक्खू 
8.27 प्रनुपसम्पन्नेन सहसेय्यं कप्पेस्सन्ती" ति ! ्रथ खो ते भिक्सू भगवतो 
| एतमत्थं श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
20 ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसङ्खं सक्नि- 
पातापेत्वा भिक्ख्‌ परिपुच्छि - “सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खू भ्रनुपसम्पन्नेन 
सहसेय्यं कप्पेन्ती'' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा - 


१. गन्धं ~ रो० । २. श्रगालवे ~ मी° । २ धम्मसवनाय ~ रौ०; घम्मसवेणाय ~ सीऽ। 
४, पिल्ल - स्या०। ५, गयन्ति -सी०, स्या०, रो०। ६. भहन्ता -स्या०, रौ° 
७. खीयन्तानं ~ सी ऽ, स्या ०, रो० \ ८. एत्य “भिक्खू ते नवके भिक्खू श्रनेक्परिययेन विगरदित्वा' 
इति पादौ म० पोत्थके श्रत्थि । 
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~ 
“श्रननुच्छविक, भिक्लवे, तेसं मोधपुरिसानं ग्रननुलोमिकं अ्रप्परिकरूपं ग्रस्सा- 
मणक श्रकप्पियं भ्रकरणीयं । कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोघपुरिस। ग्रनुप- 
सम्पन्नेन सहसेय्यं कप्पेस्सन्ति ! नेत,भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं 
वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं चेव श्रप्पसादाय पसन्नानं 
च एकच्चानं अ्रञ्जथत्ताया'' ति । 

ग्रथ खो भगवाते भिक्खू ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुम्भरताय 
दुप्पोसताय महिच्छताय ग्रसन्तुद्ताय सङद्कणिकाय कोसज्जस्स ग्रवण्णं 
भासित्वा, ग्रनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसताय भ्रपिच्छस्स सन्तुद्रस्स 
सल्लंखस्स धुतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरिघ्रारम्भस्स वण्णं भासित्वा, 
भिक्सूनं तदनुच्छविक तदनुलोमिकं धम्प्रि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“तेन दहि, भिवखवे, भिक्खूनं सिकखापदं पञ्चापेस्सामि दस ग्रत्थवसे 
परिच्च - सङ्कसुटटुताय, सङ्कफासुताय, दुम्मड कनं पुग्गलानं निग्गहाय, 
पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय, दद्िधम्मिकानं श्रासवानं संवराय, 
सम्परायिकानं भ्रासवानं परिघाताय, ग्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वित्तिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्लवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

““्यो पन भिक्खु श्रनुषसम्पन्नेन सहस्यं कप्पेय्य पाचित्तियं' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञ्त्तं हति । 

(३) वचस्चकुटियं राहुलस्स सेय्यकष्पभवत्थु 

५०. अ्रथ खो भगवा श्राठ्वियं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन कोसम्बी 
तेन चारिकं पक्कामि । ग्रनुपुल्बेन चारिकं चरमानो येन कोसम्बी तदवसरि । 
तत्र सुदं भगवा कोसम्बियं विहरति बदरिका रामे । भिक्खू भ्रायस्मन्तं राहुलं 
एतदवोचूं ~ “भगवता, भ्रावुसो राहुल, सिक्खापदं पञ्जत्त- "न श्रनुपसम्पच्चन 
सहसेय्या कप्पेतव्बा' ति । सेय्यं, भ्रावुसो राहुल, जानाही'" ति । अ्रथ खो 
ग्रायस्मा राहुलो सेय्यं भ्रलभमानो वच्चकुटिया सेय्यं कप्पेसि । श्रथ खो 
भगवा रत्तिया पच्चूससमयं पच्चुद्रुाय येन वच्चकुटि' तेनुपसङ्कुमि; उपस द्धु- 
मित्वा उवकासि । ग्रायस्मा पि राहुलो उक्कासि। “को एत्था'ˆ ति 7 `श्रह्‌, 
भगवा, राहुलो!" ति । “किस्स त्वं, राहुल, इध निसिन्नोसी"” ति ? श्रथ 
खो ग्रायस्मा राहुलो भगवतो एतमलत्थं म्रारोचेसि । 


[000 





१. श्रालवियं -रो० । २. वच्चक्ूटिधं -सी० । ३. वच्चकूुटी -सी०; स्या०, रो०। 
४, निपन्नोसी -स्या०। 
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(४) श्रनुषड्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्वे, ्रनुपसम्पन्नेन दिरत्ततिरत्तं' 
सहसेय्यं कप्पेतुं । एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्वापदं उरिसेय्याथ - 

५१. “यो पन भिक्ख॒ श्रनुपसम्पश्नेन उत्तरिदिरत्ततिरत्तं 
सहसेय्यं कष्पे्य, पाचित्तियं'' ति । 

(५) विभङ्खो 

५२.योपना तियो यादिसो... पेण... भिक्ष्‌ ति... पे० ... श्रयं 
दमस्मि श्रत्थं ्रधिप्पेतो भिक्ख ति। 

प्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्छुः ठपेत्वा ग्रवसेसो भ्रनृपसम्पन्नो नाम । 

उत्तरिदिरत्ततिरत्तं ति प्रतिरेकदिरत्ततिरत्तं । 

सहाः ति एकतो । 

सेय्या नाम सब्बच्छन्ना, सव्बपरिच्छन्ना, येभुय्येनच्छन्ना, येभुय्येन 
परिच्छन्ना । 

सेय्यं कप्पे्या ति चतुत्थे दिवसे म्रत्थद्खते सुरिये भ्रनुपसम्पन्न 
निपन्ने, भिक्खु निपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने, भ्रनुप- 
सम्पन्नो निपज्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उद्ुहित्वा पुनप्पुनं निपज्जन्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५३. भ्रनुपसम्पन्ने ग्रनुपसम्पन्नसञ्जी उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं 
कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिको उत्तरिदिरत्ततिरत्तं 
सहसेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्बी 
उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपड्च्छन्ने उपडूपरिच्छनने, प्राप्ति दुक्कटस्स ¦ उपसम्पन्ने श्रनुप- 
सम्पन्नसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्बी, ्रनापत्ति । 

५४. श्रनापत्ति देतिस्सो रत्तियो वसति, ऊनकदरेतिस्सो रत्तियो वसति, 
दे रत्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निक्लमित्वा पुन वसति सञ्ब- 
ग्रच्छसने, ९८४९५, येभुय्येन प्रच्छन्ने, येभुय्येन भ्रपरिच्छक्ने, म्रनुपसम्पन्ने 

१. द्विरतततिरत्तं - स्या०, रो० । २. उत्तार दिस्ततिरततं - सी° । ३-३. सहा ति 
साद्धि - रो० । ४. सूरिय - म०। ५, एत्य "वसति सम्बभ्रच्छन्ने सब्बश्रपरिच्छ क्ते येमूय्येन' ति 
पाठो स्या०, रो०, म० पोत्थकेपु दिस्सति । 
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निपन्ने भिक्खु निसीदति, भिक्खु निपन्ने ्रनृपसम्पन्नो निसीदति, उभो 
वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


$ ६. छद्रपाचित्तियं 
(सहसेग्ये) 
(१) कोसलित्थि भ्रावसयागारवत्थु 

५५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा श्रनुरुद्धो कोसलेसु 
जनपदेयु' सावत्थि गच्छन्तो सायं श्रञ्जतरं गामं उपगच्छिः । तेन खो पन 
समयेन तस्मि गामे श्रञ्जतरिस्सा इत्थिया श्रावसथागारं पञ्ञत्तं होति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा श्रनुरुदधो येन सा इत्थी तेनुपसङ्कमि ; उपस द्कुमित्वा तं इत्थं 
एतदवोच - “सचे ते, भगिनि, ग्रगरु, वसेय्याम ` एकरत्तं प्रावसथागारे'' ति । 
“वसेय्याथ, भन्ते'' ति । ्रञ्जे पि ग्रद्धिका येन सा इत्थी तेनृपसङ्कमिसु; 
उपस द्कमित्वा तं इत्थं एतदवोच्‌ - “सचे ते, भ्रय्ये, श्रगरु वेसय्याम एकरत्तं 
ग्रावसथागारे” ति । “एसो खो श्रय्यो समणो पठमं उपगतो; सचे सो 
ग्रनुजानाति, वसेय्याथा' ति । ग्रथ खो ते अ्रद्धिका येनायस्मा भ्रनुरुद्धो तेनुप- 
सङ्कुमियु; उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्तं श्रनुरुद्धं एतदवोचुं ~ “सच ते, भन्ते, 
प्रगरु, वसेय्याम एकरत्तं प्रावसथागारे'' ति । “वसेभ्याथ, भ्रावुसो'' ति । 
ग्रथ खो सा इत्थी श्रायस्मन्ते भ्रनुरुद्धे सह दस्सनेन पटिबद्धचित्ता श्रहोसि । 
ग्रथ खो सा इत्थी येनायस्मा श्रनुरुद्धो तेनुपसङ्कुमि ; उपसङ्कुमित्वा प्रायस्मन्तं 
ग्रनुरुद्ध एतदवोच - “श्रय्यो, भन्ते, इमेहि मनुस्सेहि भ्राकिण्णो न फासु 
विहरिस्सति । साधाहं, भन्ते, म्रय्यस्स मञ्चक भ्रब्भन्तरं पञ््नापेय्यं "' ति । 
ग्रधिवासेसि खो म्रायस्मा प्रनुरुद्धो तुण्टीभावेन । ग्रथ खो सा इत्थी ्रायस्मतो 
ग्रनुरुढस्स मञ्चक ॒श्रन्भन्तरं पञ्जापेत्वा प्रलङ्कुतपटियत्ता गन्धगन्धिनी 
यनायस्मा ग्नुरुद्धो तनुपसङ्कमि; उपरूद््श्ट्या प्रायस्मन्तं ग्रनुरुद्धं एतदवोच - 
श्रय्यो, भन्ते, भ्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको, ग्रहं चम्हि ग्रभिरूपा दस्सनीया 
पासादिका । साधाह्‌, भन्ते, भ्रय्यस्स पजापति भवेय्यं'' ति । एवं वृत्ते प्रायस्मा 


१. जनपदे -म०। २. उपगन्छि - सी०। ३. गामके ~ सी०। ४. वसेय्यामि - स्या०। 
५* एकरत्तिं -स्या० । ६. फासू -सो०। ७. पञ्जपेय्यं -म०। ८. तुष्डिभावेन - रोऽ, 
६, भ्रल _्गुतप्पटियत्ता ~ म०। 
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ग्रनुरुद्धो तुण्ही" ग्रहोसि । दुततियं पि खो ...प०.. ततियं पि खो सा इत्थी 
प्रायस्मन्तं श्रनुरुदधं एतदवोच - “श्रय्यो, भन्ते, ग्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको, 
ग्रहं चम्हि भ्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका । साधु, भन्ते, प्रययो मं चेव 
पटिच्छतु. सव्वं च सापतेय्य'" ति । ततियं पि सखो श्रायस्मा श्रनुरुद्धो तुण्ी 
ग्रहोसि । प्रथसखो सा इत्थी साटकं निक्खिपित्वा श्रायस्मतो ग्रनुरुदढधस्स 
पुरतो चङ्कुमति पि तिटुति पि निसीदति पिसेय्यंपि कप्पेति। ग्रथ खो 
प्रायस्मा अ्रनृषदधो इन्द्रियानि भ्रोक्खिपित्वा तं इत्थं नेव . ग्रोलोकेसि न पि 
ग्रालपि । प्रथ खोसा इत्थी -“ग्रच्छरियं वतभो, म्रव्भुतं वतभो। 
बहू मे मनुस्सा सतेन पि सकस्सेन पि पहिणन्तिः । श्रयं पन समणो - मया 
सामं याचियमानो - न इच्छति मं चेव परिच्छितुं सव्वं च सापत्य ति 
साटक निवासंत्वा म्रायस्मतो भ्रनुरुदधस्स पादेसु सिरसा निपतित्वा॒श्रायस्मन्तं 
ग्रनुरुद्धं एतदवोच ~ “्रच्चयो मं, भन्ते, भ्रच्चगमा यथाबालं यथाम्‌न्ं 
यथाभश्रकुसलं याहं एवमकासिं । तस्सा मे, भन्ते, ्रय्यो भ्रच्चयं म्रच्चयतो 
परिग्गण्हातुः भ्रायति संवराया'' ति । “तग्घः त्वं, भगिनि, ग्रच्चयो 
म्रच्चगमा यथाबालं यथामृन्हं यथाग्रकुसलं या त्वं एवमकासि । यतो चखो 
त्वं, भगिनि, भ्रच्चयं श्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोसि, तं ते मयं 
परिग्गण्हाम । वुद्धि हेसा, भगिनि, श्ररियस्स विनये यो ग्रच्चयं म्रच्चयतो 


` दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति भ्रायति च संवरं भ्रापज्जती'' ति । 


प्रथ खो सा इत्थ तस्सा रत्ति श्रच्चयेन श्रायस्मन्तं प्रनुरुदधं पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा, भ्रायस्मन्तं ग्नुरुदधं 
भुत्ताविं ग्रोनीतपत्तपाणि श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं 
खो तं इत्थि प्रायस्मा भ्रनुरुदधो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्ते- 
जेसि सम्पहंसेसि । ग्रथ खो सा इत्थी ~ प्रायस्मता प्रनुरुद्धेन धम्मिया कथाय 
सप्खषलसन्दः समादपिता समूत्तेजिता सम्पहंसिता ~ भ्रायस्मन्तं प्रनुरुध 
एतदवोच ~ “श्रभिक्कन्तं, भन्ते, प्रभिक्कन्त, भन्ते ! सय्यथापि, भन्ते, 
निक्कूज्जितं वा उक्कूज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृन्ह्स्स वा 
मगगं भ्राचिक्खेय्य, भ्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं" धारेय्य ~ चक्वुमन्तो रूपानि 


१. तुष्हि ~ रो०। २. सम्पटिच्छतु ~ स्था० । ३. परिनन्ति ~सी० । ४. एवरूपमकासि - 
~ स्था० । ५. परटिगण्हतु - रोऽ; पतिगण्हातु -सी०। ६. इदं -स्या०। ७. तं -सी०, स्याऽ, 
रो० । ८, बृहि ~ स्या०। ९ - ६. लखादनियेन भोजनियेन ~ रो° । १०. तेलप्पज्जोतं - स्या० 
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दक्खन्ती' ति, एवमेवं श्रय्येन भ्रनुरुद्धेन भ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाहं, भन्ते, तं भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घं च । 
उपासिक मं भ्रय्यो धारतु प्रज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । 

श्रथ खो भ्रायस्मा भ्रनुरुद्धो सावत्थियं गन्तवा भिक्खूनं एतमत्थं 
प्रारोचेसि । ये ते भिक्ख्‌ भ्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्वा- 
कामा ते उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति- कथं हि नाम ग्रायस्मा 
ग्रनुरुदधो मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेस्सती" ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ख॒सङ्घु सन्निपाता- 
पेत्वा श्रायस्मन्तं भ्रनुरुद्धं पटिपुच्छि - "सच्चं किर त्वं, श्रनुरुदढ, मातुगामेन 
सहसेय्यं कप्पेसी' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
.. पे० ... कथं हि नाम त्वं, भ्ननुरुद्ध, मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेस्ससि ! नेतं, 
ग्रनुरुदध, भ्रण्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्वापदं उरिसय्याथ - 

५६. “यो पन भिक्खु मातुगामेन सहसय्यं कण्पेय्य पाचित्तिय'” ति । 

(३) विभङ्को 

५७. यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्वो यथानामो यथा- 
गोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो थेरो वा नवो वा मज्क्िमो वा । 
एसो वुच्चति - “यो पना" ति । 

भिक्षव ति भिक्खको ति भिक्खु, भिक्वाचरियं म्रज्छृपगतो ति भिक्खु, 
भिन्नपटधरो ति भिक्छु, समञ्ाय भिक्खु, "च्च्य भिक्वु, एहि भिक्खू 
ति भिक्लु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्परगे ति भिक्लु, भद्रो भिक्लु, सारो 
भिक्खु, संखो भिक्लु, श्रसेखो भिक्लु, समग्गेन सङ्घेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन 
भरकरुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । तत्र य्वायं भिक्खु समग्गेन सङ्घेन 
जत्तिचतुत्थेन कम्मेन भ्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो, श्रयं इमस्मिं भ्रत्थे 
भ्रधिप्पेतो भिक्ू ति। 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खिनी*, न पेती, न तिरच्छानगता; 


१. दक्खिन्ती ~ सी०, रो०। २. एवभेव -रोऽ । ३. श्लीयन्ति ~ सी०, स्या०, रो०। 
४. एत्य ^भिक्खु भायस्मन्तं भनृरुदधं भ्रनेकपरियायेन विग रहित्व' इति पाठे म ० पोल्थके भरत्थि । 
४ यक्ली ~ सीम, स्या०, रो०। 
| पाचितियं ~ ४, 
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ग्रनतमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सहा ति एकतो । 

सेय्या नाम सन्बच्छन्ना, सन्बपरिच्छन्ना, येभुय्येनच्छन्ना, येभुय्येन- 
परिच्छन्ना । | 

सेय्यं कप्पेय्या ति भ्रत्थङ्खते सुरिये, मातुगामे निपन्ने भिक्खु 
निपज्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्वु॒निपन्ने मातुगामो निपज्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
उदुहित्वा पुनप्पुनं निपज्जन्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५८. मातुगामे . मातुगामसञ्जी सहसेय्यं कप्पेति, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिकर सहसेय्यं कप्पेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मातुगामे ग्रमातुगामसञ्जी सहसेय्यं कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपड्च्छन्ने उपड़परिच्छन्ने, ्रापत्ति दुक्कटस्स । यक्खिनियाः वा 
पतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतित्थिया वा सहसेय्यं कप्पेति, म्रापत्ति 
द्क्कटस्स । प्रमातृगामें मातुगामसज्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामें 
वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे ग्रमातुगामसजञ्मी, श्रनापत्ति । 

५६९. ग्रनापत्ति सब्वग्रच्छन्न, सब्ब्रपरिच्छिन्ने, येभुय्येन अच्छन्ने, 
येभुय्येन म्रपरिच्छन्न, मातुगामे निपन्ने भिक्खु निसीदति, भिक्ख॒॒ निपन्न 
मातुगामो निसीदति, उभो वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


४ ७. सत्तमपाचित्तियं 
(मातुगामस्स घम्मदेसने) 

(१) उदायीभिक्खुवत्थ 
६०. तेन समयन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायीः सावत्थियं 
कुलूपको होति, बहुकानि कुलानि उपस ङ्कुमति । ग्रथ खो ्रायस्मा उदायी 
पन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन ्रञ्जतरं कुलं तेनुपसङ्कमि । 
तेन खो पन समयेन घरणी निवेसनद्रारे निसिन्ना होति, घरसुण्हा भ्रावसथद्वारे 
निसिन्ना होति । रथ सखो भ्रायस्मा उदायी येन घरणी तेनुपसङ्कमि; 


*= ~ -* = ~+ ^~ ~~ 





०५० । 


१. महन्ततरी -स्या०। २. सूरिये-म० । ३. यक्क्िया-सी०, स्या०, रो०। 


४. एत्थ श्रनापत्ति सब्बच्छन्ने सब्बश्रपरिच्छन्ने सपञ्बरिच्छन्ने सन्बश्रच्छन्ने' ति पाठो स्या. 
रो०;म° पोत्थकेषु दिस्सति । ५. उदायि - सी०, स्या०, रो०। 
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उपसङ्कमित्वा घरणिया उपकण्णके धम्मं देसेसि' । प्रथ खो घरसृुण्टाय 
एतदहोसि - “किनुखोसी समणो सस्सुया जारो उदाहु ्रोभासती'' ति ? 
ग्रथ खो श्रायस्मा उदायी घरणिया उपकण्णकं धम्मं देसेत्वा येन 
घरसुण्हा तेनुपस कमि; उपस द्ुमित्वा घरसुण्टाय उपकण्णके धम्मं दसेसि । 
ग्रथ खो घरणिया एतदहोसि - किनुखोसो समणो घरसुण्टाय जारो उदाहू 
प्रोभासती'' ति ? श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी घरसुण्टाय उपकण्णके धम्मं 
देसेत्वा पक्कामि । ग्रथ खो घरणी घरसुण्हं एतदवोच - हृजे, कितेएसो 
समणो प्रवोचा'' ति  “घम्मंमे, म्रय्ये, देसेसि' । 'च्रय्याय पन कि ्रवोचाः' 
ति ? “म्ह पि धम्मं दसंसी'' ति। ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा्चेन्ति - 
“कथं हि नाम भ्रय्यो उदायी मातुगामस्स* उपकण्णके धम्मं देसेस्सति । 
ननु नाम विस्सदरुन' विवटेन धम्मो देसेतन्बो" ति ? 
ग्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तासं इत्थीनं उज्ज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं ` विपा- 
चेन्तीनं । ये ते भिक्॒ प्रप्पिच्छा सन्तुदरा लञ्जिनो कुक्कुच्चका सिक्लाकामा 
ते उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथं हि नाम म्रायस्मा उदायी मातु- 
गामस्स धम्मं देसेससती'' ति ! ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । 
| (२) पठमपञ्त्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्घ सच्नि- 
पातापेत्वा भ्रायस्मन्तं उदायि पटिपुच्छि - सच्चं किर त्वं, उदायि, मातु- 
गामस्स धम्मं देसेसी''ति ? “सच्चं, भगवा''ति । विगर बृद्धो भगवा ...पे० ... 
कथं हि नाम त्व, मोधपृरिस, मातुगामस्स धम्मं देसेस्ससि । नेतं मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...प१०...एवं च पन, भि्वेखवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ- 
“यो पन भिक्खु मातुगामस्त धम्मं देसेयय पाचित्तियं' ति ¦ 
एवच्चिदं भगवता भिक्खूनं सिवखापदं पञ्ञत्तं होति । 
(२) उपासिकानं धम्मदत्तनायाचनावल्थु 
६१. तेन खो पन समयन उपासिका भिक्ू पस्सित्वा एतदवोचं - 
इङ्खाय्या धम्मं देसंथा' ति । `न, भगिनी", कप्पति मातुगामस्स धर्मं 
, देसेतु'" ति । “धङ्काय्या छप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेथ , सक्का एत्तक्रेन पि 
१ | धम्मो श्रञ्ज्नातु" ति । “न, भगिनी, कप्पति मातुगामस्स धम्मं सेतुं" ति 
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कूवकूच्चायन्ता न देसेसुं । उपासिका उऽक्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम भ्रय्या भ्रम्हहि याचियमाना धम्मं न देसेस्सन्ती” ति ! भ्रस्सोसूं 
खो भिक्ख्‌ तासं उपासिकानं उज्ज्ञायन्तीनं चिय्यन्तीनं विपाचेन्तीनं । श्रथ 
खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(४) पठमानुपञ्डत्ि 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्व्‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, मातुगामस्स छप्पञ्चवाचाहि 
धम्मं देसेतुं । एवं च पन, भिक्सवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिकष्छु॒ मातुगामस्त उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं 
देसेय्य, पाचित्तियं'' ति । 

एव ञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्ख पदं पञ्ञत्तं होति । 

(५) छन्बग्गियभिक्युवत्थु 

६२. तेन खो पन समयेन छ॑न्बग्गिया भिक्खू ~ “भगवता ग्रनञ्जातं 
मातुगामस्स छष्पञ्चवाचाहि धम्मं दसेतु ति ते प्रविजञ्जुं पुरिसविग्गहं 
उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिदछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेन्ति । येते 
भिक्खू श्रप्पिच्छा ...प०... ते उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्व श्रविजञ्जुं पूरिसविग्गहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेस्सन्ती"" ति ! श्रथ खो ते भिक्स भगवतो 
एतमत्थं प्रारोचेसु । 

(६) इुतियानुपञ्डात्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणें भिक्खुसद्धु सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छिं -“सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, ्रविजञ्नुं 
पुरिसविम्गहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं 
देसेथा'” ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि 
नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, भ्रविञ्भुं पुरिसविग्गहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

६३. “यो पन भिक्खु मातुगामस्त उत्तिखि्यच््य्य "हे धम्मं 


दसेम्य, ५>>- विञ्भुना ` एरसविर्गहेन, पाचित्तियं'” ति । 


१. उत्तर छप्यख्चवाचाहि ~ सी०। २. उत्तरिप्पल्चवाचाहि ~ पी० । 
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(७) विभङ्खे ् 
६४. यो पना ति यो यादिसो ...प१०... भिक्ख्‌ ति ...पे०... श्रयं इमस्मि 
ग्रत्थे प्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 
मातगामो नाम मनस्सित्थी; न यक्खीन पेती न तिरच्छानगताः; 
विजञ्व्य, पटिबला होति सुभासितदुन्भासितं दुट्‌टुल्लादुट्टुल्लं भ्राजानितुं । 
<" ^न्व्छुन्य चवाचाही ति भ्रात ९क# छ..ञ्चवाचाहि । 


धम्मो नाम वबृद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवता- 
भासितो", भ्रत्थूपसञ्हितो , धम्मूपसच्हितो' । + 

देसेय्या ति पदेन देसति, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रवखराय 
देसेति, श्रक्वरक्वराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रञ्डात्र विञ्लुना पूरिसविग्गहेना ति ठपेत्वा विजञ्लु पुरिस- 
विग्गहं । विञ््‌ नाम ॒पुरिसविग्गहो, पटिबलो होति सुभासितदुन्भासितं 
दुट्टल्लादुट्‌टुल्लं भ्राजानितुं । 

६५. मातुगामं मातुगमामसञ्ी उत्तरिदछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति 
ग्रञ्ञ्त्र विजञ्लुना पुरिसविग्गहेन, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको 
उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं दसेति, भ्रञ्जत्र विञ्ञना पूरिसविग्गहेन, 
प्राप्तिं पाचित्तियस्स । मातुगामे श्रमातुगामसञ्नी उत्तरिद्छप्पञ्चवाचाहि 
धम्मं देसेति, ग्रञ्व्यत्र॒विजञ्ञुना पुरिसविग्गहेन, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकस्स वा तिर॑च्छानगतमनुस्सविग्ग- 
हित्थिया वा उत्तरिप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, श्रञ्जत्र॒विञ्जुना पुरिस- 
विग्गहेन, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे मातुगामसञ्बी, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगमे 
प्रमातुगामसङ्घी, श्रनापत्ति । 

६६. श्रनापत्ति विञ्लुना पुरिसविग्गहेन, छप्पञ्चवाचाहि धम्मं 
दसेति, उनकचछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, उद्ुहित्वा पुन निसीदित्वा 
देसेति मातुगामो उदुहित्वा पून निसीदति तस्मि देसेति, भ्रञ्जस्स॒मातु- 
गामस्स देसेति, पञ्टं पृच्छति, पञ्हं पृद्रो कथेति, श्रज्जस्सत्थाय भणन्तं 
मातुगामो सुणाति, उम्मत्तकस्स, श्^विनकल्दः ति । 

क अक (क छ 


वि १. देवभासितो - सी० । २ प्रल्युपस डिहितो स्पा० त्यु संहितो रो०; श्रत्थपंहितो - 
सी° । ३. धम्पृषसंहितो-सी० ; घम्पुपसंहितो-रो० धामू स्या०।४ ५ देसेति-स्या०। 
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$ ८. ग्रटुमपाचित्तियं 
( श्रनुपसम्पन्नस्स भ्‌ तुत्तरिमनुस्सधम्भालपने } 
(१) वम्शुमुदातीरियनिकषुवत्थु 
६७. तेन समयेन वृद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार 
सालायं । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दिद्ा सम्भत्ता भिक्खू वग्युमुदाय 


नदिया तीरे वस्सं उपगच्छसु । तेन खो पन समयेन वज्जी दूष्मिक्ला होति - 


20 


29 


द्रीहितिका सेतद्टिका सलाकावुत्ता, न सुकरा उञ्छेन प्गहेन यापेतु । रथ 
खौ तेसं भिक्लूनं एतदहोसि - “एतरहि खो वज्जी दुव्भिव्खा ~ दीहितिका 
सेतद्िका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन यापेतुं । केन नु खो मयं 
उपायेन सभग्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसेय्याम, न च 
पिण्डकेन किलमेय्यामा"' ति ? एकच्चे एवमाहंसु ~ “हन्द मयं, भ्रावुसो, 
गिहीनं कम्मन्तं ग्रधिद्रुम । एवं ते ग्रम्हाकं दातुं मल्ज्निस्सन्ति । एवं मयं 
समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुकं वरसं वसिस्साम' न च पिण्डकेन 
किलमिस्सामा'' ति। एकच्चे एवमाहंसु - “्रलं, ग्राव॒सो, कि गिहीनं कम्मन्तं 


| ग्रधिद्ितेन | ट१्द मय, ग्रावुसो, गिहीनं दूतेथ्यं हराम । एव ते ग्रम्हाक 


दातुं मल्ज्निस्सन्ति । एवं मयं समम्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुकं 
वस्सं वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा'' ति । एकच्चै एवमाहसु - 
“श्रलं, श्रावुसो; कि गिहीनं कम्मन्तं म्रधिद्वितेन ! कि गिहीनं दूतेय्यं 
हटेन ! हन्द मयं, ऋवुसो, गिहीनं भ्रञ्जमञ्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स 
वण्णं भासिस्साम ~ '्रसूको भिक्सु पठमस्स ज्ञानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्स 
दुतियस्स ज्ञानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्स ततियस्स ज्ञानस्स लाभी, ्रसुको 
भिक्खु चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, श्रसुको भिक्खु सोतापन्नो, श्रसुको भिक्खु 
सकदागामी, ्रसुको भिक्लु श्रनागामी, प्रसुको भिक्खु ्ररहा, ्रसुको भिक्खु 
तेविज्जो, श्रसुको भिक्खु छभिञ्मो ति । एवं ते ्रम्हाकं दातुं मञ्व्नि- 
स्सन्ति। एवं मयं समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसिस्साम, 
न च पिण्डकेन किलमिस्सामा' ति । एसो येव खो,ग्रावृसो, सेय्यो यो भ्रम्हाकं 
गिहीनं भ्रञ्जमजञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासितो'' ति । 


ग्रथ सो ते भिक्स गिहीनं ्रञ्जमञ्ज्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं 


भासिसु - 'श्रसुको भिक्खु पटमस्स ज्ञानस्स लाभी ... पे० ...भ्रसुको भिक्षु 


१. वसेम्याम ~ स्या०। २. छलभिञ्ञो - सी°। 
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चछदछभिज्ञो'' ति । अ्रथ खो ते मनृस्सा - “लाभा वत नो, सुलद्धं वत नो, 


येसं नो एवरूपा भिक्ख्‌ वस्सं उपगता । न वत नो इतो पुव्बे एवरूपा भिक्ख्‌ 
वस्सं उपगता, यथयिमे  सीलवन्तो कल्याणधम्मा'' ति । ते न तादिसानि 
भोजनानि म्रत्तना भुञ्जन्ति, मातापितूनं देन्ति पुत्तदारस्स देन्ति दासकम्म- 
करपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चानं दन्ति जातिसालोहितानं देन्ति यादिसानि 
भिक्खूनं देन्ति । न तादिसानि खादनीयानि* सायनीयानि पानानि म्रत्तना 
पिवन्ति मातापितूनं देन्ति पुत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति 
भित्तामच्चानं देन्ति जातिसालोहितानं देन्ति, यादिसानि भिक्ूनं देन्ति 
ग्रथ खो ते भिक्खू वण्णवन्तो प्रहस्‌ पीनिन्द्रियाः पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नद्धविवण्णा । 


६८. श्राचिण्णं खो पनेतं वस्सवृद्रानं' भिक्छूनं भगवन्तं दस्सनाय 
उपस ङ्कुमितुं । श्रथ खो ते भिक्ख्‌ वस्संवृदा तेमासच्चयेन सेनासनं संसामेत्वा 
पत्तचीवरं प्रादाय येन वेसाली तेन पक्कमिसुः । ग्रनुपुव्बेन येन वेसाली 
महावनं कंटागारसाला येन भगवा तेनुपस _्कमिसु; उपस _्गुमित्वा भगवन्तं 
ग्रमभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । तेन खो पन समयेन दिसासु वस्संवृदा 
भिक्खू किसा होन्ति लूखा दब्बण्णा उप्पण्डुप्पण्डकजाता धमनिसन्थतगत्ता । 
वग्गुमुदातीरिया पन भिक्खू वण्णवन्तो होन्ति पीनिन्द्रिया पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नद्छविवण्णा । प्राचिण्णं खो पनेतं बुद्धानं भुगवन्तानं अ्रागन्तुकेहि 
भिक्छूहि सद्धि पटिसम्मोदितुं । ग्रथ खो भगवा वग्गुमृदातीरिये भिक्ख्‌ एतद 
वोच - “कच्चि, भिक्छवे, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि समग्गा सम्मोद- 
माना अ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किलमित्था"' ति ? 
खमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा । समग्गा च मयं, भन्ते, सम्मोदमाना 
प्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसिम्हा, न च पिण्डकेन किलमिम्हा' ति । 
जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, जानन्ता पि न पृच्छन्ति । कालं विदित्वा 
गुप्तं, कालं विदित्वा न पृच्छन्ति । श्रत्थसज्हितं तथागता पृच्छन्ति 
नो श्रनत्थसञ्हितं । श्रनत्थसञिहते सेतुधातो तथागतानं । टदीहाकारंहि वृद्धा 
भगवन्तो भिक्खू परिपृच्छन्ति ~ धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं वा सिक्खापदं 





१. यथायिमे - स्या०। २. मातापितुन्नं -सी०। ३. खादनियानि -रो० । ४..साय- 
नियानि ~ रो० । ५. वण्णवा ~ सी०, म० । ६. पीणिन्दरिया - म० । ७. वस्स वृत्थान -सी०, रोऽ, 
स्या० । ८. उपसङ्कुर्मिसु ~ स्या०, रो० । ६. वण्णवा ~ म०, सी । १०. भ्रत्यसंहितं - सी° । 
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पञ्व्यापेस्सामा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा वग्गृमृदातीरिये भिक्ू एतदवोच ~ "यथा कथं पन 
तुम्हे, भिक्खवे, समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसित्थ, 
न च पिण्डकेन किलमित्था'” ति? श्रथ खो तेभिक्खू्‌ भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसूं । “कच्चि पन वो, भिक्खवे, भूतं ति ? “भूतं, भगवा ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, भिक्खवे, उदरस्सर कारणा 
गिहीनं ग्रज्वनमञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं भासिस्सथ । नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं चेव श्रप्पसादाय पसन्नौनं च एकच्चानं ्रञ्जथत्ताया ति । 

ग्रथ खो भगवा ते भिक्खू म्ननेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्मरताय 
दृप्पोसताय महिच्छताय भ्रसन्तुद्िताय सङ्खगणिकाय कोसज्जस्स अ्रवष्णं 
भासित्वा, भ्रनेकपरियायेन सुभरताय सूपोसताय ्रपिच्छस्स सन्तुद्रस्स सत्ले- 
खस्स धृतस्स पासादिकस्स ्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं मासित्वा, भिक्खूनं 
तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्ख भ्रामन्तेसि - “तेन हि 
भिक्खवे, भिक्खनं सिक्खापदं पञ्ापेस्सामि दस ्रत्थवसे परिच्च सङ्घ 
सुटठ्ताय, सङ्फासुताय, दुम्मडः कूनं पुग्गलानं निग्गहाय, पेसतलानं भिक्खनं 
फासुविहाराय, दिद्ुधम्मिकानं आआसवानं संवराय, सम्प््वाश्सतद , ्रासवानं 
पटिघाताय, श्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया, 
विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 


यो पन भिक्व श्रनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनस्सधम्म श्रारोचेथ्य 
भूतस्मि, पाचित्तियं" ति । 
(३) विभद्खो 
७०. यों पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चौ यथानामो 
मथागोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो, थेरो वा नवो वा मज्षिमो 
वा, एसो वृच्चति - “यो पना'' ति । 
भिक्ू ति भिक्खको ति भिक्खु, भिल्ल भ्रज्सूपगतो ति 
भिक्खु, भिन्नपटधरो ति भिक्खु, समजञ्नाय भिक्खु, पटिञ्व्ाय 
भिक्खु, एहि भिक्खू ति भिक्ख्‌, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो 


१. पञ्ड्पिस्सामा ~ म० | 
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ति भिक्खु, भद्रो भिक्खु, सारो भिक्सु, सेलो भिक्लु, ग्रसेखो भिक्खु, समग्गेन 
सद्घन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकप्पेन ठानारहेन उपसम्पन ति भिक्खु । तत्र 
य्वायं भिक्खु समग्गेन सद्धंन उत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहेन 
उपसम्पन्नो, अ्रयं इमस्म म्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्छ्‌ ति । 
श्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्खुं च भिक्खुनि च ठपेत्वा, ्रवसेसो भ्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 
` उत्तरिमनस्सधम्मो नाम ्लानं, विमोक्खो, समाधि, समापत्ति, जाण- 
दस्सनं, मग्गभावना, फलसच्छिकिरिया, किलेसप्पहानं ', विनीवरणता चित्तस्स, 
सुञ्ब्यागारे प्रभिरति । । 
 ,क्षानं ति पठमं चानं, दुतियं ञानं, त॑तियं ज्ञानं, चतुत्थं ज्ञानं । 
. ८विमोक्वो ति सुञ्जयतो विमोक्खो, ्रनिमित्तो विमोक्खो, ब्रप्प- 
गिहितो विमोक्खो । 
„समाधी ति सुज्जतो समाधि, अ्रनिमित्तो समाधि, ब्रप्पणिहितो 
समाधि । 
५“ समापत्तौ ति सुञ्जता समापत्ति, अ्रनिमित्ता समापत्ति, ग्रपणिहिता 
समापत्ति । 
 ,.स्गाणवस्सनं ति तिस्सो विज्जा । 
मर्गभावना ति चत्तारो सतिपदुाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पञ्म्चिन्दरियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्््खा, ्ररियो श्रुद्ध्िको 
मग्गो । 
फलसच्दिकिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदागामि- 
फलस्स सच्छिकिरिया, श्रनागामिफलस्स सच्छिकिरिया, श्ररहत्तफलस्स 
सच्छिकिरिया । 
किलेतप्पहानं ति रागस्स पहानं, दोसस्स पहानं, मोहस्स पहानं । 
विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्तस्सः ।वनीवर५ता, दोसा 
चित्तस्स विनीवरणता, मोहा चित्तस्स विनीवरणता । 
सुञ्ध्यागारे श्रभिरती ति पठमेन ज्ञानेन सुञ्व्यागारे प्रभिरति, 
दूतियेन ज्ञानेन सुञ्ज्नागारे प्रभिरति, ततियेन ज्ञानेन सुञ्व्यागारे प्रभिरति, 


१. कलंसपहए ~ रो०; किलेसप्पहाणं ~ सी° । २. गाणं - सी °, स्या० । ३. श्ररहत्तस्स ~ 
सीर । ४. प्रहाणं ~ सी० । ५. चित्तं- सी०, रो०, म०। 
पाचित्तियं ~ ६. 
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चतुत्थेन ज्ञानेन सुञ्जागारे भ्रभिरति । 
७९१. श्रारोचे्या ति ग्रनुपसग्पन्नस्स - "'पटमं चानं समापज्जि"' ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - "पटमं ज्ञनं समापज्जामी' ति 
भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स |. 

ग्रारोचेग्या ति ग्रनपसम्पन्नस्स ~ “पटमं ज्ञानं समापन्नो'' ति भण- 
न्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स ~ पठमस्स स्चानस्स लाभीम्ही 
ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति ग्रनपसम्पन्नस्स - “पटमस्स ज्ञानस्स वसीम्ही' ति 
भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ "पठमं ज्ञानं सच्छिकतं मया! ति 
भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "“दुतियं स्चानं ..- ततियं ज्ञानं .. 
चतुत्थं शानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; चतुत्थस्स स्ानस्स 
लाभीम्हि, वसीम्ि ; चतुत्थं लानं सच्छिकतं मया" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियरस । 

प्रारोचेय्या ति अ्रनृपसम्पन्नस्स - “सुञ्जतं विमोक्खं ... ग्रनिमित्तं 
विमोक्खं ... म्रप्पणिहितं विमोक्खं ... सुञ्जतं समाधि ... ग्रनिमित्तं समाधि .. 
ग्रप्पणिहितं समाधि समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो ; श्रप्पणिहितस्स 
समाधिस्स लाभीग्हि, वसीम्हि; ग्रप्पणिहितो समाधि सच्छिकतो मया' 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति ग्रनृपसम्पन्नरस - ““सुञ्जतं समापत्ति ... अ्रनिमित्तं 
समापत्ति ... ग्रप्पणिहितं समापत्ति समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो 
ग्रपपणिहिताय समापत्तिया लाभीम्हि, वसीमहि; ग्रपणिहिता समापत्ति 
सच्द्धकता मया" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति श्रनपसम्पन्नस्स - “तिस्सो विज्जा समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो ; तिस्सन्नं विज्जानं लाभीग्हि, वसीम्हि; तिस्सो तिज्जा 
सच्छिकता मया" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


1, 
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१. लाभिम्ही - सी०, स्या०, रोऽ । २. वसिम्ही -सी°, स्या०, रो°। 
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ग्रारोचथ्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “चत्तारो सतिपद्ाने ... चत्तारो 1.४ 
सम्मप्पधाने ... चत्तारो इद्धिपादे समापञ्जि, समापज्जामि, समापन्नो; चतुन्न 
टृद्धिपादानं लाभीम्हि, वसीमहि; चत्तारो इद्धिपादा सच्छिकता मया" ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति ग्रनृपसम्पन्नस्स - "पञ्चिन्द्रियानि ... पञ्च बलानि 3 
समापज्जि, संमापज्जामि, समापन्नो; पञ्चन्नं बलानं लाभीम्हि, वसीमहि; 
पञ्च बलानि सच्छिकतानि मया ति भणन्तस्स प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रारोचय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “सत्त ॒बोज्छद्खे समापज्जि, 9.40 
समापज्जामि, समापन्नो; स्तन्न बोज््ङ्गानं लाभीम्हिः वसीम्ि; सत्त 
बोज्छद्धा सच्छ्िता मया'' ति भणन्तस्स ऋपत्ति पाचित्तियस्स । + 

भ्रारोचेय्या ति ग्रन्‌पसम्पन्नस्स ~ “श्ररियं ग्रदुद्धिक मग्गं समापज्जि, 
समापज्जामि, समापन्नो ; ग्ररियस्स ग्रदृद्किकस्स मग्गस्स लाभीम्हि, वसीमहि; 
ग्ररियो श्रदुङ्धिको मग्गो सच्छिकतो मया'” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपकषम्पन्नस्स - “सोतापत्तिफलं ... सकदागामिफलं ... 1 
प्रनागामिफलं ... श्ररहत्तफलं' समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; श्ररहत्त- 
फलस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; अ्ररहत्तं सच्छिकतं मया" ति भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रारोचेयया ति प्रनुपसम्पन्नस्स - “रागो मे चक्तो ... दोसो मे चत्तो .. 
मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सटो, उक्खेटितो, समुक्खेटितो 20 
ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पत्नस्स - “रागा मे चित्तं विनीवरणं ... दोसा 
मे चित्त विनीवरणं ... मोहा मे चित्तं विनीवरणं'" ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेग्या ति ्रनपसम्पन्नस्स ~ ““सुञ्ज्यागारे पठमं ज्ञानं ... दुतियं 2 
कनं ... ततियं ज्ञानं ... चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; 
सुञ्जागारे चतुत्थस्स स्ञानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; सुञ्ज्ागारे चतुत्थं 
सानं सच्छिकतं मया'” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७२. श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च ज्ञानं दत्तियं च 
शानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च क्ञानस्स॒दृतियस्स 5 





च 


१. भ्ररहत्तं - सी ऽ, रोऽ, म° । 


20 
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च ज्ञानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च क्लानं दतियं च स्चानं सशच्छकत 
मया ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठमं च स्लानं ततियं च लानं ... 
पठमं च ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स 
च ज्ञानस्स चतुत्थस्स च स्ानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च ज्ञानं चतुत्थं 
च ज्ञानं सच्छिकतं मया” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पत्नस्स ~ “पठमं च॒ ज्ञानं सुञ्जतं च 
विमोक्खं ... ्रनिमित्तं च विमोक्वं ...श्रप्पणिहितं च विमोक्खं ... सुञ्जतं च 
समाधि ... ग्रनिमित्तं च समाधि ... श्रप्पणिहितं च समाधि समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समपन्नो; पठमस्स च॑ स्चानस्स श्रप्पणिहितस्स च समाधिस्स 
लाभीम्हिः वसीम्हि; पठ्मं च ज्ञानं प्रपणिहितो च समाधि सच्छिकतो 
मया ` ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च ञानं सुञ्व्यतं च 
समापत्ति ... श्रनिमित्तं च समापत्ति ... भ्रप्पणिहितं च समापत्ति २५५।६।७७, 
समापज्जामि, समापन्नो ; पठमस्स च ्ानस्स श्रप्पणिहिताय च समापत्तिया 
लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च स्ञानं ्रप्पणिहिता च समापत्ति सच्छिकता 
मया ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति भ्रनूपसम्पन्नस्स ~ “पठमं च क्ञानं तिस्सो च विज्जा 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ज्ञानस्स तिस्सन्नं च 
विज्जानं लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च ज्ञानं तिस्सो च विज्जा सच्छिकता 
मया ति भणन्तस्स प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च ज्ञानं चत्तारो च सति- 
पदराने चत्तारो च सम्मप्पधानें ... चत्तारो च इद्धिपादं समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ज्ञानस्स चतुन्नं च इद्धिपादानं लाभीम्हि, 
वसीमहि; पठमं च ्षानं चत्तारो च इद्धिपादा सच्छिकता मया" ति भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाि॥ जडः । . 

भ्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स-“पटमं च ज्ञानं, पञ्च च इच्दरियानि .. 
पञ्च च बलानि समापज्जि, समापज्जामि,¶ समापन्नो ; पठमस्स च क्लानस्स 
पञ्चन्नं च बलानं लाभीम्हि, वसीमहि; {पठमं च क्ञानं पञ्च च बलानि 
सच्छिकतानि मया" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति द्धि यस्स । 


१. सच्छिकता ~ रो० | 
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प्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - ^पठमं च ज्ञानं सत्त च बोज्ाङ्खं 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ्लानस्स सत्तन्नं च बोज्स्- 
ज्ञानं लाभीम्हि, वसीम्ि; पठमं च क्लानं सत्त च बोज्ञङ्खा सच्छिकता 
मया” ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचे्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - पठमं च सानं श्रियं च 
ग्दुद्धिकं मग्गं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ज्ञानस्स 
प्ररियस्स च श्रदुद्धिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; पटमं च स्ञानं 
ग्ररियो च श्रटङ्किको मग्गो सच्छिकतो मया" ति भणन्तस्स प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । । 


ग्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "पठमं च स्चानं सोतापत्तिफलं च... 
सकदागामिफलं च ... ग्रनाग॥६५्द च ... श्ररहत्तफलं' च समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च स्लानस्स श्ररहत्तफलस्स च लाभीम्हि, 
वसीमहि; पठमं च आनं शष्ु्ध^भय च सच्छिकतं मया'' ति भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 





प्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च स्चानं समार्पाज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो ... रागो च मे चत्तो ... दोसो च मे चत्तो ... मोहो च मं 
चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनोः, पटिनिस्सद्रो, उक्खेटितो, समुक्खेटितो' ति 
भगन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - "पठमं च ञानं समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो ... रागा च मे चित्तं विनीवरणं ... दोसा च मे चित्तं 
विनीवरणं ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं' ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


७३. श्रारोचेय्या ति म्रनुपसम्पन्नस्स - ““दुतियं च ज्ञानं ततियं च 
आनं ... दुतियं च ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो ; 
दुतियस्स च ज्ञानस्स ॒चतुत्थस्स च स्चानस्स लाभीम्हि, वसीमहि; 
दुतियं च श्चानं चतुत्थं च ज्ञानं सच्छछिकतं मया” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. श्ररहत्तं - सी०, रो०, म०। २. पहीणो - सी° । 
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भ्रारोचेयया ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “"दुतियं च ज्ञानं ... प° ... मोहा च 
मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - दूतियं च क्लानं पठ्मं च सानं 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो ; दृतियस्स च ज्ञानस्स पठमस्स च क्ानस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि; दुतियं च ज्ञानं पठमं च चानं सच्छिकितं मया'' ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ...पे०...। 
मलं सङ्धित्त । 
प्रारोचे्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “मोहा च मे चित्तं विनीवरणं, 
पठमं च सानं समापज्जि, समाप्ञ्जामि, समापन्नो; मोहा च मे चित्तं 
विनीवरणं, पठमस्स च ज्लानस्स लाभीम्हिः वसीम्हि; मोहा च मे चित्तं 
विनीवरणं, पठमं च ज्ञानं सच्छिकतं मया'' ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स 
०० पे 9... | 


भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - मोहा च मे चित्तं विनीवरणं, 
दोसा च मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स 


~ प 
(81, प ¢ ००, | 


श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "पठ्मं च ज्ञानं दुतियं च ्ञानं 
ततियं च ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं सुञ्जतं च विमोक्खं ग्रनिमित्तं च विमोवखं 
प्रप्पणिहितं च विमोक्वं सुञ्जतं च समाधि श्रनिमित्तं च समाधि श्रपपणिहितं 
च समाधि सुञ्ञ्यतं च समापत्ति ग्रनिमित्तं च समापत्ति ग्रप्पणिहितं च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्ाने चत्तारो च सम्मप्पधानं 
चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्छङ्धे 
ग्ररियं च श्र्ुङ्किकं मग्गं सोतापत्तिफलं च सकदागामिफलं च श्रनागामिफलं 
च श्ररहत्तफलं ` च समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; रागो चमे चत्तो, 
दोसो च मे चत्तो, मोहो च मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सदरो, 
उक्ेटितो समृक्खेरितो, रागा च मे चित्तं विनीवरणं, दोसा च मे चित्तं 
विनीवरणं, मोहा च मे चित्तं विनीवरण'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 


१. एत्थ स्या० पोत्थके पेय्यालो न दिस्सति । २. प्रहृत्तं - सी०, रो०, म० । 
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७४. श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - पठमं ज्ञानं समापज्जि'* ति 
वत्तकामो “दुतियं ज्ञानं समापज्जि'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न परटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं ञानं समापज्जि'' ति वत्तु- 
कामो “ततियं ज्ञानं, चतुत्थं ज्ञानं, सुञ्जतं विमोक्खं, ्रनिमित्तं विमोक्खं, 
ग्रप्पणिहितं विमोक्खं, सुञ्जतं समाधि, भ्रनिमित्तं समाधि, म्रप्पणिहितं 
समाधि, सुञ्तं समापत्ति, ग्रनिमित्तं समापत्ति, ्रप्पणिहितं समापत्ति, तिस्सो 
विज्जा, चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो इद्धिपादे, पल्चिन्दि- 
यानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छङ्खे, ्ररियं श्रटद्खिक मग्गं, सोतापत्तिफलं, 
सकदश््ककतः, ग्रनागामिफलं, श्ररहत्तफलं समापज्जि; रागो मे चत्तो, दोसो 
मे चत्तो, मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सदो, उक्खेटितो, 
सम्‌क्खेटितो ; रागा मे चित्तं विनीवरणं, दोसा मे चित्तं विनीवरणं, मोहा मे 
चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स परटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स, 
न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दूक्कटस्स । 


ग्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "दूतियं सानं समापज्जि' ति वत्तु- 
कामो .. पेऽ ... मोहा मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स परि विजानन्तस्स 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्रारोचेय्या ति ्रनृपसम्पन्नस्स- “'दूतियं चानं .समापज्जि'' ति वत्तु- 
कामो - “पठमं ज्ञानं समापज्जि'' ति भणन्तस्स परिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न परटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... । 


मूलं सद्ितं 
श्रारोचेयया ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - "मोहा मे चित्तं विनीवरणं' ति 

वत्तुकामो - "पठमं क्लानं समापज्जि* ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 

ग्रापत्ति पाचित्तियस्स, न परटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुवकटस्स ... पे०... । 
श्रारोचेय्या ति अरनुपसम्पन्नस्स - “मोहा में चित्तं विनीवरणं'' ति 


वत्तुकामो - “दोसा में चित्तं विनीवरणं'" ति भणन्तस्स परटिविजानन्तस्स 
 भ्रापत्ति पाचित्तियस्स, न परिविजानन्तस्स ्रापत्ति दुक्कटस्स ...पे० ... । 


भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स -“पठमं च ज्ञानं दुतियं च स्ञानं 
ततियं च ज्ञानं चतुत्थं च क्ञानं...पे०... दोसा च मे चित्तं विनीवरणं'" ति वत्तुकामो 


५/१६५/८.--£: ` 4.१ ४३ 


911 


20 


. 44 


8.49 


` ४८ । पाचित्तिवं [ ५,८.७४- 


20 


29 


- “मोहा मे चित्तं विनीवरणं'* ति भणन्तस्स परि विजानन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
्तिंयस्स, नं पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रारोचेय्या ति म्रनुपसम्पन्नस्स - “दूतियं च ज्ञानं ततियं च क्लानं 
चतुत्थं च ज्ञानं ...प०... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं'' ति वत्तुकामो - "पठमं 
ञानं समापज्जि"' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स, न 
पटिविजानन्तस्स प्राप्ति दुक्कटस्स ...पे०... । 

७५. श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
पठमं ज्ञानं समापज्जि, समापञ्जति, समापन्नो ; सो भिक्खु पठमस्स क्षानस्स 
लाभी, वसी ; तेन भिक्खुना पठमं स्ञानं सच्छिकतं'* ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । । 

भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स- "यो ते विहारे वसि सो भिक्चु 
दुतियं ज्ञानं ततियं ज्ञानं चतुत्थं श्चानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो 
भिक्खु चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, वसी ; तेन भिक्छुना चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं'' 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रारोचे्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्व्तं विमोक्खं ग्रनिमित्तं विमोक्खं ्रप्पणिहितं विमोक्खं सुञ्जतं समाधि 
ग्रनिमित्तं समाधि ग्रप्पणिहितं समाधि समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; 
सो भिक्वु श्रपपणिहितस्स समाधिस्स लाभी, वसी ; तेन भिवखुना भ्रप्पणिहितो 
समाधि सच्छिकतो'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति दक्कटस्स । 

भ्रारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिव्खु 
सुञ्जतं समापत्ति ...प१ ०... भ्रनिमित्तं समापत्ति प्रप्पणिहितं समापत्ति 
समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो ; श्रपणिहिताय समापत्तिया लाभी, 
वसी ; तेन भिक्खुना भ्रपणिहिता समापत्ति सच्छिकता'' ति भणन्तस्स 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ध्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
तिस्सो विज्जा... पे० ... चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, वचत्तारो 
इद्धिपादे, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोक्षङ्खे, भ्रसियं श्रटुङ्किकं 
मगगं, रद्द, सकदनाभकलं, अ्रनागामिफलं, अ्रहत्तफलं समापज्जि 
,..पे०... समापज्जति, समापन्नो ; ... पे० ... तस्स भिक्वुनो रागो चत्तो, दोसो 


१. एत्य समापस्नो से भिक्खु' इति पाठो सी ° पौत्थके भ्रत्य । 


५.८.७७] न ५६ 


चत्तो, मोहो चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो , पटिनिस्सद्रो, उक्खेटितो, समु- 
क्खेटितो ; तस्स भिक्ुनो रागा चित्तं 1चनीचर्मं, दोसा चित्तं विनीवरणं, 
मोहा चित्तं विनीवरणं'“ ति भणन्तस्स प्राप्ति दुक्कटस्स । 


ग्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिक्ख 
सुञ्जागारे पठमं श्चानं तियं क्ञानं ततियं ज्चानं चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, 
समापज्जति, समापन्नो; सो भिक्खु सुञ्जागारे चतुत्थस्स क्ञानस्स लाभी, 
वसी ; तेन भिक्खुना सुञ्जागारे चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

प्रारोचेग्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - योः ` ते विहारं परिभुजल्जि, यो 
ते चीवरं परिभुञ्जि, यो ते पिण्डपातं परिभुञ्जि, यो ते सेनासनं परिभुल्जि, 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारं परिभुञ्जि सो भिक्खु सृुञ्ज्नागारे 
चतुत्थं ज्ञानं समापञ्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिक्खु सुञ्जागारे 
चतुत्थस्स श्लानस्स लाभी, वसी; तेन भिक्खुना सुञ्जागारे चतुत्थं शानं 
सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

७६. श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "येन ते विहारो परिभुक्तो 
येन ते ची वरं परिभुक्तं, येन ते पिण्डपातो परिभृत्तो, यन ते सेनासनं परिभुक्त, 
येन ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिखारो परिभृत्तो सो भिक्व॒ सुञ्वागारे 
चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिक्खुं सुञ्व्नागारे 
चतुत्थस्स ्ञानस्स लाभी, वसी; तेन भिक्खुना सुञ्व्ागारे चतुत्थं श्चानं 
२।च्छ.' ' ति भणन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रारोचे्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स - "यं त्वं भ्रागम्म विहारं श्रदासि, 
चीवरं श्रदासि, पण्डपार श्रदासि, सेनासनं ग्रदासि, गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्लारं श्रदासि सो भिक्वु सुञ्जागारे चतुत्थं स्लानं समापज्जि, समा- 
पञ्जति, समापन्नो; सो भिक्खु सुञ्जागारे चतुत्थस्स स्चानस्स लाभी, वसी; 


तेन भिक्लुना सुञ्बागारे चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स प्राप्ति 


दुक्कटस्स । 
७७. श्रनापत्ति उपसम्पन्नस्स, भूतं भ्रारोचेति , भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[1 @ पथ्य) लयः 


१. पहीणो - सी० । २, एत्थ थो ते विहारं परिभुञ्जि' इति पाठो म० पौत्थके नत्थि । 
३. गिलानपच्चयमेसज्जपरिक्छरं ~ सी०, स्या०, रो० । ५. भ्रारोचेसि -प््ा० । 
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 § ९. नवभमपाचित्तियं 
( श्रनुपसम्पश्चस्प बुददुत्लापत्ति रोचने ) 


(१) उषनन्द - छडबग्गियभण्डनवत्यु 

७८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
छन्बग्गियेहि भिक्छृहि सद्धिं भण्डनकतो होति । सो सञ्चेतनिकं सुक्क- 
विस्सद् भ्रापत्ति भ्रापज्जित्वा सङ्खं तस्सा ्रापत्तिया परिवासं याचि । तस्स 
सङ्खो तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं भ्रदासि । तेन खो पन समयेन सावत्थियं 

ग्रञ्जतरस्स पूगस्स सङ्कभप्तं होति । सो परिवसन्तो भत्तम्गे श्रासनपरियन्ते 
निसीदि । छन्बग्गिया भिक्खू ते उपासके एतदवोच्‌ं - “एसो, भ्रावृसो, 
ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तुम्हाकं सम्भावितो कुलूपको'; येनेव हत्थेन 
सद्धादेय्यं भुञ्जति तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा श्रसुचि मोचेसि । सो सञ्चे- 
तनिकं सुक्कविस्सदव श्रापत्ति भ्रापज्जित्वा सद्धं तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं 
याचि । तस्स सङ्घो तस्सा श्रापत्तिया परिवासं भ्रदासि । सो परिवसन्तो 
प्रासनपरियन्ते निसिन्नो' ति । ये ते भिक्ू श्रपिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति -विपाचेन्ति - “कथं हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुस्स दृट्ट्ल्लं ्रापत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स प्रारो- 
चेस्सन्ती'' ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
। (२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरण भिव्खुसद्खं सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बमिगिये भिक्खू परिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिव्खवे, 
भिक्खुस्स दुदट्‌हुल्लं श्रापत्ति श्रनूपसम्पन्नस्स प्रारोचेथा'" ति ? “सच्चं, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा...पे०...कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्खुस्स 
दुटुल्लं श्रापत्ति भ्रनूपसम्पन्नस्स भ्रारोचेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्सवे, इमं सिक्वापदं उदहिसेय्याथ - 

७६. “यो पन निक्खु भिक्खुस्स दुटटुल्ल श्रार्पत्ति श्रनुपसम्पघ्नस्स 
भ्रारोचेय्य, श्रञ्ञत्र भिक्वुसम्मृतिया , पाचित्तिय” ति । 

(३) विभङ्गो 
८०. यो पना तियो यादिसो ...प१०...भिक््‌ ति...प१०...श्रयं इमस्म 


25 अ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति) 


१. कुलूपगो ~ सी । २, भिक्वुसम्मतिया ~ स्या०। 
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भिश्वस्सा ति प्रञ्ञस्स भिक्खुस्स । 

दुट्टल्ला नाम भ्रापत्ति - चत्तारि च पाराजिकानि, तेरस च सङ्ा- 
दिसेसा । 

श्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्खुं च भिक्खुनि च ठपेत्वा ्रवसेसो भ्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 5 

भ्रारोचेय्या ति भ्रारोचेय्यः इत्थिया वां पुरिसस्स वा गहटुस्स वा 
पन्बजितस्स वा । 

भ्रञ्डात्र भिक्खुसम्मुतिया ति ठपेत्वा भिक्ख॒सम्मुति । 

ग्रत्थि भिक्लुसम्मुति भ्रापत्तिपरियन्ता, न कुलपरियन्ता । श्रत्थि 
भिक्खुसम्मुतिः कुलपरियन्ता, न श्रापतिपरियन्ता, ग्रत्थि भिक्खुसम्मुति 10 
ग्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च, ग्रत्थि भिक्ुसम्मुति नेव भ्रापत्ति- 


परियन्ता न कुलपरियन्ता । 
श्रापत्तिपरियन्ता नाम भ्रापत्तियो परिग्हितायो होन्ति ~ एत्तकाहि 
ग्रापत्तीहि प्रारोचंतन्बोः ति । 


कुलपरियन्ता नाम कलानि परहित" होन्ति - एत्तकेसु कुलेसु 15 8. 4 
भ्रारोचेतब्बो ति । 
भ्रापत्तिपरियन्ता च कूलपरियन्ता च नाम भ्रापत्तियो च परिग्ग- 
हितायो होन्ति, कलानि च श्न्ल्श्कहतनि होन्ति - एत्तकाहि ्रापत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु भ्रारोचेतव्बो ति । 
नेव श्रापत्तिपरियन्ता न कूलपरियन्ता नाम भ्रापत्तियो च भ्रपरिग्ग- 2 
हितायो रहीन्ति, कुलानि च श्रपरिग्गहितानि होन्ति ~ एत्तकाहि भ्रापत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु श्रारोचेतव्बो ति । 
८ १. श्रापत्तिपरियन्ते या ्रापत्तियो पफ्स्पणण्त््ये होन्ति ता भ्राप- 
्तियो ठपेत्वा श्रञ्व्ाहि श्रापत्तीहि प्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचि । 
कुलपरियन्ते यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि ॐ ४. ॐ 
ठपेत्वा श्रञ्मेसु कुलेसु भ्रारोचेति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रापत्तिपरियन्ते च कृलपरियन्ते च या भ्रापत्तियो परिगगहितायो होन्ति 
ता भ्रापत्तियो ठपेत्वा यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठपेत्वा श्रञ्जाहि भ्रापत्तीहि श्रञ्नेसु कुलेसु आरोचेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । नेव श्रापत्तिपरियन्ते न कुलपरियन्ते, भ्रनापत्ति । 5 


---------- | “5\/५ _ ^ ५५ 
१. भ्रारोचेति ~ सी०, स्या० । २. भिक्खुसम्मति ~ स्मा०। ३. भ्रारोचेतब्बा ~ सी० । न 
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८२. दुट्‌दल्लाय श्रापत्तिया दुद्‌ टुल्लापत्तिसज्बी श्रनुपसम्पश्नस्स ्रारो- 
चेति, श्रञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 

दुट्‌टुहलाय श्तव्य्ः वेमतिको श्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारोचंति, श्रञ्जत्र 

भिक्खुसम्मृतिया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

दुटद्ल्लाय श्रापत्तिया श्रदुटदुल्लापत्तिसञ्जी भ्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारो- 
चेति, भ्रञ्ञत्र भिक्खुसम्मूतिया, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रदुटुरुल्लं ्रापत्ति भ्रारोचेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भरनुपसम्पन्नस्स दटृदुल्लं वा ्रदुटटुल्लं वा भ्रज््ञाचारं भ्रारोचेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रदुट्‌दुल्लाय भ्रापत्तिया "दुट॒दल्लापत्तिसञ्बी , ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रदुट्‌दुल्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रदुटटुल्लाय भ्रापत्तिया श्रदुट॒टुललापत्तिसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

८३. ग्रनापत्ति वत्थु ग्रारोचेति नो भ्रापत्ति, प्रपत्ति प्रारोचति नो 
वत्थु, भिक्ुसम्मृतिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(०, | 


$ १०. दसमपाचित्तियं 
(पथवीखणने) 


, (६) नवकम्मकारकभिक्लुव। 

८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा श्राठवियंः विहरति श्रग्गाठवे' 
चेतिये । तेन खो पन समयेन भ्राठवका" भिक्ू नवकम्मं करोन्ता पथविः 
खणन्ति पि खणापेन्ति पि । मनुस्सा उनज्ज्ञायन्ति ।खय्यनि.ः विपाचेन्ति - 
"कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पथवि खणिस्सन्ति पि खणपेस्सन्ति पि ! 
एकिन्दियं समणा सक्यपुत्तिया जीवं विहठेस्सन्ती' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिवख्‌ 
तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिथ्न्। ` विपाचेन्तानं । ये ते भिक््‌ श्रपिच्छा 
सन्तुदधा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - “कथं हि नाम भ्राठवका भिक्खू पथवि खणिस्सन्ति पि खणापेस्सन्ति 
पी ति ! ग्रथ खोते भिक्लू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेस्‌ । 





१. अ्रदुदुल्लापत्तिसञ्ञी - सी° । २. भ्रालवियं - सी° । २. श्रगालवे ~ सी० । ४. भ्राल- 


वका - सी०; भ्राठविका ~ स्या०, रोर । ५. पठवि ~ सी, स्या ० । ६. विदठेन्ती ~ स्या०, 
रो०, म०। | 
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(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खं स्ति 
पातापेत्वा नवकम्मकारके भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
पथवि खणथ' पि खणापेथ पी' ति ? "सच्चं, भगवा" ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा...प० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, पथवि खणिस्सथ पि 
खणापेस्सथ पि ! जीवाच्च्वठो हि, मोघपुरिसा, मनुस्साः पथविया' | 
नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

८१५. “यो पन भिक्ख॒ पथवि खणेय्य वा खणापिय्य वा पाचित्तियं'" ति । 


(३) विभङ्गो 

८६. यो पना ति यो यादिसो ...प०... भिक्ख्‌ ति ...पे ०... श्रयं हमस्मि 
ग्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

पथवी नाम द्वे पथवियो - जाता च पथवी श्रजाता च पथवी। . 

जाता नाम पथवी ~ सुद्धपंसु सुद्धमत्तिका श्रप्पपासाणा श्रपसव्खरा 
प्रपकटला श्रप्पमरुम्बा प्रप्पवालिका", येभुय्येन पसु, येभुय्येन मत्तिका । 
ग्रदड़ा पि वृच्चति जाता पथवी । यो पि पंसुपुल्जो वा मत्तिकापुञ्जो वा 
ग्रतिरेकचातुमासं भ्रोवट्ो, श्रयं पि वुच्चति जाता पथवी । 

श्रजाता नाम पथवी ~ सुद्धपासाणा युदढसक्वरा युद्धकठला सुद्ध- 


मरम्बा सुद्धवालिका प्रप्पपंसु* श्रप्पमत्तिका, येभूय्येने पासाणा, येभुय्येन ` 


सक्खरा, येभूय्येन कठला, येभुय्येन मरुम्बा, येभुय्येन वालिका । दहा पि 
वृच्चति प्रजाता पथवी । यो पि पंसुपुञ्जो वा मत्तिकापुल्जो वा श्रोमक- 
चातुमासं श्रोवटो, श्रयं पि वुच्चति श्रजाता पथवी । 

खणेय्या ति सयं खणति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

वणापेथ्था ति श्रञ्जं श्राणपिति, भ्रापत्ति पाि।पिंटल्छः । सकि 
प्राणत्तो बहुकं पि खणति, श्रापत्ति पाचिक्तियस्स । 

८७. पथविया पथविसञ्नी खणति वा संणपेति वा॒ भिन्दति वा 
भेदापेति वा दहति वा दहापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पथविया वेमतिको खणति वा खणापेति वा भिन्दति वा भेदापेति 





१. खणथा ~ सी० । २. खणापेथा ~ सी० । २३. स्या० पोत्थके नत्थि । ४, पठविया - सी, 
स्या० । १. भ्ष्पबालिका -स्या० । ६. पसुका - म० । ७. श्रप्पपसुका ~ म० । ८ ऊनकचातु- 
मासं -स्या०। ९. सो~ सीभ। 
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वा दहति वा दहापिति वा, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

पथविया श्रपथविसञ्जी खणति वा खणापेति वा भिन्दति वा भेदा- 
पेति वा दहति वा दहापेति वा, भ्रनापत्ति । 

श्रपथविया पथविसञ्बी, ग्रापत्ति दुव्कटस्स । श्रपथविया वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रपथविया भ्रपथविसञ्बी, श्रनापत्ति । 

८८. श्ननापत्ति - “इमं जान, इमं देहि, हमं श्राहर, इमिना प्रत्थो, 
इमं कप्पियं करोही' ति भणति, ग्रसञ्चिच्च, श्रसतिया, भ्रजानन्तस्सः 


उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
| मसावादवगगो निहितो पंठमो । 


क्षस्सुदान 
मुसा श्रोमसपेसुञ्जं, पदसेय्याय वे दुवे । 
ग्रञ््यत्र विञ्जना भूता, दुट्‌टुल्लापत्ति खणना' ति ॥ 


कय ककत ूतौ स्व नयथा 


8 ११. एकादसमपाचित्तिय 

(भूतगामपातष्ये) 

(१) रक्छदेवतावत्थु 
८६. तेन समयेन बद्धो भगवा श्राठवियं विहरति भ्रगगाटवेः 
चेतिये । तेन खो पन समयेन भ्राठवका भिक्खू नवकम्मं करोन्ता सुवखं 
छिन्दन्ति पि छेदापेन्ति पि । प्रञ्जतरो पि भ्राठवको भिक्ख॒ स्क्खं छिन्दति । 
तस्मि सक्खे भ्रधिवत्था देवता तं भिक्खुं एतदवोच - “मा, भन्ते, प्रत्तनो 
भवनं कत्तुकामो मय्हं भवनं छिन्दी “' ति । सो भिक्खु प्रनादियन्तो छिन्द 
येव, तस्सा च देवताय दारकस्स बाहुं भ्राकोटेसि । ग्रथ खो तस्सा देवताय 
एतदहोसि ~ “यन्नूनाहं इमं भिक्खु इधेव जीविता वोरोपेय्यं'" ति । श्रथ खो 
तस्सा देवताय एतदहोसि - “न खो मेतं पतिरूपं" याहं इमं भिक्खुं इधेव 
जीविता वोरोपेय्यं । यन्नूनाहं भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेय्यं"" ति । भ्रथ खो 
सा देवता येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारो- 


 चेसि । “साधु साधु देवते ! साधुसखोत्वं, देवते, तं भिक्खुं जीविता न 


वोरोपेसि । सचज्ज त्वं, देवते, तं भिक्लं जीविता वोरोपेय्यासि, बहुं च 


त्व, देवते, श्रपुञ्यं पसवेय्यासि । गच्छ त्वं, देवते, श्रमुकस्मि भ्रोकासे 


१. खणेन चा -सी° । २. भ्रालवियं - सी । ३. भ्रगालवे ~ सी° । ४. श्राठविकां ~ 
स्या०, रो० । ५. चिन्दा - स्या० । ६. पेतं - स्या० । ७. पटिशूपं - स्या० ¦ 


रक्लो विवित्तो तस्मि उपगच्छा' ति । मनृस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया र्क्व छिन्दिस्सन्ति पि 
छेदापेस्सन्ति पि एकिन्दियं समणा सक्यपुत्तिया जीवं विहेटेस्सन्ती"" ति ! 

ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्ख्‌ ्रप्पिच्छा ...प०... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम प्राठवका भिक्खू रुक्ख छिन्दिस्सन्ति पि छेदापेस्सन्ति पी" ति । 
ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खं सन्नि- 
पातापेत्वा श्रावक भिक्खू परिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, सक्खं 
छिन्दथाः पि छेदापेथा पी'' ति ? “सच्चे, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, सुक्खं छिन्दिस्सथा पि, छेदा- 
पेस्सथा पि ! जीवसञ्जिनो हि, मोघपुरिसा, मन्‌स्सा स्क्खस्मि, नेतं 
मोघपुरिसा म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्ला- 
पदं उदिसेय्याथ - 

९०. “भूतगामपातन्यताय पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

९१. भूतगामो नाम पञ्च बीजजातानि - मूलबीजं, खन्धबीजं, 
फटबीजं, श्रगबीजं, बीजबीजमेव ` पञ्चमं । 

म्‌लबीजं नाम - हलिदि, सिङ्किवेर, वच, वचत्थ* श्रतिविसं, 
कट्करोहिणी, उसीरं, भदमृत्तकं, यानि वा पनञ्जानि पि भ्रत्थि मूले 
जायन्ति, मले सञ्जायन्ति, एतं मलबीजं नाम । 

खन्धबीजं नाम ~ भ्रस्सत्थो , निग्रोधो, पिलक्खो, उदुम्बरो, कच्छको 
कपित्थनो , यानि वा पनजञ्जानि पि म्रत्थि खन्धे जायन्ति, खन्धे सञ्जायन्ति 
एतं खन्धनीजं नाम । 

फठबीजं नाम - उच्छ, वेद्ध, नठो, यानि वा पनज्व्यानिपि श्रत्थि 
पन्बे जायन्ति, पव्बे सञ्जायन्ति, एतं फटबीजं नाम । 


१. विहेठेन्ती - स्या०, रो०, म०। २. खीयन्तानं ~ सी०, स्या ०, रो० । ३. छिन्दथ -स्या० । 
४. बीजवीजञ्वेव ~ रो° । ५. हहं ~ स्या० । ६. सिङ्खवेरं ~ स्या० । ७-७. वचा वचत्तं - म । 
८. भ्रतिविसा - म० । ६. भ्रस्सद्ो ~ स्या० । १०. कपिटरुनो -स्या०; कपिठनो ~ रो०। 
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श्र्गबीजं नाम ~ ग्रज्जुकं,' फणिज्जकं, हिरिवेर, यानि वा पन- 
ञ्ञ्ानि पि ्रत्थि भ्रमे जायन्ति, भ्रमे सञ्जायन्ति, एतं श्रम्गबीजं नाम । 
बौजबीजं नाम ~ पुव्बण्णं, प्रपरण्णं, यानि वा पनञ्व्यानिपि भ्रत्थि 


बीजे जायन्ति, बीजे जछ्ला+न्त, एतं बीजबीजं ` नाम । 


९२. बीजें बीजसजञ्बी छिन्दति वा छिन्दापेति वा, भिन्दति वा 
भेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । बीजें वेमतिको 
छिन्दति वा दछेदापेति वा, भिन्दति वा भेदापेति वा, पचति वा पचापेति 
वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । बीजें भ्रवीजसञ्जी छिन्दति वा छेदापेति वा, 
भिन्दति वा भेदापेति वा, . पचति वा पचापेति वा, श्रनापत्ति । भ्रनीजं 
बीजसजञ्नी श्रापत्ति दुक्कटस्स । “्रबीजं वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रबीजे श्रनीजसञ्नी, श्रनापत्ति । 

६३. श्रनापत्ति - "इमं जान, इमं दहि, इमं ग्राहर, इमिना श्रत्थो, 
दमं कप्पियं करोही'" ति भणति, प्रसच्चिच्च, श्रसतिया, ्रजानन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, ्रादिकम्मिकस्साति । 


नकः (म) पण 


8 १२. बारसमपाचित्तिय 
( भ्रङ्भेनञ्नं पटिषरणे) 
‹ (१) श्रञ्डावादकलुन्नभिक्खुवत्थु 
९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो श्रनाचारं प्राचरित्वा सद्भमज्छे श्रापत्तिया 
ग्रनुयुड्जियमानो ` भ्रञ्जेनञ्जं पटिचरति - को श्रापन्नो, कि श्रापन्नो, 
किस्म श्रापन्नो, कथं भ्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा" ति? येते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम श्रायस्मा छन्नो सङ्खमज्जने प्रापत्तिया ग्रनुयुञ्जिय- 
मानो श्रञ्मेनञ्जं पटिचरिस्सति ~ को भ्रापन्नो, किं भ्रापन्नो, किस्म 
भ्रापन्नो, कथं प्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा'' ति! ... पे०... सच्चं 
किर त्वं, छन्न, सद्खमज्कष श्रापत्तिया भ्रनुयुञ्जियमानो श्रञ्मेनञ्जनं पटिचरसि- 
को भ्रापस्नो, कि श्रापन्नो, किरस्मि भ्रापन्नो, कथं श्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा 


ति ? “सच्चं, भगवा" ति । किक्रहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि 


£ भ्ज्जकं ~ सी० । २-२. बीजवीं नाम पञ्चमो - स्या०। ३. भ्नुयुल्जीयमानो ~ म० । 
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नाम त्वं, मोधपुरिस, सङ्खमज्छ प्रापत्तिया श्रनुयुञ्जियमानो श्रञ्मेनञ्जं 
पटिचरिस्ससि - को भ्रापन्नो, कि ्रापन्नो, किस्मि प्रपन्नो, कथं भ्रापन्नो, कं 
भणथ, किं भणथा ति ! नेतं, मोघपुरिस, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० 
.. विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू प्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खेव, 
सङ्घो छन्नस्स भिक्खुनो भ्रञ्जावादकं रोपेतु। एवं च पन, भिक्खवे, 
रोपेतब्बं । व्यत्तन भिक्खुना पटिबलेन सद्धो जापेतन्बो - 

“युणातु मे, भन्ते, सद्धो । भ्रयं छन्नो भिक्खु सङ्कमज्ज्े ्राप- 
तिया श्रनुयुज्जियमानो भ्रञ्मेनञ्जं पटिचरति। यदि सद्धुस्स पत्तकल्ल, 
सद्खो छन्नस्स भिक्खुनो म्रञ्जवादकं रोपेय्य । एमा मत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । अ्रयं छन्नो भिक्खु सद्धमज्छे श्रापत्तिया 
प्नुयुञ्जियमानो श्रञ्मेनजञ्जं पटिचरति । स्ख छन्नस्स भिक्लुनो भ्रञ्ज- 
वादकं रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छन्नस्स भिवखुनो ग्रञ्जवादकस्स 
रोपना, सो तुण्हुस्स; यस्स नक्लमति, सो भासेय्य । 

“रोपितं सङ्घेन छन्नस्स भिक्खुनो श्रञ्जवादकं । खमति सद्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'" ति । 
(२) पः-८५८स्यद६ 

ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं छन्नं ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
ताय . . . पेऽ... एवं च पन, भिक्वे, दमं सिक्खापदं उण्ट्ःध्ण्ट - 

““श्रञ्ञवादकं पाचित्तियं"” ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) सद्भमज्क्षगततुण्हीभ्‌तछन्नभिक्लुवत्थ 

९६. तेन खो पन समयेन श्रायस्मा छन्नो सद्घमज्छ्े श्रापत्तिया 
प्रनुयु।ञ्जयम नो श्रञ्नेनञ्ञं पटिचरन्तो ~ “श्रापत्ति श्रापारज्जस्सा-ॐी"' ति 
तुण्टीभूतो  सद्धः विहेसेति । यं ते भिक्खृ श्रप्पिच्छा ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रायस्मा छन्नो सक्घमज्ज ्रापत्तिया 
ग्रनुयु।=जय घो तुण्हीभूतो सङ्खं 1वहंसच्खल' ति! ... पेऽ... सच्चं 
किर त्वं, छन्न, सद्खमज्घे प्रापत्तिया श्रनुयुञ्जियमानो तुण्हीभूतो स्ख विहेसेसी 
ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि 
नाम त्वं, मोषपुरिस, सङ्खमज्जे श्रापत्तिया प्रनुयुञ्जियमानो तुण्हीभूतो सङ्घ 
विहेसेस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... विगरहित्वा 

॥ सी०। २. तुण्डिभूतो ~ रो* । 


कि - 1) 
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धरम्मि कथं कत्वा भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्लवे, सद्खो छक्नस्स 
भिक्ल॒नो विहेसक रोपेतु । एवं च पन, भिक्वे, रोपेतन्बं । व्यत्तेन भिक्सुना 
पटिबलेन सङ्घो लापेतन्बो - 

९७. “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । ग्रयं छन्नो भिक्खु सङ्घमज्ज्े भ्राप- 

5 तिया ब्रनुयुल्जियमानो तुण्टीभूतो सद्धं विहेसेति । यदि सङ्खस्स पत्तकत्लं, 
सङ्घो छन्नस्स भिक्खुनो विहेसकं रोपेय्य । एसा जत्ति । 

"“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । ग्रयं छन्नो भिक्खु सद्कमञ्क्ने श्रापत्तिया 
प्नुयुञ्जियमानो तुण्हीभूतो सङ्खं विहेसेति । सङ्घो छन्नस्स भिक्छुनो विहे- 
सकं रोपेति । यस्सायस्मते खमति छ्स्स भिक्वुनो विहेसकस्स रोपना, सो 

10 तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भास्य । 

“रोपितं सङ्घखन छन्नस्स भिक्छुनो विहेसकं । खमति सद्भुस्स, तस्मा 
तुण्ही, एवमेतं धारयामी'* ति । 

(४) श्रनुपञ्त्ति 

ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं छन्नं भ्रनेकपरियायेन शिणडहत्कै दुन्भर- 
ताय . . .पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ - 

15 ६८. “भ्रञ्डवादकं विहेसकं पाचित्तियं'" ति । 

(५) विभङ्खो 

९६. श्रङ्यावादको नाम सद्भमज्जञो वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया वा 
भ्रनुयुञ्जियमानो तं न कथेतुकामो तं न' उग्धाटेतुकामो, भ्रञ्मेनञ्जं पटि- 
चरति - “को भ्रापन्नो, कि भ्रापन्नो, किस्मि भ्रापन्नो, कथं भ्रापन्नो, के भणथ, किं 
भणथा'' ति । एसो प्रञ्जवादको नाम । 

0 विहेसको नाम सद्भमज्ज्े वत्थुर्मि वा भ्रापत्तिया वा भ्रनुयुञ्जियमानो 
तं न कथेतुकामो तं न उग्घाटेतुकामो तुण्हीभूतो सद्धं विहेसेति । एसो 
विहेसको नाम । 

१००. भ्रारोपिते प्रज्जवादके सद्ुमञ्जञे वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया वा 
गरनुयुलज्जियमानो तं न कथेतुकामो तं न उग्धाटेतुकामो भ्रञ्जेनज्जं 

25 पटिचरति ~ “को भ्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किस्मि ग्रापन्नो, कथं श्रापन्नो, 
कं भणथ, कि भणथा ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रारोपिते विहेसके 
सद्खमज्जञे वत्थुर्मि वा भ्रापत्तिया वा शदरुष्छयमानो तं न कथेतुकामो तं 


षे 


१. सी° पोत्यके नत्थि । २. उग्धतितुकामो ~ सी० । 
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न उग्धटेतुकामो वुण्टीभूतो सद्धं विहेसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रोपिते 
५ज्जव।दके सद्भमञ्ज्े वत्थुस्मिवा भ्रापत्तिया वा अ्रनुयुज्जयनद्ती 
तंन कथेतुकामो तं न उग्ाटेतुकामो भ्रञ्मेनञ्ञं पटिचरति - को 
ग्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किस्मि ग्रापन्नो, कथं प्राप्नो, कं भणथ, कि भणथा"' ति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । रोपिते विहेसके सद्भमञ्क्े वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया 
वा श्रनुयुञ्जियमानो तं न कथेतुकामो तं न॒ उग्घाटेतुकामो तुण्डीभूतो सङ्खं 
विहेसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१०१. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी ्रञ्जवादके विहेसके, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको श्रञ्जवादके विहसके, भ्रापत्तिं पाचि- 
त्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी ग्रञ्व्वादके विहेसके, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । म्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्> अधम्मकस्मसञ्बी 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०२. शप्फण्ट श्रजानन्तो पृच्छति, गिलानो वा न कथेति; 
“सङ्घस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो वा भविस्सती' तिन 
कथेति; “सङ्कभेदो वा सङ्खराजि वा एष्डदी'" ति न कथेति; “श्रधम्मेन 
वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं करिस्सति'' ति न कथेति; उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





1 


$ १२३. तेरसमपाचित्तियं 
(भिक्स्‌ उज््ापने ) 
(१) मेत्तियभम्मजकभिक्लुवत्थु 
. १०३. तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेटूवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा दब्बो मल्लयपृत्तो सद्खस्स सेनासनं 
च पञ्व्नापेति भत्तानि च उदिसति । तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका 
भिक्खू नवका चेव होन्ति प्रप्पपुञ्जा च। यानि सङ्खस्स लामकानि र्ना्न।नि 
तानि तेसं पापुणन्ति लामकानि च भक्तानि । ते भ्रायस्मन्तं दब्बं मल्लपुत्त 
भिक्खू उज्ज्ञापेन्ति - “छन्दाय दन्बो मल्लपुत्तो सेनासनं पञ्जापेति, छन्दाय 





१-१. भ्रधम्मकम्मसञ्जी भ्रनापत्ति ~ रो० । २. सङ्घराजी - सी० । ३. पञ्ञपेति - म०। 
४. मेततियमूमजका ~ म० । 
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च भक्तानि उदिसती"' ति । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ... पे०... ते उरः 
सिय्यन्ति वपाचेनि.. - “कथं हि नाम मेत्तियभुम्मजका भिक्खू श्रायस्मन्तं 
दब्बं मल्लपृत्तं भिक्खू उज्ज्ञापेस्सन्ती'" ति । 

| (२) पठमपञ्घत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसङ्घ सन्निपाता- 

पेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, दब्बं 
मल्लपुत्तं भिक्खू उज्ज्ञापेथा'” ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो 
भगवा . . -पे०.. . कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, दब्बं मल्लपत्तं भिक््‌ 
उज्ज्ञपेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...प०... एवं 
च पन, भिक्खवे, इमं 1८८५५ दं उ ेच्छ्ट-- 

"उनज्प्रापनकं पाचित्तिय'' ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्खनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) मंत्तियभम्मजकमिक्वुखिय्यनवः्यु 


१०४. तेन खो पन ,समयेन मेत्तियभुम्मजका भिक्खू - “भगवता 
उञ्ज्ञापनकं पटिक्खित्तं ति, एत्तावता भिक्खू सोस्सन्ती' ति भिक्खूनं सामन्ता 
प्रायस्मन्तं दब्बं मल्लपृत्तं सिय्यन्ति - “छन्दाय दब्बो मल्लपृत्तो सेनासनं 
पञ्ञ्ापेति, छन्दाय च भक्तानि उदहिसती" ति । यें ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा 

पे०. . . ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम मेत्तियभुम्म- 
जका भिक्ख भ्रायस्मन्तं दन्बं मल्लपृत्तं विय्यिस्सन्ती"" ति ! प्रथ खो तं 
भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसु । 
(४) भ्नुपञ्डात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतम पकरणे भिक्खुसद्खं सन्नि- 
पातापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू परिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
दन्बं मल्लपृत्तं खिय्यथा'' ति ? “सच्चं, भगवा“ ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा . . . पे०. .. कथं हि नाम तुम्हे; मोघपुरिसा, दब्बं मल्लपृत्तं विच्यि- 
स्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्ववे, दमं (र ददटदं उदहिसेय्याय - 

१०५. "उजपापनके चिय्यनके पाचित्तिय' ति ` 


१. खीचिस्सन्ती ~ सी०; खीयन्ति - स्या०। 
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(५) विभङ्गो 


१०६. उज्क्ापनक नाम उपसम्पन्नं सङ्खन सम्मतं सेनासनपञ्जापकं 
वा भत्तुहेसक वा यागुभाजकं वा फलभाजक वा खज्जभाजकं वा भ्रप्पमत्तक- 
विस्सज्जकं वा भ्रवण्णं कत्तुकामो, श्रयसं कत्तुकामो, मड कुकत्तुकामो, उप- 
सम्पन्नं उज्ज्ञपिति वा खिय्यति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे धम्म- 
2,+भ॑स जगी उज्ज्ञापनके लिय्यनके श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको 
उ०२५४६ कं चिय्यनके ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी 
उज्क्षापनके खिग्यनके भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्नुपसम्पन्नं उञ्क्पेति वा खिय्यति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उप- 
सम्पन्नं सङ्खन श्रसम्मतं सेनारदएच्ख्यष्टः वा भत्तुटेसकं वा यागुभाजकं वा 
फलभाजकं वा खज्जभाजक वा प्रप्पमत्तकविस्सज्जकं वा अ्रवण्णं कत्तुकामो, 
प्रयसं कत्तुकामो, मड कुकत्तुकामो, उपसम्पन्नं वा ग्रनुपसम्पन्नं वा उचज्ज्ञापेति 
वा सिय्यति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नं सङ्कन सम्मतं वा श्रसम्मतं वा 
सेनासनपञ्जापकं वा शष्डुङ् वा यागुभाजकं वा फलभाजकं वा खज्जभाजकं 
वा शरध्थ््दप्रन्र्द् वा ब्रवण्णं कत्तुकामो,्रयसं प्रत्तकामो,मड कृकत्तुकामो, 
उपसम्पन्नं वा भ्रनुपसम्पन्नं वा उज्ज्ञापेति वा सिय्यति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रध+५२* वेमतिको, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रधम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्बी' भ्रापत्ति दृक्कटस्स' । 


१०७. ्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्तं उनज्सा- 
पेति वा खिय्यति वा, उम्मत्तकस्स, प्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


भयययर (प) पजयन 


$ १४. चोहसमपाचित्तियं 
(सेनासननुङरणे) 
(१) भ्रज््ोकासनीहटसेनासनबश्थ्‌ 
१०८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्स हेमन्तिके काले भ्रज्जलोकासे 
सेनासनं पञ्च्यापेत्वा कायं श्रोतापेन्ता, काले भ्रारोचिते तं पक्कमन्ता नैव 
उद्धरिसु न उद्धरपेसुः, प्रनापुच्छा पक्कमिसु । सेनासनं भ्रोवदं होति । ये ते 
भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्छ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 


"नीमि 11 1 व्‌ 


१-१. भ्रषम्मकम्मसख्मी प्रनापत्ति ~ रो० । २. प्रोतापेन्तो ~ रो० 
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हि नाम भिक्स श्रज््ोकासे सेनासनं पञ्ञपित्वा तं “११५. नेव उद्धरि- 
स्सन्ति न उद्धरपेस्सन्ति, श्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासनं श्रोवद्रु ' ति । 
भ्रथ खो ते भिक्ख्‌' भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतम निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्खं ५।नकात्ता- 
पेत्वा भिक्ल्‌ परिपृच्छि - सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू श्रज्जञोकासे ... पे° 
एवं च पन, भिक्खवे, दमं सिक्वापदं उरिसेय्याथ -- 

१०९. “यो पन भिक्वु `सङ्किकं मञ्चं वा पीठं वा भिसि वा कोच्छं 
वा श्रज््षोकासे सन्थरित्वा चा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेष्य न 
उद्धरापिथ्य, श्रनापुच्छ वा गच्छेय, पाचित्तिय' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) श्रद मासे भ्रवत्तिकसङ्कुते श्रनजानना 

११०. तेन खो पन समयेन भिक्छ्‌ श्रज्क्ोकासे वसित्वा कालस्सेव 
सेनासनं श्रभिहरन्तिः । श्रदसाः खो भगवा ते भिक्खू कालस्सेव सेनासनं 
ग्रभिहरन्ते । दिस्वान' एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
मिक्ल्‌ ग्रामन्तेसि -“श्रनुजानामि, भिक्लवे, ग्रद मासे भ्रवस्सिकस ङ्कुते सण्डपे 
वा सुक्वमूले वा यत्थ काका वा कुलला वा न ऊहदन्ति ' तत्थ सेनासनं निक्ि- 
पितृ" ति । 

(४) विभङो 

१११. यो पना तियो यादिसो ...पे०... भिक ति. ..पे०... 
प्रयं इमरिमि भ्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्ल्‌ ति । 

सङ्धिकं नाम सङ्खस्स दिन्नं होति परिच्चत्तं । 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा - मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुली रपादको 
प्राहच्चपादको । 

पीठं नाम चत्तारि पीठानि -मसारकं, बुन्दिकाबद्ध, कुलीरपादक, 
भ्राहुच्चपादकं । 

भित्ति नाम पञ्च भिसियो - उण्णभिसि“ चोठभिसि, वाकभिसि, 





` १. भिक्च ते भ्रनेकपरिययेन विगरहित्वा ~ म० । २. भ्रतिहरन्ति ~ सी०, स्या० रो० । ३. 
भ्रहस ~ रो० । ४. दिस्वा - सी० । ५. उहदन्ति - म०; ऊउहनन्ति ~ रो० । ६. तत्थेव - स्या० । 
७, कुढीरपादको ~ म०; कुिरपादको ~ रो०; फन्छषव्छो - स्या० । =. उष्णाभिसि - सी° । 
६. चोलभिसि ~ सी०, रो०, स्या०। 
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तिणभिसि, पण्णभिसि । 


कोच्छं नाम - वाकमयं वा उसीरमयं वा मुञ्जमयं वा बन्बजमयंः 
वा भ्रन्तो सवेठेत्वा बद्धं होति । 


सन्थरित्वा ति सयं सन्थरित्वा । 


सन्थ रापेत्वा ति प्रञ्॒सन्थरापेत्वा । ग्रनुपसम्पन्नं सन्थरापेति, 
तस्स पलिबोधो । उपसम्पन्नं सन्थरापेति, सन्थारकस्स' पलिबोधो । 

तं पक्कमन्तो नेव उद्रेष्या ति न सयं उद्धरेष्य । ` 

न उद्धरपिय्या ति न भ्रञ्जं उद्धरापेय्य ।. 

भ्रनापुच्छं वा भंश्व्ां ति भिक्वुं वा सामणेरं वा प्रारामिक वा 
प्रनापुच्छा मज्ज्ञिमस्स पुरिसस्स लेबड़पातं श्रतिक्कमन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

११२. सद्धिके सद्किकसञ्बी भ्रज््ोकासे स्त्््लः वा सन्थरा- 
पत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरपेय्य श्रनापुच्छं वां गच्छेय्य, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्किके वेमतिको ...पे०... सद्धिके पृगगलिकसञ्नी 
प्रज््ञोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद- 
रापेय्य, ्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, ्रापत्ति पाचित्तियस्य । 

चिमिलिकं वा उत्तरत्थरणं वा भुम्मत्थरणं वा तद्टिकं वा चम्मखण्ड 
वा पादपुञ्छनि वा फलकपीठं वां भ्रञ्जञोकासे सन्थरित्वा वौ सन्थरापेत्वा वा तं 
पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पुग्गलिके सद्िकसञ्वी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुम्गलिके पुर्गलिकसञ्मी श्रञ्ञस्स पुम्गलिके, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रत्तनो पुग्गलिके ग्रनापत्ति । 

११३. शरहशक्निः उद्धरित्वा गच्छति, उद्धरापेत्वा गच्छति, ्रापुच्छ" 
गच्छति, श्रोतापेन्तो गच्छति, केनचि पलिबृद्धं होति, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिकस्सा ति । 








१. पव्बजमयं - म० । २. सन्थतस्स ~ सी° । ३. चिलिमकं ~ सी० । ४. भूमत्थरणं ~ म° । 


५. भापुच्ित्वा ~ सी० । 
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$ १५. पः रसंमपाचत्तियं 
(सन्थरित्वा सेय्ये भरनृडरिते) 


(१) उपचिकालायितसेनासनवटथु 


११४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्ख्‌ सहायका 
होन्ति । ते वसन्ता पि एकतो व वसन्ति, पक्कमन्ता पि एकतो व पक्कमन्ति । 
ते ्रञ्जतरस्मि सद्भिके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता नेव उर्दारसु 
न उद्ध रापेसं, श्रनापुच्छा पक्कमिसु । सेनासनं उपचिकाहि खायितं होति । 
ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा प° ... ते उज्ज्ञायन्ति छच्शप्छः विपाचेन्ति ~ "कथं 
हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्खू संद्धिके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता 
नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरापेस्सन्ति, श्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासनं 
उपचिकाहि खायितं' ति ! अ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ख्यत्ति 

ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसद्धं स्नि- 
पातापेत्वा भिक्ल्‌ पटिपुच्छि - “सच्चं किर, भिक्खवे, सत्तरसवग्गिया भिक्छ्‌ 
सद्किके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता नेव उद्धरियु न उद्धरापेसू, 
ग्रनापुच्छा पक्कमिसु, सेनासनं उपचिकाहि खायितं'" ति ? “सच्चं, भगवा” 
ति। विगरहि बुद्धो भगवा ... प°... कथं हि नाम ते, भिक्छवे, मोधपुरिसा 
सङ्किके विहारे सेयं सन्धरित्वा तं पक्कमन्ता नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरा- 
पेस्सन्ति, भ्रनापुच्छा पक्क।भस्सछ., सेनासनं उपचिकाहि खायितं ! नेत, 
भिक्खवेःग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

११५. “यो पन भिक्खु सद्धिके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय, 
पाचित्तियं' ति । 

(३) विभङ्गो 

११६. योपना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ष्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

स्क नाम विहारो सङ्घस्स दिन्नो होति पारेच्च. । 

सेय्यं नाम भिसि, चिमिलिका' उत्तरत्थरणं, भुम्मत्थरणं, तदधिका, 


१. चिलिमिका -सी° । 
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चम्मखण्डो, निसीदनं, पच्चत्थरणं, तिणसन्थारो, पण्णसन्थारो । 

सन्थरित्वा ति सयं सन्थरित्वा । 

सन्थरापेत्वा ति भ्रञ्खं संन्थरापत्वा । 

तं षक्कमन्तो नेव उद्धरेग्या ति न सयं उद्धरेय्य । 

त उद्धरपिय्या ति न श्रञ्जं उद्धरापेय्य । 

श्रनवपुच्छं वा गच्छेय्या ति भिक्खुं वा सामणेरं वा ्रारामिकं वा 
प्रनापुच्छा परिक्वित्तस्स श्रारामस्स परिक्वेपं भ्रतिक्कमन्तस्स प्रपत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रपरिक्खित्तस्स श्रारामस्स उपचारं श्रतिक्कमन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्किके सद्किकसञ्ओी सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा 
वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्ननापुच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं 
पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, ्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, श्रापत्ति पाचि- 
तियस्स । सदङ्किके पुग्गलिकसञ्बी सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा 
तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेथ्य न उद्धरापेय्य, ग्रनापुच्छं वा गच्छय्य, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

११७. विहारस्स उपचारे वा उपद्रानसालायं' वा मण्डपे धा 
स्क्खम्‌ले वा सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य 
न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेय्य, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । मञ्चं वा षीठंवा 
विहारं वा विहारस्सूपचारे वा उपद्रानसालायं वा मण्डपे वा सक्खमूले गा 


सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरपेय्य, 


ग्रनापुच्छं वा गच्छेय, श्रापत्ति दूक्कटस्स । 

पुर्गलिके सङ्िकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुम्गलिकसञ्नी श्रञ्जस्स पुम्गलिके श्रापत्ति 
दुककटस्स । म्रत्तनो पुम्गलिके श्रनापत्ति । 

११८. श्रनापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उरम्डधप्ट् गच्छति, म्रापुच्छंः 
गच्छति, केनचि पलिबृद्धं होति, सापेक्खो गन्त्वा तत्थ ठितो ्रापुच्छति, केनचि 
पलिबुद्धो होति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





[$| सयफवलेतम 





१. उपटरानसालाय - सी । २. श्रापुच्छित्वा - सी° । 
पाचित्तियं-€. 
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$ १६. सोतमपाचित्तियं 


(श्ननुपखञ्जसेभ्यकष्यने) 
(१) ५<+त्रभिक्खुवत्थु 

११९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्त वरसेय्यायो 
पलिनृद्धन्ति, थेरा' भिक्खू वुद्रापेन्ति। ग्रथ खो छन्बग्गियानं भिक्खूनं एतद- 
होसि - “केन नु खो मयं उपायेन इधेव वस्सं वसेय्यामा'' ति ? श्रथ खो 
छन्बग्गिया भिक्खू थेरे भिक्खू भ्रनुपखज्ज सेय्यं कप्पेन्ति - यस्स सम्बाधो 
भविर्सति सो क्वंकौभिस्छती ति । ये ते भिक्छ्‌ ्रप्पिच्छा ... प°... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू थेरे भिक््‌ ्रनुप- 
खज्ज सेय्यं कप्पेस्सन्ती"" ति ! भ्रथ खो ते भिक्स भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्वुसङ्खं सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक््‌ परिपुच्छि - "सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, थेरे 
भिक्ख्‌ ॒ग्रनुपखज्ज सेथ्यं॑कप्पेथा' ति ? (सच्चं, भगवा" ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, थेरे भिक्ु ग्रनुपखज्ज 
सेय्यं कष्पेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१२०. “यो पन भिक्छ॒॒सद्धिके विहारे जानं पुब्बुपगतं' भिक्ुं 
श्रनुपखज्ज सेग्यं कप्पेयय ~ यस्स सम्बाधो भविस्तति सो पक्कमिरससती ति, 
एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्जं, पाचित्तियं' ति । 

(३) विभङ्खो 

१२१. यो पना ति यो यादिसो ... पे०...भिक्ख्‌ ति ... पे०... श्रयं 
मस्मि भ्रत्ये श्रधिषप्पेतो भिक्लू ति । 

सङ्िको नाम विहारो सङ्खस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो , 

जानाति नाम वुड्ढो ति जानाति, गिलानो ति जानाति, सङ्खन 
दिन्नो ति जानाति । 

भ्रनुपज्जा ति श्रनुपविसित्वा । 








१. पलिनवुन्धेन्ति - म० । २. थेरे - स्या० । ३. सी° पोत्थके नत्थि । ४. श्रनृपखज्ज - 
स्या० । ५. पुन्ूपगतं ~ स्या० । ६. वृद्धो - सी० । 
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सेय्यं कष्पेय्था ति मञ्चस्स वा पीठस्स वा पविसन्तस्स वा निक्ख- 
मन्तस्स वा उपचारे सेय्यं सन्थरति वा सन्थरापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रभिनिसीदति वा ग्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्जं ति न ग्रञ्जो कोचि पच्चयो होति 
ग्रनुपखज्ज सेय्यं कप्पेतु । 

१२२. सद्धखिके सद्धिकसजञ्जी ग्रनुपखज्ज सेय्यं क्प्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्कखिके वेमतिको ग्ननुपखज्ज सेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । सद्किके पुम्गलिकसञ्जी ्रनुपखज्ज सेय्यं कप्पेति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

मञ्चस्स वा पीठस्स वा पविसन्तस्स वा निवखमन्तस्स वा उपचारं 
ठपेत्वा सेय्यं सन्थरति वा सन्थरापेति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्सं । श्रभिनिसीदति 
वा अ्रभिनिपज्जति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । विहारस्स उपचारे वा उपटान- 
सालायं वा मण्डपे वा सक्वमूले वा भ्रज््ञोकासें वा सेय्यं सन्थरति वा सन्थरापेति 
वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुग्गलिके रभ्न्छच्व्, प्राप्ति दुक्कटस्स । पुर्गलिके 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स। पुर्गलिके पुग्गलिकसञ्बी ग्रञ्जस्स पुग्गलिके 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रत्तनो पुम्गलिके भ्रनापत्ति । 

१२३. श्रनापत्ति गिलानो पविसति, सीतेन वा उण्हेन वा पीचछितो 
पविसति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


।१। 








8 १७. सत्तरसम "(प्र 
( भिक्लुनिक्कः ने ) 


(१) सस्रसवगिगिय-छब्बग्गियभिक्लुकलहवत्थु 


१२४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 20 ए. ८4 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक््‌ भ्रञ्जतरं 
पच्चन्तिमं गह्््छ पटिसङ्खरोन्ति - इध मयं वस्सं वस्सिस्सामा ति । 
परहसंसु लो छन्बग्गिया भिक््‌ सत्तरसवग्गिये भिक्खू विहारं पटिसङ्ख रोन्ते । 
दिस्वान एवमाहंसु - “इमे, भ्रावुसो, सत्तरसवम्गिया भिक्लू विहारं पटिसङ्भ- 


१. प्रि्पन्नेति ~ म० । २. पीलितो ~ सी० । 
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रोन्ति। हन्द ने' वृदुपेस्सामा"' ति ! एकच्चे एवमाहंसु - “भ्रागमेथावुसो, 
याव पटिसङ्खुरोन्ति; परिसङ्खते वृद्रापेस्सामा' ति । 

ग्रथ खो छब्बग्गिया भिक््‌ सत्तरसवग्गिये भिक््‌ एतदवोचुं - 


“उद्वेथावुसो, ग्रम्हाकं विहारो पापुणाती"' ति। “ननु, भ्रावुसो, पटिकच्चेव 


प्राचिक्खितव्बं, मयञ्चजञ्नं पटिसद्भुरेय्यामा'' ति । “ननु, प्रावुसो, सद्धखिको 
बिहारो' ति ? “भ्रामावसो, सद््िको विहारो'' ति । “उद्रुथावूसो, भ्रम्हाक 
विहारो पापुणाती'" ति । “महल्लको, श्रावृसो, विहारो । तुम्हे पि वसथ, 
मयं पि वसिस्सामा'' ति । “उद्रुथावृसो, ्रम्हाकं विहारो पापुणातीः' ति 
कुपिता ग्रनत्तमना गीवां" गहेत्वा निक्कडन्ति । ते निक्कडढी यमाना रोदन्ति । 
भिक्खू एवमाहंसु - “किस्स तुष्टे, ग्रावुसो, रोदथा'' ति ? “इमे, भ्रावसो, 
छन्बम्गिया भिक्खू कुपिता म्रनत्तमना भ्रम्हे सद्भिका विहारा निक्कडन्ती'' 
ति। येते भिक्ख्‌ प्रपपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू क पिता प्रनत्तमना भिक्खू सङ््िका विहारा 
निक्कड्स्सन्ती'" ति ! प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेस । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खं सन्षि- 
पातापेत्वा छम्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि -“सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, कूपिता 
श्रनत्तमना भिक्ख्‌ सङ्भिका विहारा निक्कडुथा'' ति ? “सच्चं, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धी भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, कृपिता 
ग्रनत्तमना भिक्खू सङ्का विहारा निक्कड़स्सथ ? नेतं, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उटिसेय्याथ - 

१२५. “यो पन भिक्लु भिक्खु कुपितो श्रनत्तमनो सङ्किका विहारा 
निक्कडटेयय वा निक्कङपेय्य बा, पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्खो 

१२६. यो षना तियो यादिसो ... पे० .. भिक्छ ति ... पे ... श्रयं 
इमस्म अत्थं श्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 

भिक्खं ति श्रञ्जं भिक्स । 


१ * ते च्य सी 9 | २ * परिगच्चेवे " रो © । ३ गीवाय ध सी ० | ४, भिक्ख्‌ छुन्बगिगये भिक्स | 
नेकपरिययिन विग रहित्वा ~ म० , । बु 


। 
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कुपितो श्रनत्तमनो ति ग्रनभिरद्धो अ्राहतचित्तो खिलजातो । 

सङ्किको नाम विहारो सङ्घुस्स दिक्नो होति परिच्चत्तो । 

निक्षकडढेय्या ति गब्भे गहेत्वा पमुखं निक्कडुति, भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । पमुखे गहेत्वा बहि निक्कडति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन पयो- 
गेन बहूके पि द्वारे श्रतिक्कामेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

निक्कङ़पिय्था ति ग्रञ्जं प्राणापेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्सः। 
सकि ्राणत्तो बहुके पि द्वारे ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१२७. सङ्किके सद्धिकसञ्जी कुपितो ग्रनत्तमनो निक्कडति वा 
निक्कड़पेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सद्किके वेमतिको कृपितो भ्रनत्तमनो 
निक्कडुति वा निक्कड़ापेति वा, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । सङ्किके पुग्गलिक- 
सञ्ञी कुपितो ग्रनत्तमनो निक्कंडुति वा निक्कडापेति वा, अ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


तस्स परिक्वारं निक्कडति वा निक्कडापेति वा, म्रापत्ति दुक्कटस्सं। 
विहारस्स उपचारा वा उपद्रानसालाय वा मण्डपा वा रक्वमूला वा ्रज्स्ञो- 
कासा वा निक्कडुति वा निक्कडापेति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्खारं 
निक्कडुति वा निक्कड्ापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनृपसम्पन्नं विहारा 
वा विहारस्स उपचारा वा उपद्रानसालाय वा मण्डपा वा रक्खम्‌ला वा ग्रज्ज्ो- 
कासा वा निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्लारं 
निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुरगलिके सद्धिकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्जी श्रञ्ज्स्स पुम्गलिके भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रत्तनो पुग्गलिके ग्रनापत्ति । 

१२८. श्रनापत्ति श्रलज्जि निक्कडूति वा निक्कड्कापेति वा, तस्स 
परिक्खारं निक्क डति वा निक्कड्ापेति वा, उम्मत्तकं निक्कडूति वा निक्कड़ा- 
पेति वा, तस्स परिक्खारं निक्कडूति वा निक्कड्कापेति वा, भण्डनकारकं 
कलहूकारक विवादकारकं भस्सकारक सद्धं श्रधिकरणकारक निक्कडुति वा 
निक्क इपेति का, तस्स परिक्खारं निक्कडति वा निष +त वा, अन्ते 
वासिकं वा सद्धिविहारिकं वा न सम्मा वत्तन्तं निक्कडुति बा निक्कड्पिति 


वा, तस्स परिक्खार्‌ निक्कङ्कति वा निषनापत्ति बा, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 


१ भ्राणापेसि ~ स्या० । २. दुक्कटस्स ~ सी° । 
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§ १८. श्रदरारसमपाचित्तियं 
( आ्राद्च्चपादफे मञ्चे प्रभिनिसीदने) 
(१) उर्परिवेहासकुटिवत्थु 

१२९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन दरे भिक्खू सङ्के विहारे उपरि- 
वेहासकूटिया विहरन्ति ? ] । एको दहेद्रा विहरति, एको उपरि । उपरमो 
भिक्खं ्राहुच्चपादकं मञ्चं सहसा श्रभिनिसीदि । मञ्चपादो निप्पतित्वा 
हेद्विमस्स भिक्खृनो मत्थके भ्रवत्थासि । सो भिक्ख॒ विस्सरमकासि । भिक्खू 
उपधावित्वा तं भिक्लु एतदवोचुं - “किस्स त्वं, भ्रावुसो, विस्सरमकासी' 
ति? श्रथ खो सो भिक्लु शिक्खूनं एतमत्थं भ्रारोचंसि। ये ते भिक्ख्‌ 
प्रपिच्छा ... पे... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
भिक्खु सद्धिके विहारे उपरिवेहासकूटिया भ्राहच्चपादकं मञ्चं सहसा 
ग्रभिनिसीदिस्सती'' ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेस । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसङ्कं सन्नि- 
पातापेत्वा तं भिक्खुं परटिपुच्छि - “सच्चं किर त्वं, भिक्खु, सङ्किके विहारे 
उपरिवेहासकूटिया ग्राहच्चपादकं मञ्चं सहस्रा गश्रभिनिसीदसी'' ति ? 
“सच्चं, भगवा ' ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघ- 
पुरिस, सङ्किके विहरं उपरिवेहासकूटिया प्राहुच्चपादक मञ्चं सहसा श्रभि- 
निसीदिस्ससि । नेतं, मोघपुरिस, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०...एवं च 
पन, भिक्वं, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१३०. “यो पन भिक्खु सद्धिके विहारे उपरिवेहासकूिया 
प्राहुच्चपादकं मञ्चं वा पोठं वा ्रभिनिसीदेय्य वा श्रभिनिपन्जे्य वा, 
पाचित्तिथं'" ति । 


(३) विभङ्को 
१३१. योपनाति यो यादिसो ...प०... भिक ति...पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 


सद््िको नाम विहारो सङ्घुस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 
बेहासकूटि ` नाम मज्ज्षिमस्स पुरिसस्स ्रसीसघदट्रा । 


१. पतित्वा ~ स्या०; नि"परित्वा ~ रो०; निपतित्वा - सी° । २. वेहासकुटी - स्या०, रो० । 
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ग्राहन्चपादको नाम मञ्चो भ्रङ्खं विज्जित्वा ठितो होति । 

प्राहच्चपादक नाम पीठ ग्रद्धं विज्द्ित्वा तितं होति । 

ग्रभिनिसीदेय्या ति तस्मि ग्रभिनिसीदति, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 

भ्रभिनिपज्जेय्या ति तस्मि भ्रभिनिपज्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३२. सद्कधिके सद्धिकसञ्नी उपरिवेहासकूटिया ग्राहच्चपादकं 
मञ्चं वा पीठं वा ग्रभिनिसीदति वा ग्रभिनिपज्जति वा, ग्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । सद्धिके वेमतिको ...प०... सद्किके पुम्गलिकसजञ्जी उपरिवेहास- 
कूटिया ग्राहच्चपादकं मञ्चं वा पीठं वा भ्रभिनिसीदति वा ्रभिनिपज्जति 
वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पुग्गलिके सङ््िकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुम्गलिकसञ्जी म्रञ्ञ्यस्स पुग्गलिके, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रत्तनो पुग्गलिके, श्रनापत्ति । 

१३३. श्रनापत्ति ~ प्रवेहासकूटिया सीससद्धद्राय हदा श्रपरि- 
भोगं होत्ति, पदरसच्चितं होति, पटाणि! दिन्ना होति, तस्मि ठितो गण्ति 
वा लग्गेति वा, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








,९। 


8 १९. ऊनवीसतिमपाचित्तियं 
(महल्लक विहारं कारयमान) 
(१) छन्नभिक्लुविहारवत्यु 

१३४. तेन समयेन बद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे ! 
तेन खो पन समयेन ग्रायस्मतो छन्नस्स उपद्ाको महामत्तो भ्रायस्मतो छत्नस्स 
विहारं कारापेति । श्रथ खो प्रायस्मा छन्नो कतपरियोसितं विहारं पुनप्पुनं 
छादापेति, पुनप्पूनं लेपापेति' । प्रतिभारितोः विहारो परिपति । श्रथ 
खो श्रायस्मा छन्नो तिणं च कटं च सङ्धडुन्तो ग्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स यवखेत्त 
दूसेसि । म्रथ खो सो ब्राह्मणो उञ्क्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ कथं हि 
नाम भदन्ता“ श्रम्हाकं यवखेत्तं दूसेस्सन्ती'' ति ¦ श्रस्सोसू खो भिक्तू तस्स 


ब्राह्मणस्स उञ्ज्ायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । यं ते भिक्ल प्रपिच्छा | 


... पे०... ते उज्ञ्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम म्रायस्मा द्धो 


१. सीसघदाय - सी०, स्या०, रो० । २. पटानि -सी°० । ३. गण्हाति ~ सी०, स्या०। 
४. ओदापेस्ति - सी०, स्या० । ५. लेपपिसि - सी०, स्या०; लिम्पापेति - रो० । ६. भ्रति- 
भारिक ~ स्या० । ७, खीयति - सी०, स्या०,.रो० । 5. भहृन्ता -स्या०, रो०। 
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कतपरियोसितं . विहारं पुनप्पुनं दछादापेस्सति, पुनप्पूनं लेपापेस्सति, भ्रति- 
भारितो विहारो परिपती"'ति ! श्रय खो ते भिक्व्‌ भगवतो एतमत्थ 
श्रा रो्वेसु ॥ 

(२) पञ्ञत्ति 


श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसच्खं सन्नि- 
पातापत्वा प्रायस्मन्तं छन्नं पटिपृच्छि - “सच्चं किर त्वं, छन्न, कतपरियोसितं 
विहारं पुनप्ुनं छादापेसि, पुनप्पूनं लेपापेसि, ग्रतिभारितो विहारो परिपती' 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम 
त्व, मोघपुरिस, कतपरियोसितं विहारं पुनप्पूनं छादापेस्ससि, पृनप्पूनं लेपा- 
पेस्ससि, प्रतिभारितो विहारो परिपति ! नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ ~ 

१३५. “महल्लक पन भिक्वना विहारं कारयमानेन यावद्वारकोसा 
प्रगढद्रुपनाय' श्रालोकसन्धिपरिकम्माय दत्तिच्छदनस्तः परियाय श्रप्पहुरिते 
ठितेन श्रधिट्रातन्बं । ततो चं उत्तरि' श्रष्पहरिते पि हितो श्रधिद्हेय्य पाचि 
त्तिय'' ति! 


(३) विभो 

१३६. महल्लको नाम विहारो सस्सामिको वृच्चति । विहारो नाम 
उटि्लित्तो वा होति भ्रवलित्तो वा उत्लित्तावलित्तो वा ) 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

यावद्रारकोसा ति पिदुसक्काटस्स समन्ता हृत्थपासा । 

प्रगच्छटुपनाया ति दारटुषनाय । 

्रालोकसन्धिपरिकम्माया ति वातपानपरिकम्माय सेतवण्णं काटठ- 
वण्णं गेरुकपरिकम्म' मालाकम्मं लताकम्मं मकरदन्तकं पञ्चपटिक\ । 

्रात्तश्छ -त्द परियायं श्रप्यहरिते ठितेन श्रधिद्रातब्बं ति - हरितं 
नाम पुब्बण्णं म्रपरण्णं । सचं हरिते ठित श्रधिद्राति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भग्गेन छादेन्तस्स द्वे मग्गे प्रधिदुहित्वा ततियं मग्गं श्राणापेत्वा पक्कमितन्बं। 


परियायेन छदेन्तस्स द्वे फरियाये ग्रधिदुहित्वा ततियं परियायं ऋणाफेत्क 
फककमितय्वं । 


९ श्रष्गलङ्पनाय ~ सी° । २. द्वि्तिच्छदनस्स - स्या०, रो० । ३. उत्तरि - म०,रो० । 
४. गेदेकवण्णं ~ स्या० । ५. पञ्चपदविकं - स्या०, सो०। 


५.२०.१३ ९ | वीसतिमफचित्तिय ७३. 


१२७. ततो चे उत्तरि श्रष्पहृरिते पि डितो श्रधिदहेय्या ति इदुकाय 
छदेन्तस्स इदटुकिद्टुकाय' भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सिलाय चछादेन्तस्स सिलाय 
सिलाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सुधाय छादन्तस्स पिण्डं पिण्डं श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । तिणेन छादेन्तस्स करणे करदे श्रापत्ति पाचि्तियस्स 1 
पण्णेन दछादेन्तस्स पण्णे पण्णे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 5 


ग्रतिरेकद्वत्तिपरियाये म्रतिरेकसञ्जी ग्रधिद्ाति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रतिरेकटत्तिपरियायं वेमतिको श्रधिद्राति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रतिरेकदत्तिपरियाये ऊनकसञ्नी ग्रधिद्राति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकद्रत्तिपरियाये ्रतिरेकसञ्जी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रत्ति- 
परियाय वेमत्तिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकदटत्तिपरियाये ऊनकसञ्जी, 10 
ग्रनापत्ति । 

१३८. श्रनापत्ति द्र्तिपरियाये, उनकदटत्तिपरियाये , लेण, गृहाय, 
तिणकुटिकाय, अ्रञ्जस्सत्थाय, ग्रत्तनो धनेन, वासागारं ठपेत्वा सन्बत्थ 
ग्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








© 


8 २०. वोसतिमपाचित्तियं 
(सप्पाणकउद कसिञ्चने) 


(१) नवकम्मकारकभिक्ववत्थु 

१३९. तेन समयेन बुद्धो भगवा श्राढ्वियं* विहरति श्रग्गाठवेः 15 
चतिय । तेन सो पन समयेन भ्राठवका' भिक्खू नवकम्मं करोन्ता जानं 
पप्पाणक उदकं तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्चन्ति पि सिञ्चपेन्तिपि। ये 
त भिक्खू श्रपिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम भ्राठवका भिक्ख्‌ जानं सप्पाणक उदकं तिणं पि मत्तिक पि सिच्चि- 1. 70 
स्सन्ति पि सिञ्चापेस्सन्ति पी” ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 2 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवः एतस्मि निदाने एतर्रिम पकरणे भिक्खुसद्धुः सन्नि- 

पातापेत्वा श्रावक भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, जानं 


क 
१. इटुकायिटुकाय -सी० । २-२. करले करले -सी० । ३. ऊनकपरियाय ~ सी° । 


४" भ्रलतियं ~ सी०। ५. प्रणाले ~ सी०, रो०। ६. श्राठतिका-स्या०, रो०। 
पाचिलतियं- १७. 


1९. 49 


(न) 


७४ | पचित्ियं / ५२०.१२९- 


सप्पाणके उदक तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्चथ पि' सिञ्चपेथ पी" ति? 
सच्चं, भगवा'” ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, जानं सप्पाणकं उदकं तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्चिस्सथ पि 
सिञ्चपेस्सथ पि ! नेतं, मोधपुरिसा, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० .. 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 
४०. शयो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं तिणे वा मत्तिक वा 
सिञ्चेय्य वा सञ्चार्य वा, पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभद्को 

१४१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्व्‌ ति ... पे० .. श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । | 

जानाति नाम सामं वा जानाति ग्रञ्ञेवा तस्स प्रारोचेन्ति । 

सिञ्चेय्या ति सयं सिञ्चति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


सिञ्चापेय्या ति श्रञ्जं प्राणपति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुकं पि सिञ्चति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१४२. सप्पाणके सप्पाणकसञ्बी तिणं वा मत्तिकं वा सिञ्चति 
वा सिञ्चापेति वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । सप्पाणके वेमतिको तिणं वा 
मत्तिकं वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
ग्रप्पाणकसञ्यी तिणं वी मत्तिक वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, ग्रना- 


 परत्ति। म्रप्पाणके सप्पाणकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रप्पाणके 


20 


वेमतिको, ्रापत्ति दक्कटस्स । प्रप्पाणके श्रप्पाणकसजञ्जी, ग्रनापत्ति । 
१४३. ग्रनापत्ति ग्रसच्चिच्च, भ्रसतिया, ग्रजानन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
भूतगामवग्गो दूतियो । 
तस्सुदानं 
भूतं श्रञ्व्याय उज्ज्ञायं, पक्कमन्तेन ते दुवे । 
पञ्बे निक्कडूुनाहच्च, द्वारं सप्पाणकेत चा ति । 
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१. सिञ्चथा पि-सी०। २. िख्चपेथापि-सी०। 
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8 २१. एकवीसतिमपाचित्तियं 


(भिक्लुनोवादकसम्मन्नने) 


(१) छंम्बम्गियभिंसुवत्थ 

१४४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक््‌ भिक्खुनियो श्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । 
ग्रथ खो छन्बम्गियानं भिक्वृनं एतदहोसि - "एतरहि खो, ग्रावृसो, थेरा भिक्ख्‌ 
भिक्ल॒नियो श्रोवदन्ता लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
मेसज्जपरिक्खारानं । हन्दावृसो, मयं पि भिक्खनियो प्रोवदामा' ति । 
ग्रथ खो छब्बग्गिया भिक्ख्‌ भिक्खुनियो उपसङ्कमित्वा एतदवोचुं ~ “श्रमे 
पि, भगिनियो, उपसङ्धमथ; मयं पि भ्रोवदिस्सामा'' ति । 

ग्रथ खो ता भिक्खुनियो येन छन्बग्गिया भिक्खू तेनृपसद्कमिसु; 
उपस ङ्कमित्वा छन्बग्गिये भिक्खू अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । ग्रथ सो 
छब्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनीनं परित्तञ्जेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छान- 
कथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसुं - "गच्छथ, भगिनियो'" ति । प्रथखो ता 
भिक्खुनियो येन भगवा तेनुपसङद्धुमिसु; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं श्रहुसु । एकमन्तं ठिता खो ता भिक्ुनियो भगवा एतदवोच - 
“कच्चि, भिक्खुनियो, ओवादो इद्धो प्रहोसी'" ति ? “कुतो, भन्ते, ग्रोवादो 
इद्धो भविस्सति । म्रय्या छब्बग्गिया परित्तञ्नेव धानम कथं कत्वा दिवसं 
तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसु'" ति । श्रथ सो भगवा ता भिक्सु- 
नियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ 
खो ता भिक्खुनियो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्ते- 
जिता सम्पहंसिता भगवन्तं ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कमिसु । 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ख॒स ङ्घ सन्निपाता- 


पेत्वा छब्बग्गिये भिक्ख्‌ पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्ख॒नीनं . 


परित्तञ्जञेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उग्योजेथा'' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा... पे० ... 
कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्ख॒नीनं परित्तञ्जेव धम्मि कथं कत्वा 
दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथः ! नेतं, मोषपुरिसा, 
म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू 
भमन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्छवे, भिक्खुनोवादकं सम्म्नितुं । एवं च 
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पन, भिक्वे, सम्मन्नितन्नो । परठमं भिक्खु याचितन्बो । याचित्वा व्यत्तेन 
भिक्चुना पटिक्लेन सङ्घो गपेत्वो - 

१४५. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सङ्घो 
इत्थन्नामं भिक्खु भिक्खुनोवादक सम्मस्रेय्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्खो इत्थन्नामं भिक्खुं भिक्खुनोवादक 
सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो भिक्खुनोवादकस्स 
सम्मति, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

““दुतियं पि एतमत्थं वदामि ...पे° ... ततियं पि एतमत्थं वदामि - 
सुणातु मे, भन्ते, सद्भगे । सङ्घो इत्थन्नामं भिक्खुं भिक्खुनोवादकं सम्मन्नति । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो भिवखुनोवादकस्स सम्मति, सो 
तुण्स्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सद्धुन इत्थन्नामो भिक्खु भिक्खुनोवादको । खमति सङ्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 
प्रथ खो भगवा छन्बग्गिये भिक्खू प्रनेकपरियाय॑न विगर हित्वा दृन्भर- 


तायः ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
१४६. “यो पन भिक्लु श्रसम्मतो भिक्छुनियो भ्रोवदेय्य पाचित्तिय” 
ति। 


एवञ्चिदं भगद्ता भिक्सूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) अटुङ्घसमन्नागतो सम्मन्नितम्बो 


१४७. तेन खो पन समयेन थेरा भिक्ख्‌ सम्मता भिक्खुनियो ग्रोवदन्ता 
तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनागलप्च्टल्चयग्वल्प्दिखा- 
रानं । श्रथ खो छन्बग्गियानं भिक्सूनं एतदहोसि - एतरहि खो, ग्रावुसो, थेरा 
भिक्ख॒ सम्मता भिक्खुनियो भ्रोवदन्ता तथेव लाभिनो होन्ति ची वरपिण्डपात- 
सेनासनभिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारानं । हन्दावृसो, मयं पि निस्सीमं गन्त्वा 
प्रञ्जमञ्च्नं भिक्लुनोवादक सम्मन्नित्वा भिक्सुनियो श्रोवदामा'” ति । म्भ 
खो छन्बग्गिया भिक्ख निस्सीमं गन्त्वा श्रञ्जमञ्जं भिक्खुनोचादक सम्मन्नित्वा 
भिक्ल्नियो उपसङ्कमित्वा एतदवोचुं ~ “मयं पि, भगिनियो, सम्मता । म्हि 
उपसङ्कमथः । मयं पि श्रोवदिस्सामाः' ति । 


गोकसवारी निकी 


१. व्कसेलः सी ० । २. वुरताय ~ सी ° । 


४५.२१.१४७) एककीसंतिपयाचिचिवं ७७ 


ग्रथ खो ता भिक्लुनियो येन छम्बग्गिया भिक्खु तेनुपस ङ्कुमिसु ; उपस 
मित्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिचु । श्रथ खो छब्बग्गिया 
भिक्ख भिक्ख॒नीनं परित्तञ्मेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीति 
नामेत्वा उय्योजेसुं ~ गच्छथ भगिनियो ति । म्रथ खो ता भिक्खुनियो येन 
भगवा तेनुपसङ्कुमिसु; उपस द्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं ्रदुसु । 
एकमन्तं ठिता खो ता भिक्खुनियो भगवा एतदवोच - कच्चि, भिक्ुनियो, 
ग्रोवादो इद्धो ब्रहोसी'' ति ? (कतो, भन्ते, श्रोवादो इद्धो भविस्सति ! श्रय्या 
चछन्बग्गिया परित्तञ्मेव धरम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेसु ' ति । 


ग्रथ खो भेगवाता भिक्खुनियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि ... पे० ... 

ग्रथ खो ता भिक्ुनियो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदविखणं कत्वा पक्कमिसु । श्रथ 
खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्क सन्निपातापेत्वा छन्ब- 
भिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिवेखवे, भिक्खुनीनं परित्तञ्जेव 
धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेथा'” ति ? 
“सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, भिक्खुनीनं परित्तञ्जेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय 
वीतिनामेत्वा उय्योजंस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
० ... चिगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्स भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, 
भिक्ववे, श्रदुह ज्गंहि समन्नागतं भिवखुं भिक्सुनोवादकं सम्मन्नितुं । सीलवा 
होति, पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति प्राचारगोचरसम्पन्नो भ्रणुमत्तेसु' वज्जेस 
भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्लापदेसु; बहुस्युतो होति सूतधरो सूत- 
सन्निचयो, ये ते धम्मा ्रादिकल्याणा मज्छकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं 
सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं भ्रमिवदन्ति तथारूपास्स घम्मा 
वहुस्सता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेविखताः दिद्िया सुपटि- 
विद्धा; उभयानि खो पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति 
सुबिभत्तानि सूप्यवत्तीनि सुविनिच्छितानि सूत्तसो श्रनुन्यज्जनसौ; कल्याण- 
बाचो होति कल्याणवाक्करणो; येभूय्येन भिक्खुनीनं पियो होति मनापो; 
पटिबलो होति भिक्खुनियो श्रोवदितुं; न खो पनेतं भगवन्तं उदिस्स पन्बजिताय 


1 


१. भ्रन्‌मत्तेसु ~ सी०, स्या० 4 २. सव्यञ्जनं ~ सी०। ३. तथाहपस्स - रो° । 
४, धता सीर, स्या० । ५, मनसा मरपपेश्रिञ्ता -म० । 
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कासायवत्थवसनाय गरुषम्मं श्रज्ज्ापन्नपुन्बो होति; वीसतिवस्सो वा होति 
ग्रतिरेकवीसतिवस्सो वा ~ ग्रनुजानामि, भिक्खवे, इमेहि ग्रदुहङ्खेहि समन्नागतं 
भिक्सुं भिक्छुनोवादक सम्मननितु'' ति । 

(४) विभङ्को 

१४८. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्वू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

ग्रसम्मतो नाम जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रसम्मतो । 

भिक्व॒नियो नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

ग्रोवदेय्या ति ग्रदहि गरूधम्मेहि ग्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रञ्जेन धम्मेन श्रोवदति, ग्रापत्ति ` दुक्कटस्स । एकतोडपसम्पन्नं' श्रोवदति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१४६. तेन सम्मतेन भिक्खुना परिवेणं सम्मज्जित्वा पानीयं परि- 
भोजनीयं* उपट्रापेत्वा श्रासनं पञ्नापेत्वा दूतियं गहेत्वा निसीदितब्बं । 
भिक्छुनीहि तत्थ गन्त्वा तं भिक्खुं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदितव्वं । तेन 
भिक्ुना पृच्छितन्वा - “समग्गात्थः, भगिनियोः' ति † सचे “समग्गाम्हाय्या' 
ति भणन्ति, “वत्तन्ति, भगिनियो, श्रद गरुधम्मा'' ति ? सचे "वत्तन्ताय्या' ति 
भणन्ति, एसो, भगिनियो, ग्रोवादो'* ति निय्यादेतव्बो । सचे "न वत्तन्ताय्या"' 
ति भणन्ति, ओ्रोसारेतब्बा । वस्ससतूपसम्पन्नाय भिक्सुनिया तदहूपसम्पन्नस्स 
भिक्खुनो श्रभिवादनं पच्चुदानं ग्रञ्जलिकम्मं सामीचिकम्मं कातव्वं; श्रयं पि 
धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीवं श्रनतिक्कमनीयो । न 
भिक्खुनिया श्रभिक्खुके ्रावासे वस्सं वसितव्ब ; श्रयं पि धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा 
मानेत्वा पूजेत्वा यावजीवं श्ररुण्ण्ठष्छल्ीरो । अ्रन्वद्धमासं भिक्खुनिया भिक्खु- 
सङ्खतो दरे धम्मा पच्चासिसितव्बा' उपोसथपुच्छक च ओवादुपसङ्कुमनं च; 
ग्रयं पि धम्मो ... पे० ... वस्सं वृत्थाय शिद्ष्डणथ उभतोसद्धं तीहि ठानेहि 
पवारेतव्बं दिद्ेन वा सुतेन वा शफ वा; श्रयं पि धम्मो ... पे ०. 
गरुधम्मं भ्रज्जञापन्नाय भिक्खुनिया उभतोसद्धं पक्छमानत्तं चरितब्बं; श्रयं पि 
धम्मो ..पे० ... द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्सित।९१९गय सिक्वमानाय 
उभतोसङ्खं उपसम्पदा परियेसितन्बा; श्रयं पि धम्मो ... पैर ... न भिवखुनिया 


१. एकतो उपसम्पन्नाय - सी ० । २. पानियं ~ रो०। ३. परिभोजनियं ~ रो०। ५४. पञ्ज. 
पेत्वा ~ म० | ५. तेन सम्मतेन ~ याऽ । ६. समगगत्थ -सी०, स्या०, रो०। ७. नीय्या- 
देतब्बो ~ सी० । ८, स्या० पोत्थके नत्थि । €. पश्चासीसितन्ा ~ भ० । १०. वस्संवुहाय ~ म० । 


५.२१.१५० ] एकवीसतिमपाचित्तियं ७९ 


केन चि परियायेन भिक्खु श्रद्द परिभासितव्बो; श्रयं पि धम्मो 
... पे° ... भ्रज्जतग्गे भ्रोवटो भिक्खुनीनं भिक्छूसु वचनपथो, ्रनोवटो 
भिक्खूनं भिक्खुनीसु वचनपथो; श्रयं पि धम्मो सक्कत्वा गस्कत्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीवं ्रनतिक्कमनीयो ति । 

सचे समग्गाम्हाय्या ति भणन्तं म्रञ्जं धम्मं भणति, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । सचे वग्गाम्हाय्या ति भणन्तं श्रदु गरुधम्मे भणति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ्रोवादं श्रनिय्यादेत्वा ` ्रञ्ज्जं धम्मं भणति, ्रापत्ति दुवकटस्स । 

१५०. ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिवखुनीसङ्खु 
वग्गसञ्बी श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रधम्मकम्मं त्रधम्मकम्म- 
सञ्जनी वग्गं भिक्खुनीस द्धः वेमतिको श्रीवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिक्खुनीसद्धः समग्गसञ्ञी श्रोवदति, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिक्खुनीसद्धुं वम्गसञ्जी भ्रोवदति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिव्खुनीसद्धुं वेमतिको 
ग्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रधम्मकम्मे वेमतिको वम्गं भिक्खृनीसङ्घ 
समग्गसञ्नी प्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जी वग्गं भिक्वुनीसङ्घं वग्गसञ्जी 
प्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वग्गं 
भिक्॒नीसङ्घं वेमतिको श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधस्मकम्मे धम्म- 
कम्मसञ्जी वग्गं भिक्खुनीसङद्घः समग्गसञ्जी श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्वुनीसङ्खु वग्गसञ्ञी 
श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्ञी समग्गं 
भिक्छुनीसद्खं वेमतिको श्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। प्रधम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्खुनीसङ्कं समर्गसञ्जी श्रोवदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे वेमतिको समग्गं भिक्खुनीसङ्खु वग्गसञ्ञी श्रोवदति 


० ... वेमतिको ग्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्जी ग्रोवदति, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 








९ समग्गम्हाय्या ~ स्या०, सी ° । २. भणन्ति - सी०; भणन्ति -स्या० । ३. श्रनिषादेष्वा - 
सीऽ। ४, भिक्लुनिसद्खं ~ भ० 
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भ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्छनीसद्धुः वग्गसञ्जी श्रोव- 
दति ... पे° ... वेमतिको श्रोवदति ... पे० ... समम्गसञ्बी ्रोवदति, श्रापत्ति 
एनबष्ललयस्स । 

१५१. धम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिक्खुनीस द्ध वग्गसञ्ञी 
भोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्बी वग्गं भिक्सुनी- 
सद्धं वेमतिको भ्रोवदति ... पे० .. समग्गसञ्मी श्रोवदति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिक्खुनीसङ्कं वम्गसञ्बी श्रोवदति 
..-पे० ... वेमतिको प्रोवदति ...पे० ... समग्गसञ्जी श्रोवदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 

धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिक्खुनीसङ्खं वग्गसञ्नी 
श्रोवदति ... पे० ... वेमतिको भ्रोवदति ... पे० ... समग्गसजञ्जी ग्रोवदति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्लुनीस ङ्ख वग्गसञ्नी 
श्रोवदति ... पे० ... वेमतिको ग्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्जी प्रोवदति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको समग्गं भिक्खुनीसद्ध वग्गसञ्मी भ्रोवदति 

~ प° ... वेमतिको “ भ्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्जी श्मोवदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 

धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्मी समरं भिक्सुनीसङ्खं वम्गसञ्जी 
श्रोवदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे धज्छ्क्दसञ्जी समग्गं भिक्खुनी- 
सद्धं वेमतिको भ्रोवदति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी 
समग्गं भिक्सुनीसद्भ समग्गसञ्नी भ्रोवदति, श्रनापत्ति । 

१५२. ८५४६ उदेसं दन्तो, परिपृच्छं देन्तो, ग्रोस्ारेहि भ्रय्या ति 
वुच्चमानो, ग्रोसारेति, पञ्दं , पुच्छति, पञ्टं पुटो कथेति, श्रञ्जास्सत्थाय 
भणन्तं भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्खमानाय, सस्प्येण्यटा, उम्मत्तकस्स, आदि. 
क्ाम्मकंस्छ ति । 


0 विपि ५ 0 1 





१, सामणेराव ~ सी) 
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8 २२. बावीसतिमपाचित्तियं 
(श्रत्थङ्कते सुरे प्रोवावने) 
(१) चढपन्थकडद्धिपाटिहारियशत्थ 
१५३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्खू भिक्लुनियो श्रोवदन्ति 
परियायेन । तेन खो पन समयेन ग्रायस्मतो चूढपन्थकस्स ` परियायो होति 
भिक्सुनियो प्रोवदितुं । भिक्खुनियो एवमाहंसु - “न दानि ग्रज्ज ग्रोवादो इद्धो 
भविस्सति, तञ्ञेव दानि उदानं श्रय्यो चूठपन्थको पुनप्पूनं भणिस्सती” ति । 
ग्रथ खो ता भिक्लुनियो येनायस्मा चूक्रपन्थको तेनुपसङ्क्मिसु; उपसङ्कमित्वा 
प्रायस्मन्तं चूढपन्थक भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो ता भिक्खुनियो प्रायस्मा चूपन्थको एतदवोच - “समग्गात्थः, भगिनियो" 
ति ! (समग्गाम्हाय्याः' ति । “वत्तन्ति, भगिनियो, श्रदरु गरुधम्मा'” ति ? 
वत्तन्ताय्या' ति । “एसो, भगिनियो, भ्रोवादो ति निय्यादेत्वा" इमं उदानं 
पूनप्पुनं ग्रभासि - 
“ग्रधिचेतसो भ्रप्पमज्जतो । 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्तो ।। 
सोका न भवन्ति तादिनो । 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो ' ति ॥। 


भिक्ुनियो एवमाहंसु - “ननु श्रवोचुम्हा- न दानि भ्रज्ज भ्रोवादो 
इद्धो भविस्सति, तञ्ञेव दानि उदानं श्रय्यो चूढपन्थको पुनप्पुनं भणिस्सती "' 
ति ! भ्रस्सोसि खो श्रायस्मा चूकपन्थको तासं भिक्खुनीनं इमं कथासल्लापं । 
श्रथ खो श्रायस्मा चू्रपन्थको वेहासं भ्रन्भुग्गन्त्वा भ्राकासे ग्रन्तलिक्खे चङ्कुमति 
पि तिदुति पि निसीदति पि सेय्यं पि कप्पेति धूमायति पि पज्जलति पि भ्रन्तर- 
धायति' पि, तञ्बेव" उदानं भणति श्रञ्ञां च बहूं बुद्धवचनं । र? ्ड्घ्टो 
एवमाहंसु - “श्रच्छरियं वत भो, भ्रन्भुतं वत भो, न वत नो इतो पुब्ब भ्रोवादो 
एवं इद्धो भूतपुन्बो यथा श्रय्यस्स चूछपन्थकस्सा ति । श्रथ खो भ्रायस्मा चूठ- 
पन्थको ता भिक्खुनियो याव समन्धकारा श्रोवदित्वा उय्योजेसि ~ गच्छथ 
भगिनियोति । 


री 


१ चुल्लपन्थकस्स - सी० । २. समगगघ्य ~ सी ०, स्या०, रो० । ३. समग्गम्हाय्या ~ स्या, 


रो ०; समग्गम्हय्या ~ सी० । ४. नीयदेत्वा ~ सी०। ५. भणती - सी० । ६. भरन्तरा पि धायति - 
रोऽ ॥ ७, तञ्न्वेव ~ मऽ ८, पुम्बेव ~~ सी० । 
पाचिसियं ~ ११. 
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ग्रथ सो ता भिक्लुनियो नगरद्वारे थकरिते' बहिनगरे वसित्वा कालस्सेव 
नगरं तन्ति । मनुस्सा उन््ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ ` श्ब्रह्म- 
चारिनियो ' इमा भिक्लुनियो; ्रारामे भिक्सूहि सद्धि वसित्वा इदानि नगरं 
पविसन्ती"' ति । श्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्जञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्ख ग्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खा- 
कामा, ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रायस्मा चूढरपन्थको 
भरत्थ ङ्गते सुरिये ' भिक्खुनियो भ्रोवदिस्सती'' ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतरिम निदाने एतरिम पकरणे भिक्सुसङ्खं सन्निपाता- 
पेत्वा श्रायस्मन्तं चूटछपन्थकं पटिपुच्छि - “सच्चं किर त्वं, चू्पन्थक प्रत्थङ्खते 
सुरिये भिक्खुनियो भ्रोवदसी' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, चूक्रपन्थक, ्रत्थङ्खते सुरिये भिक्खुनियो 
भ्रोवदिस्ससि ! नेतं, चू्रपन्थक, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...प० ...एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

१५४. सम्मतो पि चे भिक्वु श्रत्थङ्खते सुरिये भिक्छुनियो 
भ्रोवदे्य, पाचित्तिय'' ति । 


र (३) विभञ्ो 

१५५. सम्मतो नाम जत्तिचतुत्थेन कम्मेन सम्मतो । 

श्रत्थङ्कते सुरिये ति श्रोग्गते सुरिये । 

भिक्खनी' नाम उभतो सङ्घं उपसम्पन्ना । 

ग्रोवदेय्या ति ग्रदुहि वा गरुधम्मेहि श्रञ्बेन वा धम्मन श्रोवदति, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
१५६. अर्य ङ्गते भ्रत्थ ङ्गतसञ्जी भ्रोवदति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्थङ्खते वेमतिको भ्रोवदति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रत्थङ्खते ग्रनत्थङ्त- 


` सञ्नी ग्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


एकतोऽउपसम्पन्नाय' ग्रोवदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनत्थङ्खते 
म्रत्थ ङ्गतसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनत्थङ्खते वेमतिको, ब्रपत्ति 


दुक्कटस्स । ्रनत्थङ्खते ्रनत्थ ङ्गतसञ्मी, ्रनापत्ति । 


` £ थक्किति -सी०, स्यार, रोऽ । रे. प्रब्रह्मवारिणियो -सी* । ३. षूरिये- म०। 


` ४. श्रोगते ~ सी०, स्या० । ५. भिक्ूनियो - स्या० । ६. एकतोठपसम्पश्नं ~ स्था०, रो० | . 
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१५७. ्रनापत्ति उदहेसं देन्तो, परिपृच्छ देन्तो, श्रोसारेहि श्रय्या ति 
वुच्चमानो, ्रोसारेति, पञ्टं पृच्छति, पञ्हं पद्ध कथेति, भ्रञ्ज्नस्सत्थाय 
भणन्तं भिक्ुनियो सुणन्ति, सिक्लमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, ग्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





मी 8 


$ २३. तेवीसतिमपाचित्तियं 
( भिक्वुनुपस्सय॒पसङ्कुमने ) 
(१) छंम्बग्गियभिक्सुवत्यु 

१५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा ` सक्केसु विहरति कपिलवत्थुरिमि 5 ¬. 79 
निग्रोधारामे । तेन सखौ पन समयेन छन्बम्गिया भिक्खू भिक्लुनुपस्सयं उप- 
स द्धमित्वा छब्बग्गिया भिक्खुनियो भ्रोवदन्ति । भिक्खुनियो छब्बग्गिया 
भिक्लुनियो एतदवोचं ~ एथाय्ये , भ्रोवादं गमिस्सामा"' ति । “यं हि मयं, = .ॐ 
प्रयये, गच्छेय्याम ग्रोवादस्स कारणा, भ्रय्या छन्बग्गिया इधेव ग्रम्हे भ्रोवदन्ती" 
ति । भिक्लुनियो उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनुपस्सयं" उपस ङ्कमित्वा भिक्खुनियो श्रोव। दधन्त ""' 
ति ! श्रथ सखो ता रि०्षटो भिक्छूनं एतमत्थं ्रारोचेसुं । ये ते भिक्खू 
ग्रपिच्छा ... पे० ... ते उनज्स्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
छञ्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा भिक्रुनियो भ्रोवदिस्सन्ती" 
ति ! श्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसु । 15 

(२) पठमपञ्ञत्ति | 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्वुसङ्घं स्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू परिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खुनु- 
पस्सयं उपस ङ्कुमित्वा भिक्खुनियो भ्रोवदथा"' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, भिक्खुनुपस्सयं 
उपसङ्कमित्वा भिक्खुनियो श्रोवदिस्सथ ! नेतं, मोघधपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा 20 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उरिसेय्याथ - 
| “यो पन भिक्खु भिक्खनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा भिक्छनियो श्रोवदेय्य 
पाचित्तियं '' ति । | 

एवञ््विदं भगवता भिक्सूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 


म 





१. सामणेराय - सी° । २. एषय्य ~ सी०, रो० । ३. पि ~ सी०, स्या० । ४. भिक्सुन्‌- 
पस्सयं ~ सीं०, स्था ०, रो०। ५. भ्रौवदन्ती - स्या० । 


20 
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(३) गिलानामहापजापतिगोतमीवत्थ्‌ 

१५६. तेन खो पन समयेन महापजापतीः गोतमी गिलाना होति । 
थेरा भिक्खू येन महापजापती गोतमी तेनुपसङ्कमियु; उपसङ्कमित्वा महा- 
७॥४१८' गोतमि एतदवोचुं ~ “कच्चि ते, गोतमि, खमनीयं कच्चि यापनीयं" 
ति ? “नमे, म्रय्या, खमनीयं न यापनीयं" । “इद्घय्या, धम्मं देसेथा' ति । 
“न', भगिनि, कप्पति भिक्वुनुपस्सयं उपसद्धुमित्वा भिक्खुनियो धम्मं 
देसेतु' ति कुक्कुच्चायन्ता न देसेसु । म्रथ खो भगवा पृ्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन महापजापती गोतमी तनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा 
पञ्जत्ते प्रासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा महापजापति गोतमि एतद- 
वोच - “कच्चि ते, गोतमि, खर्मनीयं कच्चि यापनीयं" ति ? “पुब्बे मे, 
भन्ते, थेरा भिक्ख्‌ भ्रागन्त्वा धम्मं दसेन्ति । तेन मे फासु होति । इदानि 
पन - “भगवता परिक्खित्तं' ति, कुक्कुच्चायन्ता न देसेन्ति । तेन मे न 
फासु होती" ति । अ्रथ खो भगवा महापजापति गोतमि धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तेजेत्वा सम्पहुसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 


(४) भ्रनुपञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्त श्रामन्तेसि - “्रनुजानामि, भिक्खवे, भिक्सुनुपस्सयं उपस ङ्खमित्वा 
गिलानं भिक्छुनि ग्रोवृदितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ- 
१६०. “यो पन भिक्खु भिक्खुनुपस्सथं उपसङ्कुमित्वा भिक्वुनियो 
भरोवदेय्य, श्रञ्डत्र समया, पाचित्तियं । तत्थाये समयो । गिलाना होति 
भिक्खुनी ~ श्रयं तत्य समयो" ति । - 
(५) विभङ्ो 
१६१. यो पना तियो यादिसो .. पे० ... भिक्खू ति... पे० ... श्रयं 
दमस्मि ग्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्खनुपस्सयो नाम॒ यत्थ भिक्खुनियो एकरत्तं पि वसन्ति । 
उपसङ्कमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 
भिक्खनी नाम उभतोसङ्कं उपसम्पन्ना । 
भ्रोवदेय्या ति प्रदहि गरुधम्मेहि श्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रङ्खत्र समया ति रपेल्धा समयं । 


१. महाभजापति - स्या०, म०, रो० । २. म० पोध्यके नत्थि। ३. न ताव-स्यार। 
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गिलाना नाम भिक्खुनी न सक्कोति श्रोवादाय वा संवासाय वा गन्तु । 
१६२. -पसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ञी भिक्खुनुपस्सयं उपस ङ्कमित्वा 
ग्रञ्च्त्न समया भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमत्तिको 
भिक्ख॒नुपस्सयं उपर्ष्ध्टा प्रञ्जत्र समया श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्जी भिक्खुनुपस्सयं उपसङ्कुमित्वा ्रञ्जत्र समया 


ग्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ञेन धम्मेन ्रोवदति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोउपसम्पन्नाय 
दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय 
ग्रनृपसम्पन्नसजञ्जी, ्रनापत्ति । 

१६३. श्रनापत्ति समये, उदहेसं देन्तो, परिपृच्छ देन्तो, “श्रोसारेहि 
ग्रय्या'” ति वुच्चमानो श्रोसारति, पञ्टं पूच्छति, पञ पुटो कथेति, ्रज्न- 
स्सत्थाय भणन्तं भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्खमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


क्क ~~ 








+ १। 


३ २४. च. नोस।तमपाचित्तियं 
(भिश्खुनो ादकयेरानषसने) 
(१) ब्बग्गियभिक्खुवत्यु 
१६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्व्‌ भिक्खुनियो ग्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारानं । 
छन्बग्गिया भिक्खू एवं वदन्ति" - “न बहुकता थेरा भिक्स भिक्सृनियो 
ग्रोवदितुं ;* भ्रामिसहेतु भेरा भिक्खू भिक्खुनियो ग्रोवदन्ती'" ति । ये तें 
भिक्खू प्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ एवं वक्खन्ति - न बहुकता थेरा भिक्खू भिक्सुनियो 
भ्रोवदितुं; ्रामिसहेतु थेरा भिक्खू भिक्लुनियो ्रोवदन्ती"'" ति ! श्रथ खो 
ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ` 
| (२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्क स्ि- 


१. वदेन्ति ~ सी०, स्यार । २. श्रोप्रदन्ति-सी°। 


20 
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पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्स पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, एव 
वदेथ ~ (न बहुकता भेरा भिवख्‌ भिक्छुनियो श्रोवदितुः; भ्रामिसहेतु धेरा भिव 
भिक्खनियो ग्रोवदन्ती" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 

पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, एवं वक्खथ - न बहुकता थरा 
भिक्ख्‌ भिक्खुनियो ग्रोवदितुं; श्रामिसहेतु थेरा भिक्खू भिक्खुनियो भ्रोवदन्ती 
ति! नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, 
दमं सिक्खापदं उषटिसेय्याथ - | 

१६५. “यो पन भिक्ख एवं वदेग्य ~ श्रामिसहेतु थरा भिक््‌ 

भिक्ख॒नियो श्रोवन्दती' ति, पाचित्तियं ' ति । 


(२) विभेङ्को 
१६६. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 
प्रामिसहेत्‌ ति चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारहेतु सक्कारहेतु गरूकारहेतु माननहेतु वन्दनहेतु पुजनहेतु । 
एव वदेथ्या ति उपसम्पन्नं सद्खंन सम्मतं भिक्छुनोवादकं श्रवण्णं 
कत्तुकामो भ्रयसं कत्तुकामो मड कुकत्तुकामो एवं वदेति ~ “चीवरहतु पिण्ड- 
पातहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पच्चयभेसज्जपष्छः<छप्टेतु सक्कारहेतु गरुकारहतु 
माननहेतु बन्दनहेतु पूञज्ञनहेतु ग्रोवदती" ति भणति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१६७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी एवं वदेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिको एवं वदेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्जी एवं वदेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नं सद्धंन ग्रसम्मतं भिक्लुनोवादकं ग्रवण्णं कंत्तुके। गे 
प्रयसं कत्तुकामो मड कुकत्तुकामो एवं वदेति - “चीवरहेतु ... पे० ... पूजन- 
हेतु भ्रोवदती" ति भणति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नं सङ्घेन सम्मतं 
वा भ्रसम्मतं वा भिक्खुनोवादकं श्रवण्णं कत्तुकामो भ्रयसं कत्त॒कामो मड क्‌- 
कत्तुकामो एवं वदेति - चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्चयभंस॑ज्जवारवारहंतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु बन्दनहेत्‌ 
पजनहेतु ्रोवदती" ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधटश्छःर धम्म- 
कम्मसञ्वी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, -म्रापत्ति 


णी डि १. क । 


१, सी ०, स्या ° पोतेथकेसु नत्थि । 
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दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे प्रध*म%मभसञ्ञी, भ्रापत्ति' दुक्कटस्सः ' 

१६८. श्रनापत्ति ५" त चीवरहेतु ।५५५। तह: सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्चयः<ऽ८प्द्दाच्््‌ः सक्कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु वन्दनहेतु 
पूजनहेतु भ्रोवदन्तं भणति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


सजय (प चा 





§ २५. पञ्चवीसतिमपाचित्तियं 

(भ्रञ्डातिकाय भिक्लुनिया चीवरदाने) 

(१) पिण्डचारी ~ पिण्डचारिणीवत्थु 
१६६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु 
सावत्थियं श्रञ्नतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति । ग्रञ्जतरा पि 
भिक्सुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति । ग्रथ खो सो भिक्खुतं 
भिक्सुनि एतदवोच - “गच्छ, भगिनि, भ्रमुकस्मि भ्रोकासे भिक्वा 
दिय्यती” ति । सा पि खो एवमाह - “गच्छाय्य, भ्रमुकरिम श्रोकासे 
भिक्खा दिय्यती' ति। ते श्रभिण्ठदस्सनेन सन्दर श्रहेसुं। तेन खो 
पन समयेन सङ्घस्स चीवरं भाजीयतिः । प्रथ खो सा भिक्खुनी ओ्रोवादं 
गन्त्वा येन सो भिक्खु तनुपसङ्धमि; उपसङ्कुमित्वा तं भिक्खुं भ्रमि 
वादेत्वा एकमन्तं ब्रद्रासि । एकमन्तं ठति खो तं भिक्खुनि सो भिक्खु 
एतदवोच - “श्रयं मे, भगिनि, चीवरपटिवीसोः; सादियिस्ससी ति! 

्रामाय्य, दुन्बलचीवराम्ही'' ति । 

ग्रथ खो सो भिक्खु तस्सा भिक्छ्रु्खः चीवरं श्रदासि। सोपि 
खो भिक्खु दुब्बलचीवरो होति । भिक्खू तं भिक्खुं एतदवोचुं ~ “करोहि 
दानि ते, भ्रावृसो, चीवरं ति। श्रथ खो सो भिक्सु भिक्सूनं एतमल्थं 
ग्रा चेसि । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खु भिक्लुनिया चीवर दस्सती' ति) 

ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 

(२) पठमपञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सत्ति- 


१. भ्रनापत्ति ~ सी०, रो० । २. सी०, रो° पोल्थकेसु नत्थि । ३. दीयति ~ सी०, स्या०। 
४. गच्छय्य - सीऽ, रोऽ । ५. माजियति ~ स्या०; भाजिय्यति ~ रो०। ६. चीवरषटिविसो - 
स्या०, रो ०. चीवरपटिबिंसो ~ सी । 


र 
¬ © 
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। न्य 
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पातापेत्वा तं भिक्खुं परिपृच्छि - “सच्चं किर त्वं, भिक्सु, भिक्खुनिया 
चीवरं ग्रदासी'" ति ? “सच्चं, भगवा'* ति । “व्यातिका ते, भिक्वु, ग्रञ्जा- 
तिका'' ति ? श्रञ्जातिका, भगवा'' ति । “श्रज्व्ातको, मोघ- 
पुरिस, श्रञ्व्यातिकायः भिक्खुनियाः न जानाति पतिरूपं वा ग्रप्पतिरूपं' 
वा सन्तं वा ग्रसन्तं वा। कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, भ्रञ्जातिकाय 
भिक्छुनिया चीवरं दस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु श्रञ्ञातिकाय भिक्लुनिया चीवरं ददेय्य, 
पाचित्तियं'. ति । 

एवञ््विदं भगवता भिकृखूनं सिक्खापदं पञ्त्तं होति । 


(३) पारिवत्तकचीवरवत्थु 
१७०. तेन खो पन समयेन भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता भिक्खृनीनं पारि- 
वत्तक' चीवरं न देन्ति । भिक्खुनियो उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम ्रय्या ्रम्हाकं पारिवत्तकं चीवरं न दस्सन्ती'' ति! भ्रस्सोसुं 
खो भिक्ख्‌ तासं भिक्खुनीनं उञ्ज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं विपाचेन्तीनं । ग्रथ 
खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 
(४) प्रनुपञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “ग्रनुजानामि, भिक्लवे, पञ्चन्नं पारिवत्तकं दातुं । 
भिक्खुस्स, भिक्खुनिया, सिक्छमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया ~ ्रन॒जानामि, 
भिक्खवे, इमेसं पञ्चन्नं पारिवत्तक दातुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वा- 
पदं उदिसेय्याथ - 
१७१. धयो पन भिक्वु श्रञ्जातिकाय भिक्खुनिया चीवरं ददेथ्य, 
~ जयमत्र पारिवत्तका, पाचित्तिय' ति । 


(५) विभङ्को 
१७२. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ख्‌ ति ... प० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति | 
भ्रञ्वातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह 
युगा ्रसम्बद्धा । | 


१. भन्व्नातिका -सी०। २. ग्रज्लातकस्स -सी०। ३, सऽ, स्या०, म पोत्थकेषु 
नत्व । ४. भ्रपतिरूपं ~ रो० । ५. पारिवटुकं -सी०, स्या० । ` 


९८ 
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भिक्चनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

चीवरं नाम छन्न चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं विकप्पनुपगं' पच्छिमं । 

श्रञ्डात्र पारिवत्तका ति ठपत्वा पारिवत्तक देति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१७३. ग्रञ्यातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्जी चीवर देति, ग्रञ्ञ्यत्र 
पारिवत्तका, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रञ्जातिकाय वेमतिको चीवरं देति, 
श्रञ्ञत्र पारिवत्तका, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। प्रञ्जातिकाय जातिकसञ्जी 
चीवरं देति, ग्रञ्जञ्त्र पारिवत्तका, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतो उपसम्पन्नाय चीवर देति, ग्रञ्जत्र पारिवत्तका, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स \ जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्नी,  श्रापत्ति द्क्कटस्स । जातिकाय 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्जी, ्रनापत्ति । 

१७४. श्रनापत्ति जातिकाय, पारिवत्तक परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन 
वा परित्तं, भिक्खनी विस्सासं गण्हाति, तावकालिक गण्हाति, चीवरं टपेत्वा 
ग्रञ्ञं परिक्वारं देति, सिक्छमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 








8 २६. छवीसतिमपाचित्तिय 


(भिक्खुनिया चीवरसिब्बने) 


(१) उदायिभिक्खुवत्थु । 

१७५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी पट्रोः होति 
चीवरकम्मं कातुं । श्रञ्जतरा भिक्खुनी येनायस्मा उदायीः तेनुपसद्कमि; 
उपस द्धमित्वा भ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच ~ “साधु मे, भन्ते, श्रय्यो चीवरं 
सिन्बेत्‌ '” ति । श्रथ खो श्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्ख॒निया चीवरं सिब्बेत्वा' 
सरत्तं सुपणन्श्ल्सन्कहं कत्वा मज्छो पटिभानवित्तं वृद्रापेत्वा संहरित्वा निक्खिपि । 
ग्रथ खो सा भिक्॒नी येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा प्राय- 
स्मन्तं उदायि एतदवोच - "कहं तं, भन्ते, चीवर" ति ? “हन्द, भगिनि, 
इमं चीवरं यथासंहटं हरित्वा निक्खिपित्वा यदा भिक्ख॒नीसङ्खो श्रोवादं 





१. विकप्पनृपगं -सी० । २. पदो -स्या०, रो० । ३. उदायि-सी०, स्या०, रो० । 


४, सिब्बतु - म० । ५. सिन्विह्वा - म०। ६. कथं ~ स्था ०; कतं - सी० । ७, भिक्छुनिसद्धो - म० 
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प्रागच्छति तदा इमं चीवरं पारुपित्वा भिक्खुनीसङ्घस्स' पिद्वतो पिद्वितो 
प्रागच्छा '' ति । श्रथ खो सा भिक्खुनी तं चीवरं यथासंहटं हरित्वा निक्छि- 
पित्वा यदा भिक्खुनीसङ्खो ग्रोवादं र्त तदा तं चीवरं पारुपित्वा भिक्खुनी- 
सद्भुस्स पिद्ितो पिद्िती श्रघष्)6' । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “याव छिक्निका इमा रिष्ल्यघरो धृत्तिका प्रहिरिकायो, यत्र 
हि नाम चीवरे पटिभानचित्तं वुद्रापेस्सन्ती'' ति ! 

भिक्खुनियो एवमाहसु ~ कस्सिदं कम्मं“ ति † “श्रय्यस्स उदायिस्सा" 
ति। ये पि तें छिल्लका* धृत्तका प्रहरिका तेसं पि एवरूपं न सोभेय्य, 
कि पन भ्रय्यस्स उदायिस्सा'' ति ! श्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्लूनं एतमत्थं 
प्रारोचेसुं । ये ते भिक्खू श्रप्प्च्छा ... पे० ... ते उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्खुनिया चीवरं सिन्बेस्सती" 
ति ! श्रथ खो ते भिक्व्‌ भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसन्घं॑सन्नि- 
पातापेत्वा भ्रायस्मन्तं उदायि परिपृच्छि - सच्चं किर त्व, उदायि, भिक्सुनिया 
चीवरं सिन्बेसी"" ति ? “सच्चं, भगवा” ति। “4्नातिका ते उदायि, 
प्रञ्जातिका'' ति ? “श्रञ्जातिका, भगवा" ति । “ श्रञ्जातको, मोघपुरिस, 
५ ==1तिकाय न जानाति पतिरूपं वा भ्रप्पतिरूपं वा पासादिक वा ग्रपासा- 
दिकं वा । कथं हि नाच त्वं, मोघपुरिस, प्रञ्जातिकाय भिक्खुनिया चीवरं 
सिब्बेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिख, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

१७६. “यो पन भिक श्रञ्जातिकाय भिक्वुनिया चीवर सिब्बेध्य 
वा {-.ग्बपम्य वा, पाचित्तिय'' ति .. 


(३) विभङ्गो 
१७७. यो पना ति यो यादिसो ... प° ... भिक ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्चू ति 
५.००५१॥तका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 


प्रसम्बद्धा । 


१. श्रिक्लुनिपङ्खस्स ~ म०। २, भ्रागण्छत्‌ -स्या०। ३, दिक्षिका -सी०। ४, 
सिभ्बसी ~ मऽ) 
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भिक्छनी नाम उभतोसङ्घं उपसम्पन्ना । 

चीवर नाम दन्नं चीवरानं ग्रञ्जतरं चीवरं । 

सिम्बेय्या ति सयं सिब्बेति भ्रारापथं श्रारापथे भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

सिब्बापेय्या ति ग्रञ््नं श्राणापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुकं पि सिब्बेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१७८. श्रञ्जातिकाय श्रञ्ज्ातिकसञ्जी चीवरं सिन्बेति वा सिन्बा- 
पति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रञ्जातिकाय वेमतिको चीवरं सिन्बेति 
वा सिन्बापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रञ्जातिकाय जातिकसजञ्नी 
चीवरं सिब्बेति वा सिब्बापेति वा, म्रापत्ति पाचित्तियस्स 

एकतोउपसम्पन्नाय चीवरं सिन्बतति वा सिन्बापेति वा, ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्जी, म्रनापत्ति । 

१७६. ग्रनापत्ति जातिकाय, चीवरं स्पेत्वा भ्रञ्जं परिक्खारं 
सिन्बेति वा सिन्बापेति वा, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


ये चरः थास @ चः धर्यसकनक्र 


$ २७. सत्तवीसतिमपाचित्तिय 
(भिक्युनीहि एकतो भरद्धानमग्गण्पटिपतन ) 
(१) “ज्भग्यनिक्लुवत्यु 

१८०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख्‌ भिक्खुनीहि 
सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्ति । मनुस्सा उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “यथेव मयं सपजापतिका श्राहिण्डाम, एवमेविमे समणा सक्य- 
पुत्तिया भिक्खुनीहि सदधि ्राण्टे्ड्तमे'' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तेसं मनु- 
स्सानं उज्क्ायन्ताः ` खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्च्‌ श्रपिच्छा ...पे० ... 
ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति -“ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्ु- 
नीहि सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं परिपज्जिस्सन्ती"" ति ! श्रय खोतें 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 


(२) दठमपञ्स्यत्ति 


ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खं, सल्तिपाता- 
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पेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू परिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, भिक्छुनीहि 
सद्धिं संविधाय एकद्धानमग्गं परटिपज्जथा"' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ..- पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, भिक्खुनीहि 
सदधि संविधाय एकद्धानमम्गं पटिपञज्जिस्सथ । नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ । 


“यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटि- 
पज्जेय्य, श्रन्तमसो गामन्तर पि, पाचित्तिय'' ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 


(२) अन्तराममगचरोरपीर्तिभिकषलुनीवत्यु 
१८९१. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू च भिक्लुनियो च 
साकेता सावत्थि प्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति । अ्रथ खोता भिक्खनियो ते 
भिक्ख्‌' एतदवोचुं ~ "मयं पि भ्रय्येहि सदधि गमिस्सामा'' ति। “न, भगिनी" 
कप्पति भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जितुं । तुम्हे वा पठमं 


गच्छ मयं वा गमिस्सामा" ति । “भ्रय्या, भन्ते, भ्रगगपुरिसा । म्रय्याव 


पठटमं गच्छन्त्‌'' ति । ग्रथ खो तासं भिक्खुनीनं पच्छा गच्छन्तीनं श्रन्तरामग्गे 
चोरा ब्रच््छिन्दिसु चेव द्सेसुं च । ग्रथ खो ता भिक्ख॒नियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खुनीनं एतमत्थं ्रारोचेसुं । भिक्खुनियो भिक्खूनं एतमत्थं ग्रारोचेसुं । 
भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ्‌ ग्रारोचेसुं । 

(४) शअरनुपञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 


` भिक्खू भ्रामन्तेसि --' ग्रनुजानामि, भिक्खवे, सत्थगमनीये मग्गे सास ङ्कुसम्मते 


सप्पटिभये भिक्खुनिया सरद्धि संविधाय एकंद्धानमग्गं पटिपज्जितुं । एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - | 

१८२. “यो पन भिक्लु भिक्खुनिया सद्वि संविधाय एकद्धानमग्गे 
परिपज्जेय्य, श्रन्तमसो गामन्तर पि, श्रञ्डात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं 
समथो । सत्थगमनीयो होति मगो सासङ्कुसम्मतो सप्पटिभयो ~ श्रयं 
तत्थ समयो'' ति। 


१. भिक्खु पस्सित्वा -स्या०। 2. भगिनि -स्या०, रो० । ३. च -म० रोर । 
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(५) विभङ्खी 

१८२. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्खू ति ..-पे० ... श्रयं 
इमरिम म्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

सद्धिं ति एकतो । 

संविधाया ति - गच्छाम, भगिनि, गच्छामाय्य; गच्छामाय्य, 
गच्छाम, भगिनि; अ्रज्जवा हिय्यो वा परं वा गच्छामा'' ति संविदहति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रन्तमसो गामन्तरं पौ ति कुक्कुटसम्पाते गामे, गामन्तरे गामन्तरे 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्ञेः ग्रद्धयोजने ब्रद्धयोजने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

श्रञ्ञ्त्र समया ति स्पेत्वा समयं । 

सत्थगमनीयो नाम मम्गो न सक्का हाति विना सत्थेन गन्तु । 

सासङ् नाम तरिमि मग्गे चोरानं निविद्रौकासो दिस्सति, भृत्तोकासो 
दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो दिस्सति । 

सप्पटिभयं नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति, सप्पटिभयं गन्त्वा श्रप्पटिभयं दस्सेत्वा 
उय्योजेतम्बा - “गच्छथ भगिनियो'' ति । 

१८४. संविदहिते संविदहितसजञ्जी एकद्धानमभ्गं पटिपज्जति, ग्रन्त- 
मसो गामन्तरं पि, श्रञ्ञत्र समया, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । संविदहितं 
वेमतिको एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, ग्रञ्ञ्यत्र समया, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । संविदहिते, भ्रसंविदहितसञ्बी एकंद्धानमग्गं पटि- 
पज्जति, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, अ्रञ्जत्र समया, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु संविदहति भिक्खुनी न सविदहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रसंविदहितें संविदहितसञ्जी, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रसंविदहिते वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रसंविदहिते श्रसंविदहितसञ्जौ, अननापत्ति । 

१८५. ग्रनापत्ति समये, भ्रसंविदहित्वा गच्छति, भिक्खुनी संवि- 
दहति, भिक्खु न संविदहति, विसङ्कुतेन गच्छन्ति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 


| 
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प्रादिकम्मिकस्सा ति । 1 | 


यकत यी कालकं (9, [3 


१. हीग्यो -सी० । २. पस्सित्वा -सी०, स्या० । ३. गच्छन्ति -सी०, स्या०। 
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४ २८. श्रटुवीसतिमपाचित्तियं 
( भिक्ष्ुनिया एकतो नावाभि रहने ) 


(१) धर्न्-्यक्खुवत्थु 

१८६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनीहि सद्धि 
संविधाय एकं नावं श्रभिरुहन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“यथेव मयं , सपजापत्तिका नावाय कीटढाम", एवमेविमे समणा सक्यपुत्तिया 
भिक्खुनीहि सद्धि संविधाय नावाय कीढन्ती'' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक 
तेसं मनुस्सानं उज्स्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा 
,.. पे० ... ते उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्ख्‌ भिक्खुनीहि सदधि संविधाय एक नावं अ्रभिरुहिस्सन्ती'" ति ! श्रथ 
खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पटठमपञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ुं सन्निपाता- 
पेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खुनीहि 
सद्धि संविधाय एकं नावं प्रभिरुहथा' ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्खुनीहि सद्धि 
संविधाय एकं नावं ग्रभ्पिरहिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 

० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सदधि सविधाय एकं नावं प्रभिर्हेय्य, 
उद्धंगामिनि' वा श्रधोगामिनि ता, पाचित्तिय' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) पच्छाउत्तरन्तोभिक्खुनीवत्थ्‌ 

१८७. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ च भिक्स॒नियो च साकेता 
सावत्थि इश्छ्५८१२९॥ टपन्ना होन्ति । अ्रन्तरामग्गे नदी तरितब्बा होति । ग्रथ 
खो ता भिक्लुनियो ते भिक्खू एतदवोचुं - “मयं पि भ्रय्येहि सद्धि उत्तरिस्सामा 
ति । “न, भगिनी , कप्पति भिक्ुनिया सदधि संविधाय एकं नावं भ्रभिरहितु; 
तुम्हे वा पठमं उत्तरथ मयं वा उत्तरिस्सामा ' ति । श्रय्या, भन्ते, भ्रग्गपुरिसा । 





१. कलाम -सी०। २. एकाय नावय -सी०; एकनाव्राय -स्या०। ३. उद्गाभि्भि- 
सी°, स्यार । ४. श्रदानमणं परिपन्ना ~ सी°, रो०; ब्रद्धनमगपटिपन्ना -स्या० । ५, भगिनि - 
स्यार, रो०। 
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ग्रस्याव पठमं उत्तरन्त्‌ ` ति । श्रथ खी तासं ?ि८<छ५: पच्छा उत्तरन्तीनं 
चोरा ्ष्यशप्टसु चेव दूसेस्‌ं च । अ्रथसखोता भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्खुनियो भिक्ूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसूं । 
(४) भ्नुपञ्जतति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - "श्ननुजानामि, भिक्छवे, तिरियं तरणाय भिक्खुनिया सदधि 
संविधाय एक नावं श्रभिरुहितु । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - । 

१८८. “यो पनं भिक्षु भिक्खुनिया सदधि संविधाय एक नावं 
श्रभिरुहेय्य उद्धगा्मिनि वा श्रघोगासिनि वा, श्रञ्त्र तिरिय तरणाय, 
पाचित्तिय' ति । 


(४५) विभङ्खो 

१८६. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म ग्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भिक्खुनी नाम उभतोस द्धं उपसम्पन्ना । 

साद्ध ति एकतो । 

संविधाया ति "ग्रभिरुहाम, भगिनि, ग्रभिरुहप्माय्यः ; श्रभिरुहामाय्य, 
ग्रभिरुहाम, भगिनि; श्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा श्रभिरहामा'' ति संविदहति 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खुनिया अ्रभिरु्हे भिक्स ग्रभिरुहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भिक्खुम्हि म्रभिरुन्े भिक्सूनी श्रभिरुहति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा 
ग्रभिर्हन्ति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उद्ध गामिनि ति उज्जवनिकाय। 

श्रधोगासिनि ति ्रोजवनिकाय । 

८ॐञज तिरिय तरणाया ति ठपेत्वा तिरियं तरणं । 

कूबर;टसम्पाते' गामे, गामन्तरं गामन्तरे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगामके श्ररञ्ञे, श्रडुयोजने श्रडयोजने ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६०. संविदहिते संविदहितसञ्बी एक नावं श्रभिरुहति उद्धमामिनि- 





१. च -म०,रो० । २. भर्भिरूहामय्य -सी०, रो०। ३. भ्रभिरून्है - सीर, स्या०, रो°। 
४. कुक्कुटसम्पादे - सी०। ९. प्रदयोजने ~ सी°। 
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वा ्रधोगामिनि वा, ग्रञ्जत्र तिरियं तरणाय, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
संविदहितं वेमतिको एक नावं श्रमिरुहति उद्धंगामिनि वा ्रधोगामिनि वा, 
ग्रञ्जत्र तिरियं तरणाय, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । संविदहितं भ्रसंविदहित- 
सज्ञी एकं नावं ब्रभिरुहति उद्धगामिनि वा ्रधोगामिनि वा, भ्रञ्ञत्र 

तिरियं तरणाय, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु सविदहति, भिक्खुनी न संविदहति, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । 
ग्रसंविदहितें संविदहितसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसंविदहिते वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसंविदहिते, भ्रसंविदहितसजञ्जी, ्रनापत्ति । 

१९१. ग्रनापत्ति तिरियं तरणाय, ग्रसंविदहित्वा ग्रमिरुहन्ति, भिक्खुनी 
संविदहति, भिक्खु न सविदहति, धिसङ्कुतेन म्रभिरुहुन्ति, म्रापदासु उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिस्सा ति । 
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§ २९. ऊर्नातिसतिमपाचित्तियं 

(भिक्ुनिपरिपाचितमभोजने) 

(१) थुल्लनन्दाभिक्वुनीवत्थु 
१९२. तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रञ्जतरस्स कूलस्स 
कुल्‌पिका होति निच्चमत्तिका । तेन च गहपतिना भेरा भिक्खू निमन्तिता 
होन्ति । ग्रथ खो थुल्लनन्दा भिक्खुनी पृव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन तं कुलं तेनुपस ्गुमि ; उपस ङद्धुमित्वा तं गहपति एतदवोच - “किमिदं, 
गहपति, पहूतं खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं'" ति ? “भेरा मया, भ्रय्ये, 
निमन्तिता'” ति । “के पन ते, गहपति, भेरा” ति ? “भ्रय्यो सारिपृत्तो 
प्रययो महामोग्गत्लानो म्रय्यो महाकच्चानो ्रय्यो महाकोट्टितो' ्रय्यो महा- 
कप्पिनो अ्रय्यो महाचन्दो ्नय्यो श्रनुरुद्धो म्रय्यो रेवतो भ्रय्यो उपालि भ्रय्यो 
ग्रानन्दो ग्रय्यो राहुलो'" ति । “किं पन त्वं, गहपति, महानागे तिद्रुमाने चेटके' 

निमन्तेसी"" ति 

“के पन ते, भ्रथ्ये, महानागा'' ति ? 'श्रय्यो देवदत्तो श्रय्यो कोकालिको 
ग्रय्यो कटमोरकतिस्सको भ्रय्यो खण्डदेविया पत्तो भ्रय्यो समुददत्तो" ति । 


` १. क्लादनियं ~ रो०.। २. भमोजनियं -रो०। ३. महाकोटिको -म०। ४, चेतके- 
था०, रो । ५. कतमोरकतिस्सको - स्या०;, कटमोदकतिस्सको ~ म० । 
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ग्रयं चरहि थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया अनन्तरा कथा विप्पकता, प्रथ ते' थेरा 
भिक्खू पविसिसु । सच्चं महानागा खो तया, गहपति, निमन्तिता” ति । इदा- 
नेव खो त्वं, श्रय्ये, चटके ग्रकासि; इदानि महानाग" ति । घरतो च निक्कड्धि, 
निच्चभत्तं च पच्छिन्दि । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम देवदत्तो जानं भिक्खुनीपरिपाचितंः 
पिण्डपातं भुज्जिस्सती'” ति । ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पठमपञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धं सन्निपाता- 
पेत्वा देवदत्तं परिपूच्छिं - “सच्चं किर त्वं, देवदत्त, जानं भिक्खुनी परिपाचितं 
पिण्डपातं भुञ्जसी'' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, जानं भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं 
भुञ्जिस्ससि । नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..- पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु जान भिक्सुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भञ्जेय्य, 
पाचित्तिय ` ति । 

एवञिचिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) जातिकुलागतभिक्सुवत्थु 

१६३. तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्स राजगहा पन्बजितो 
जातिकुलं ्रगमासि । मनुस्सा - “चिरस्स पि भदन्तो' श्रागतो"" ति सक्कच्चं 
भन्तं श्रकसु । तस्स कुलस्स कुलूपिका भिक्खुनी ते मनुस्से एतदवोच - “देथ- 
य्यस्स, भ्रावुसो, भत्तं '' ति । श्रथ खो सो भिक्खु - “भगवता पटिक्खित्तं जानं 
भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जितु'” ति कुक्कुच्चायन्तो न पटिग्गहसि । 
नासक्वि पिण्डाय चरितुं, छिन्नभत्तो ब्रहोसि । श्रथ खो सो भिक्खु भ्रारामं 
गन्त्वा भिक्खूनं एतमत्थं म्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 

(४ ) भरनुपञ्घ्ात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, पुब्बे गिहिसमारम्भे जानं 





१. सी ०, स्या० पोत्थकरेसु नल्थि । २. उपच््छिःद -स्या०। ३. भिक्खुनिपरिपाचितं - 
म०। ४. परिभूञ्जिस्सती - सी० । ५. चिरस्सा - सौ°, स्या०, रो० । ६. मदन्तो - स्या०, रो०। 
७» भिक्खं ~ सी० | | 

पाचित्ियं - १३. 


॥ ॥ 
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भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदरिसय्याथ - 

१६४. “यो पन भिक्खु जान भिक्खुनोपरिपाचिते पिण्डपात भुञ्जेय्यः 
प्रञ्डात्र पुव्बे गिहिसमारम्भा, पाचित्तिय'' ति । 

(५) विभङ्गो 

१९१५. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ख्‌ ति ... पे० ... ग्रयं 
इमस्म ग्रत्थ ग्रधिष्पेतो भिक्ख्‌ति। 

जानाति नाम सामंवा जानाति भ्रञ्ञेवा तस्स श्रारोचेन्तिसा 
वा ग्रारोचेति । 


भिक्ुनो नाम उभतोसङ्कं उपसम्पन्ना । 

परिपाचेति नाम पुव्बे श्रदातुकामानं ग्रकत्तुकामानं - “श्रय्यो भाणको, 
ग्रय्यो बहुस्सुतो, ग्रय्यो सुत्तन्तिको, ग्रय्यो विनयधरो, म्रय्यो धम्मकथिको, देथ 
ग्रय्यस्स, करोथ ग्रय्यस्सा'' ति एसा परिपाचेति नाम । 

पिण्डपातो नाम पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्जतरं भोजनं । 

ग्रञ्ज्नत्र पुञ्बे गिहिसमारम्भा ति ठपेत्वा गिहिसमारम्भं ! 


गिहिसमारम्भो नाम जातका वा होन्ति पवारिता वा पकति- 
परियत्तं वा । 


१६६. ग्रजञ्जत्र पुब्ब गिहिसमारम्भा भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति , 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज््ोहारे ग्रज्छोहारे, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परिपाचिते परिपाचितसञ्जी भुञ्जति, ग्रञ्जत्र पुन्बे गिहेस््नन्छ्भा, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । परिपाचिते वेमतिको भुञ्जति, श्रञ्जत्र पु्बे गिदि- 
समारम्भा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपाचिते श्रपांस्पाचितसञ्टी भुञ्जति, 
ग्रञ्जत्र पुतव्बे गिहिसमारम्भा, ्रनापत्ति । एकतोउपसम्पच्नाय परिपाचितं 
भुञ्जति, ग्रञ्जत्र पृव्बे गिहिसमारम्भा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते 
परिपाचितसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते वेमतिको, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ग्रपरिपाचिते ग्रपरिपाचितसञ्नी, श्रनापत्ति । 


१६७. श्रनापत्ति गिहिसमारम्भे, सिक्वमाना परिपाचेति 





१. सामं - रो०। २. पकतिपदियत्ता - रो० । ३. पतिगण्ाति - सी०; परिगण्हाति - 
रो० । ४. गिहीसमारम्भा -सी० । ५. सी०, स्या० पोस्थकेसु नदिय । 
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सामणेरी' परिपाचेति, पञ्चभोजनानि ठपेत्वा सब्बत्थ शत७॥प्ि, उम्मत्तकस्स. 
ग्रादिष्वष्टःस्तवया ति । 
कक (का क 


$ २०. तिंसतिमयाचित्तियं 
(भिक्लुनिया रहो निसञ्जने) 
(१) उदायीपुराणदुतियिकावत्थु 

१९८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उदायिस्स पुराण- 
दूतियिका भिक्खुनीसु पन्बजिता होति । सा भ्रायस्मतो उदायिस्स सन्तिके 5 
ग्रभिक्खणं नागच्छति, ग्रायस्मा पि उदायी तस्सा भिक्खुनिया सन्तिके प्रभिक्खणं 
गच्छति । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्वुनिया सद्धि एको 
एकाय रहो निसज्जं कप्पेसि । ये ते भिक्खू म्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्ख॒निया सदधि एको 
एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, उदायि, 1 
भिक्खुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसी ति ? “सच्चं 
भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि" बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्सुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पें °... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 15 
उदिसेय्याथ - 

१६९. “यो पन भिक्ख भिक्खुनिया साद्धि एको एकाय रहो निसन्जं 
कष्पेय्य, पाचित्तियं"' ति । 


(३) विभङ्गो 
२००. योषना ति यो यादिसो ...पे०... भिक्व्‌ ति ...पे०... भ्रं 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 20 
भिक्खुनी नाम उभतोसङ्खं उपसम्पन्ना । 
सद्धिं ति एकतो । 
एको एकाया ति भिक्खु चेव होति भिक्सुनी च । 


१. सामणेरा -सी° । २० सा भिक्लुनी -स्या०। ३, गरहि ~ स्या०। 
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ए. 69 रहौ नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चच्खुस्स रहो नाम न 
सक्का होति श्रक्खि वा निखणीयमाने' भमुकं वा उक्सिपीयमाने" सीसं वा 
उक्खिपीयमाने पस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतुं । 

5 निसज्जं कप्पेय्या ति भिक्खुनिया निसिन्नाय भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२०१. भिक्ख॒ निसिन्ने भिक्खुनी उपनिसिन्ना वा होति उपनिपन्ना 
वा, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, ग्रापत्ति 
8. 95 पाचित्तियस्स । रहो रहोसजञ्ञी एको एकाय निसज्जं कष्पेति, भ्रापत्ति 
10 पाचित्तियस्स । रहो वेमतिको एकौ एकाय निसज्जं कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । रहो श्ररहोसञ्जी एको एकाय निसज्जं कष्पेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । | 

ग्रहौ रहोसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ररहो वेमतिको, श्रापत्ति 

दुक्कटस्स । श्ररहो भ्ररहोसञ्ञी, श्रनापत्ति । 


15 २०२. अ्नापत्ति यो कोचि विञ्न्‌ दुतियो होति, तिद्र्तिन 
 निसीदति, श्ररहोपेक्खो, ग्रञ्ज्विदहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्साति । 


भ्रोवादवग्गो ` ततियो । 
तस्युद्‌ानं 
ग्रसम्मतत्थङ्खता उपस्सयं', श्रामिसदानेन" सिब्बति । 
प्रदानं नावं भूञ्जेय्य, एको एकाय ते वसाति ॥ 


गः तयः पनत भिः क @ि क छक चक चका 


४ ३१. एकतिसतिमपाचित्तियं 
(श्राव तथिण्डभोजने) 
(१) छब्बग्गियभिक्ुवत्थु 
20 २०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया श्रविदूरे प्रञ्जतरस्स 





१. निखनियमने - सी०, स्या०; निखमियमाने -रो० । २. उक्खिपियमाने ~ सीर, 
स्या०, रोऽ । ३. भिक्खूनोवादवग्गो - सी० । ४. श्रसम्मतश्रत्य ङ्खत्‌ - म० । ५-५, पस्सयामिस- 
दानेन - म०; उपष्सय-प्रामिसदानेन -स्या०, रो०। 
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पगस्स ्रावसथपिण्डो पञ्जत्तो होति । छब्वग्गिया भिक्खू पुब्बण्हसमयं निवा- 
सेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसित्वा पिण्डं ग्रलभमाना 
ग्रावसथं ग्रगमंसु । मनुस्सा - "चिरस्सं पि भदन्ता भ्रागता'' ति ते' सक्कच्चं 
परिविसियु । ग्रथ खो छ्य भिक्व्‌ दुतियं पि दिवसं ... पे० ... ततियं 
पि दिवसं "रध्य निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसित्वा 
पिण्डं श्रलभमाना भ्रावसथं गन्त्वा भुञ्जिसु । अ्रथ खो छल्बग्गियानं भिक्सूनं 
एतदहोसि - “कि मयं करिस्साम भ्रारामं गन्तवा ! ह्यो पि इधेव भ्रागन्तम्बं 
भविस्सती'' ति, तत्थेव श्रनृवसित्वा ग्रन॒वसित्वा श्रावसथपिण्डं भञ्जन्ति । 
तित्थिया श्रपसक्कन्ति । मनस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 
हि नाम समणा सक्यपुत्तिया ्रनुवरित्वा भ्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्डं 
भूञ्जिस्सन्ति ¦! नयिमेसञ्जेव भ्रावसथपिण्डो पञ्जत्तो; सब्बेसञ्बेव 
ग्रावसथपिण्डो पञ्चत्तो' ति । 

प्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तेसं मनुस्सानं उज््ायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम चछ्यप्पछा भिक्स भ्रनुवसित्वा ग्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्डं 
भुञ्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, ग्रनुवसित्वा ग्रनु- 
वसित्वा प्रावसथपिण्डं भुञ्जथा ति ? “सच्चं, भगवा! ति । 

(२) पठमपञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
ग्रनुवसित्वा ग्रनृवसित्वा भ्रावसथपिण्डं भूज्जिस्सथ ! नेतं, मोघपूरिसा 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उहिसेय्याथ -- 

"एको श्रावसथपिषण्डो भुङ्जितन्बो । ततो चं उत्तर भूञ्जेय्य, 
पाचित्तियं' ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 


(३) भ्रावसथसम्पत्तसारिपुत्तवत्थु 


२०४. तेन खो पन समयेन श्रायस्मा सापिपृत्तो कोसलेसु जनपदे 
सावत्थि गच्छन्तो येन प्रञ्जतरो श्रावसथो तेनुपसङ्कमि । मनुस्सा - “चिरस्स 


१. सावत्थियं - सी०। २. बिरस्सा -सी०, स्या०, रो० । ३. स्या०, रो०, म० पोत्थकेमु 
नत्थि । ४, उत्तरि - से०, म० । ५. जनपदेसु - सी °, स्या ०, रो०। 
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पि थेरो श्रागतो"' ति सक्कच्चं प्रिविसिसु । श्रथ खो श्रायस्मतो सारि 
पुत्तस्स मुत्ताविस्स खरो प्राबाधो उप्पज्जि, नासक्खि तम्हा प्रावसथा प्क्क- 
मितुं । ग्रथ खो ते मनुस्सा दुतियं पि दिवसं भ्रायस्मन्तं सारिपूत्तं एतदवोचं - 
“भुञ्जथ, भन्ते'' ति । ग्रथ खो श्रायस्मा सारिपुत्तो - “भगवता पटिक्खित्त 
ग्रनुवसित्वा भ्रनृवसित्वा भ्रावसथपिण्डं भुञ्जितु"" ति <ककुच्वायन्तो न पटि- 
ग्गहेसि; चिन्नमत्तो श्रहोसि । ग्रथ खो श्रायस्मा सािपृत्तौ सावत्थि गन्त्वा 
भिक्लूनं एतमत्थं ग्रारोचेसि । भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं भ्रारोचंसुं । 
(४) २द्ुःञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामिं, भिक्लवे, गिलानेन भिक्खुना ्रनुवसित्वा 
गरनुवसित्वा श्रावसथपिण्डं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 

२०५. “श्रगिलानेन भिक्वना एको भ्रावसथपिण्डो भुञ्जितन्बो । 
ततो चे उर्तारि भुञ्जेय्य, पाचित्तिय ' ति । 


(*) विभङ्गो 

२०६. श्रगिलानो नाम सक्कोति तम्हा भ्रावसथा पक्कमितुं । 

गिलानो नाम न सक्कोति तम्हा श्रावसथा पक्कमितुं । 

भ्रावसथपिण्डो ,नाम पञ्चन्नं भोजनानं श्रज्जतरं भोजनं - सालाय' 
वा मण्डपे वा सुक्मूले वा भ्रज्स्ोकासे वा प्रनोदिस्स यावदत्थो पञ्ञत्तो 
होति । अ्रगिलानेन भिक्खुना सकि भुञ्जितन्बोः । ततो चं उत्तरि भुञ्जि- 
स्सामी' ति परटिग्गण्हाति* भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रज््ोहारे प्रज््ोहारे प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०७. श्रगिलानो' ्रगिलानसजञ्बी ततुत्तरि भ्रावसथपिण्डं भुञ्जति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगिलानो वेमतिको ततुत्तरि प्रावसथपिण्डं भुञ्जति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगिलानो गिलानसञ्मी ततुरत्तरि भ्रावसथपिण्डं 
भुञ्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो. ग्रगिलानसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्नी, भ्रनापत्ति । 





१. सालायं ~ सी०, रो०। २. भूञ्जितन्बं -सी° ) ३. पतिगण्हाति ~ सी०; पटि- 
गण्ठाति ~ रो०। ४. भ्रगिलाने ~ रया० । ४. ततुत्तरि ~ म०, रो० । ६. शिलाने - स्या० । 
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२०८. श्रनापत्ति गिलानस्स, प्रगिलानो सकि भञ्जति, गच्छन्तो, वा 
प्रागच्छन्तो वा भुञ्जति, सामिका ।नभग्पव्ठा भोजेन्ति, भ्रोदिस्स पञ्जत्तो 
होति, न यावदत्थो पञ्ज्त्तो होति, पञ्च भोजनानि ठपेत्वा सन्वत्थ प्रनापत्ति 
उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


8 ३२. बातिसतिमपाचित्तियं 
(गणभोजने) 


( १) देवदत्तवत्थ 
२०९. तेन समयेन बुद्धो भगवा रा जगहे विहरति वेद्ुवनें कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो परिहीनलाभसक्कारो' सपरिसो 


कुलेसु विञ्जपित्वा एच्ख्वाएित्वा भुञ्जति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति ` 


विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया कुलेसु विञ्जापेत्वा विजञ्जा- 
पेत्वा भुञिजस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न मनापं, कस्स सादु ' न सुच्चती'' ति |! 
ग्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तेसं मनुस्सानं उज्क्ञायन्तानं खिय्यन्तानं ।वपाचेन्त नं । ये 
ते भिक्ख्‌॒श्रप्पिच्छा ... पे०... तें उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम देवदत्तो सपरिसो कूलेसु विञ्ब्यापेत्वा विञ्व्नापेत्वा भुञ्जिस्सती ति 
... पे ०... सच्चं किर त्वं, देवदत्त, सपरिसो कुलेसु विज्जापेत्वा विज्जा- 
पेत्वा भुञ्जसी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) -ठमपननात्त 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पऽ... कथं हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
सपरिसो कुलेसु रि छय॥४प्द। विञ्यापेत्वा भुञ्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - 

“ग मभोजने पाचित्तियं ' ति । 

एवञ्मचिदं भगवता भिक्वूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) . नृपच्च्नपत - गिलाने 

२१०. तेन खो पन समयेन मनुस्सा गिलाने भिक्ू भक्तेन निमन्तेन्ति । 

भिक्ल्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - “पटिक्छित्तं भगवता गणभोजनं ' ति । 


१. षह दद्दव्कारो - रो । २. सादु -सी°। 
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भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसु । ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतर्दिम पकरणे 
धम्मिकथं कत्वा भिक््‌ म्रामन्तेसि-“ग्रनुजानामि, भिक्वे, गिलानेन भिक्छुना 
गणभोजनं भुञ्जत । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 

'गणभोजने, श्रञ्ज्त्र समया, पाचित्तियं । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो - श्रयं तत्थ समयो ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्त्तं होति । 

(४) श्रनुप॑ञ्ज। , ~ चीवरदानें 

२११. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरभन्त 
पटियादेत्वा भिक्खू निमन्तेन्ति ~ ““भोजेत्वा चीवरेन' ग्रच्छादेस्सामा' ति । 
भिक्व्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेग्ति - "परिक्खित्तं भगवता गणभोजनं'' ति । 
चीवर परित्तं उप्पज्जति । भिक्लू भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं ... पे ०... 
ग्रनुजानामि, भिक्खवे, चीवरदानसमये गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, 


भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 


“गणभोजने, श्रञ्डात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चोवरदानसमयो - प्यं तत्थ समयो" ति । 
एवच्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्त्तं होति । 
(५) श्रनुपञ्ञत्ति ~ चीवरकारे 


२१२. तेन खो पन समयेन मनस्सा चीवरकारके भिक्खू भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्व्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - "पटिक्खित्तं भगवता 
गणभोजनं" ति । भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं ... १०... ग्रनुजानामि, 
भिक्खवे, चीवरकारसमये गणभोजनं भुज्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्लापदं उरिसेय्याथ -- 

''गणभोजने, श्रञ्ञत्र समया, पाचित्तियं । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चं! रक समयो - प्रय तत्थ समयो'' ति । 

एवस्म्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जतं होति । 

(६) भ्नुपञ्ात्ति ~ प्रद्धानगमने 

२१३. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ मनुस्सेहि सद्धि श्रद्धानं गच्छन्ति । 
ग्रथ खो ते भिक् ते मनुस्से एतदवोचुं - “मुहृत्तं, ्रावुसो, भ्रागमेथ; पिण्डाय 
चरिस्सामा ति । ते एवमाहंसु ~ ““इधेव, भन्ते, भुञ्जथा'' ति । भिक्खू 


ग +, 1 


१. चीवरेदि - सी०। २, सीण,स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नहिथ । 
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कुवकुच्चायन्ता न परिग्गण्ट्न्ति ~ "परिक्खित्तं भगवता गणभोजनं" ति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे° ... ्रनुजानामि, भिक्खवे, ग्रद्धानगमन- 
समये गणभोजनं भुल्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

'गणभोजने, श्रञ्ञान्र समया, पाचित्तियं । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो ~ श्रय 

तत्थ समयो' ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति । 

(७) श्रनुपञ्डत्ति - नावाभिरुहने 

२१४. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ मनुस्सहि सद्धि नावाय गच्छन्ति । 
ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ ते मनुस्सं एतदवोचुं - “.मुहुत्त, ्रावुसो, तीरं उपनेथ ; पिण्डाय 
चरिस्सामा'” ति । ते एवमाहंसु ~ इधेव, भन्ते, भुञ्जथा' ति । भिक्खू 
कुक्कुच्चायन्ता न पटिग्गण्ह्न्ति - “पटिक्ित्तं भगवता गणभोजनं ति । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसं ... पे° ... श्रन॒जानामि, भिक्ववे, नावाभिरुहन- 
समये गणभोजनं भुञिजितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदि- 
सेय्याथ -- 

"'गणभोजने, श्रञ्ञनत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । गिलान- 
समयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावाभिरुहन- 
समयो ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(८) श्रनुपञ्ञा त - महासमये 

२१५. तेन खो पन समयेन दिसासु वस्सं ` वुत्था भिक्ख्‌ राजग प्राग- 
च्छन्ति भगवन्तं दस्सनाय । मनुस्सा नानावेरज्जके भिक्खू परि्सित्वा भक्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्ख्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “पटिविखत्तं भगवता 
गणभोजनं'* ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसूं ... पे० ... भ्रनुजानामि, 
भिक्खवे, महासमये गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, दमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

“गणभोजनं, श्रञ्जंः समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरफारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, 
नावाभिखहनसमयो, महासमयो ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 


१. नावाभिरूहनसमये - सी ०, स्या ० रो० । २-२. वस्वंवुदा ~ म० । 
पाधिततियं ~ १४. ` | 
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एवञ्चिदं भगवता भिक्छनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(६) भ्रनुपञ्डत्ति ~ समभभत्त 


२१६. तेन खो पन समयेन रञ्नो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स 
जातिसालोहितो श्राजीवकेसु पव्बजितो होति । ग्रथ खोसो प्राजीवको येन 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनृपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा राजानं मागधं 
सेनियं बिगम्बिसारं एतदवोच ~ ““इच्छामहं, महाराज, सब्बपासण्डिकभत्तं 
कातुं* ति । “सचे खो ' त्वं, भन्ते, बुद्धप्पमुखं भिक्खुसद्धुं पठमं भोजेय्यासि" । 
एवं करेय्यामी "“ ति । भ्रथ खो सो प्राजीवको भिक्खूनं सन्तिके दूतं पाहेसि - 
``श्रधिवासेन्तु मे भिक्ख्‌ स्वातनाय,.भत्तं* ति । भिक्व्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधि- 
वासेन्ति ~ “परिक्खित्तं भगवता गणभोजनं" ति । भ्रथ खो सो ्राजीवको येन 
भगवा तेनुपस दधमि; उपस _्ुमित्वा भगवता सरद्धि सम्मोदि, सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं ्रदासि । एकमन्तं ठितो खो सो प्राजीवको 
भगवन्तं एतदवोच - “भवं पि गोतमो पव्बजितो, ग्रहं पि पन्बजितो; श्ररहति 
पञ्बजितो पन्बजितस्स पिण्डं "“्ष्यद्ुटूः । ्रधिवासेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय 
भन्तं सदधि भिक्ख॒सङ्खना'' ति । भ्रधिवासेसि भगवा तुण्ीभावेन" । ग्रथ 
खो सो प्राजीवको भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा पक्कामि । श्रथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनू- 
जानामि, भिक्खवे, समणुभत्तसमये गणभोजनं भुञिजितुं । एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ -- 

२१७. गणभोजने, ग्रञ्ञात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावा- 
भिरुहनसमयो, ¶ .सभय।, समणभत्तसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो” ति । 

(१०) विभो 

२१८. गणभोजनं नाम यत्थ चत्तारो भिक्खू पञ्चन्नं भोजनानं ग्रञ्ज- 
तरेन भोजनेन निमन्तिता भुञ्जन्ति । एतं गणभोजनं नाम । 

श्रञ्छनत्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

गिलानयमयो नाम अ्रन्तमसो पादा पि फलिता होन्ति । “गिलान- 
समयो" ति भुञ््जितब्बं । 
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१. स्या, रो०, म ° पोत्थकेसु न्थ । २. बुद्धपमखं ~ सी०, रो० । ३. करेग्यासी ~ सी०, 
रो० । ४. पुष्डिमावेन - सी०, रो० । ५. फालिता ~ सी०, स्या०, रो० । 
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चीवरवानसमयो नाम भ्रनत्थते कठिने" वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
प्रत्ते कठिने पञ्चमासा । “चीवरदानसमयो'' ति भुञ्जितम्बं । 


चीवरकारसमयो नाम चीवरे कयिरमाने । “चीवरकारसमयो'' ति 

भुञ्जितब्बं । 
 श्रद्ानगमनसमयो नाम “श्रद्धयोजनं गच्छिस्सामी "' ति भुञ्जि- 
तन्वं, गच्छन्तेन भुज्जितन्बं, गतेन भुञ्जितन्बं । 

नावाभिरुहूनसमयो नाम “नावं भ्रभिरुहिस्सामी' ति भुञ्जितन्बं, 
प्रारुन्हेन भुञ्जितन्बं, ग्रोरुग्हेन भु1ॐजरत्ट । 

महासमयो नाम यत्य द्वे तयो भिक्ख पिण्डाय चरित्वा यापेन्ति, चतुत्थे 
ग्रागते न यापेन्ति । “महासमयो'' ति भुञ्जितव्बं । 

समणभत्तसमयो नाम यो कोचि परिव्बाजकसमापंन्नो भत्तं करोति । 
“समणभत्तसमयो'' ति २¶ष्नलतल्छ । 

'“ग्रञ्जत्र समया भुज्जिस्सामी'' ति परिग्गण्टाति, श्रापत्ति दूक्कटस्स। 
ग्रज्छोहारे ग्रज्स्ोहारे ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१६. गणभोजने गणभोजनसजञ्जी, श्रञ्जत्र समया, भुञ्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजने वेमतिको, ग्रञ्जत्र समया, भुञ्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजने नगणभोजनसञ्बी, ग्रञ्जत्र समया, 
भुञ्जति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 





नगणभोजने गणभोजनसजञ्जी, प्राप्ति दुक्कटस्स । नगणभोजनें 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने नगणभोजनसञ्टी, ग्रनापत्ति । 


२२०. भ्रनापत्ति समये, दवे तयो एकतो भुञ्जन्ति, पिण्डाय चरित्वा 
एकतो सान्नपश्व्छः भुञ्जन्ति, निच्चभत्तं , सलाकभत्तं, पक्खिक" उपो- 
सथिकं, पाटिपदिकं, पञ्च भोजनानि स्पेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


रि मु 


१, कथिने - म०। २. करिथमाने ~ रो०। ३. गमिस्सामी - स्या०। ४. भ्रागतेन ~ 
स्या०, रो० । ५. निच्वभत्ते ~ सी०, स्या० । ६. सलाकभत्ते - सी ०, ष्या० । ७. पक्के - 
सी०, स्या०। ८. उपोसथिके -सी०, स्या०। ६. पाटिषादिके - सी०, स्या० | 
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` १ ३३. तेतिसतिमपाचित्तियं 
( परम्परभोजने ) 


(१) वलिह्‌कम्मकारवत्थु 
२२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार. 
सालायं । तेन खो पन समयेन वेसालियं पणीतानं भत्तानं भत्तपटिपारि 
ग्रधिद्टिता' होति । ग्रथ खो श्रञ्जतरस्स दलिदस्स कम्मकारस्स एतद- 
होसि - “न खो इदं भ्रोरकं भविस्सति यथयिमे मनुस्सा सक्कच्चं भत्तं 
करोन्ति; यन्नूनाहं पि भत्तं कर्य" ति। प्रथसखो सो दलिहो कम्मकारो 
येन किरपतिको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं किरपतिकं एतदवोच - 
“इच्छामहं, ग्रय्यपुत्त, बुद्धप्पमुखंस्स भिक्छुसद्घस्स' भत्तं कात्‌ । देहि मे 
वेतनं" ति । सोपि खो किरपतिको सद्धो होति पसन्नो । ग्रथ खोसो 
किरपतिको तस्स दलिहस्स कम्मकारस्स प्रन्भातिरेक वेतनं ग्रदासि । श्रथ 
खो सो दलिटो कशघ्प्नो येन भगवा तेनृपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सो दलिहो कम्मकारो 
भगवन्तं एतदवोच - “श्रधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय मत्तं सदधि 
भिक्खसङ्खना' ति । “महा खो, भ्रावुसो, भिक्खुसङ्खो । जानाही'" ति । 
“होतु मे, भन्ते, महा भिक्खुसङ्खो । बहू मे बदरा पियत्ता बदरमिस्सेन 
पेय्या* परिपूरेस्सन्ती"' ति । श्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 
प्रथ खो सो दलिदो कम्मकारो भगवतो प्रधिवासनं विदित्वा उदा- 
यासना भगवन्तं म्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । भ्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌- 
'"दलिदेन किर कम्मकारेन स्वातनाय बुदधप्पमुखो भिक्खुसङ्खो निमन्तितो, 
बदरमिस्सेन पेय्या परिपूरेस्सन्ती"" ति । ते कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा 
भूच्जियु । श्रस्सोसुं खो मनुस्सा-''दलिदेन किर कम्मकारेन बुद्धप्पमुखो भिक्सु- 
सद्भो निमन्तितो' ति । ते दलिदृस्स कम्मकारस्स पहतं खादनीयं भोजनीयं 
प्रभिहरिसु । भ्रथ खो सो दलिदो कम्मकारो तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन पणीतं 
खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं श्रारोचापेसि - “कालो, 
भन्ते, निदितं भत्तं'" ति । 
ग्रथ खो भगवा पुञ्बण्हसमयं निदि पत्तचीवरमादाय यन तस्स 
१. प्रद्िता - सी० । २. कम्मकरो - सी० । ३. सङ्खुस्स ~ सी०। ४. श्रतिरेकं -स्या०; 


प्रम्मतिरेक -रो० । ५, सी० स्था०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ६. बदरमिस्सकेन ~ सी०, स्था० । 
७. प्या ~ घ्ी* । ८. प्ररि पूरिस्सन्ती ~ म०, रो०। ६, बहुकं - रो० । 
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दलिहस्स कम्मकारस्स निवेसनं तेनृपसङ्कमि ; उपस्ुःधष्टा पञ्जत्ते श्रासने 
निसीदि सद्धि भिक्वुसङ्खेन । श्रथ खो सो दलिदो कम्मकारो भत्तग्गे भिक््‌ 
परिविसति । भिक्व्‌ एवमाहंसु - “थोक, प्रावुसो, देहि । थोक, ्रावृसो, 
देही'" ति । “मा खो तुम्हे, भन्ते, श्रयं दलिहो कम्मकारो' ति थोक थोकं 
पटिग्गण्टित्थ । पहृतं ' मे खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं । परिग्गण्हुथ , भन्ते, 
यावदत्थं'' ति। न खो मयं, श्रावृसो, एतंकारणा थोक थोक पटिग्गण्हाम । 
ग्रपि च, मयं कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा भूञ्जिम्हा; तेन मयं थोक थोकं 
परिग्गण्टामा'' ति । 

ग्रथ खो सो दलिहो कम्मकारो उज्ज्ञायति चिय्यति विपाचेति - 
"कथं हि नाम भदन्ता मया निमन्तिता ग्रञ्जत्र भूञ्जिस्सन्ति ! न चाह्‌ं 
पटिबलो यावदत्थं दातु" ति ? श्रससोसुं खो भिक्ख्‌ तस्स दलिहूस्स कम्म- 
कारस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । यें ते भिक्खू अ्रपिच्छा 
~. पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक््‌ 
प्रञ्जत्र॒निमन्तिता ग्रञ्जत्र॒भुञ्जिस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर, 
भिक्खवे, भिक्ख्‌ अ्रञ्जत्र निमन्तिता ग्रञ्जयत्र भुञ्जन्तीः ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । | 

(२) पठमपञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 
पुरिसा भ्रञ्जत्र निमन्तिता श्रञ्जत्र भुञिजिस्सन्ति { नेतं, भिक्खवे, ग्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्वापदं उहिसेय्याथ- 

"परम्परभोजने पाचित्तियं ' ति । | 

एवञ्चिदं भगवता भिक्ूनं सिक्खापदं पञ्चत्तं होति । 

(३) उ गुषञ्गातत - गिलाने 

२२२. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
प्रञ्जतरो भिक्खु पिण्डपातं भ्रादाय येन सो भिक्खु ठद्टतक्क्त ; उपसङ्कु- 
मित्वा तं भिक्ख एतदवोच ~ “भुञ्जाहि, भ्रावुसोः' ति । “्रलं, भ्रावुसो, 
ग्रत्थि मे भत्तपच्चासा'” ति। तस्स भिक्खुनो पिण्डपातो उस्सूरे प्राहरीयित्थ । 
सो भिक्खु न चित्तरूपं भुञ्ज । भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । प्रथ खो भगवा 


१. बहु - सो° । २. पतिगण्टाथ - सो । ३. भहन्ता -स्या०, रो०। ४. भृभ्जि- 
स्सन्ती ~ स्या* । 
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एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्वू भ्रामन्तेसि - 
“भ्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना परम्परभोजनं भुञ्जितुं । एवं 
च पन, भिक्ववे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ - 
“परम्परभोजने, श्रञ्लत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापद पञ्जत्तं होति । 
(४) भ्रनुपञ्ञत्ति - चीवरदाने 


२२३. तेन खो पन समयेन मनस्सा चीवरदानसमये सची वरभत्तं! 
पटियादेत्वाः भिक्ख्‌ निरप्ठशन्द - “भोजेत्वा चीवरेन ग्रच्छादेस्सामा'' ति । 
भिक्व्‌ कुक्कूच्चायन्ता नाधिवासेम्ति ~ "परटिक्छित्तं भगवता परम्परभोजनं 
ति । चीवरं परित्तं उष्पज्जति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेस्‌ं ... पे... 
ग्रनुजानामि, भिक्खवे, चीवरदानसमये परम्परभोजनं भुञ्जितुं । एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदहिसेय्याथ - 

"“परम्परभोजने, श्रड गत्र समया,पाचित्तियं । तत्थायं समयो । गिलान- 
समथो, चीवरदानसमयो - श्रय तत्थ समयो' ति । 

एवस््चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्बत्तं होति । 

(५) श्रनुपञ्छत्ति ~ चौवरकारे 

२२४. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिक्व्‌ भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्ख॒ कुक्कूच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - "परिक्खित्तं भगवता 
परम्परभोजनं'' ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचंस्‌ ... पे० ... ग्रनजानामि 
भिक्खवे, चीवरकारसमये परम्परभोजनं भञ्जितु । एवं च पन, भिक्खवे, 
दमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२२५. “परम्परभोजने, श्रश्शत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं 
समयो । गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो ~ श्रयं तत्थ 
समयो" ति । 

एवस्न्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्नत्तं होति । 

(६) भततपच्चासाय भ्रनुजानना 


२२६. श्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासंत्वा पत्तचीवरमादाय 
भ्रायस्मता श्रानन्देन पच्छासमणेन येन प्रञ्जतरं कुलं तनुपसङ्कुमि; उप- 


१ । चीवरभत्त ~ सी०। २. पदियादापेत्वा ~ रो० । 


५,६३.२२९ ] तेतिंततिमपाचितियं ` १११ 


सङ्कमित्वा पञ्ञत्ते भ्रासन निसीदि । श्रथ खो ते मनुस्सा भगवतो च ग्रायस्मतो 
च ग्रानन्दस्स भोजनं श्रद॑सु । भ्रायस्मा ्रानन्दो कुक्कुच्चायन्तो न परि. 
ग्गण्हाति । “गण्हाहि, भ्रानन्दा'' ति। “भ्रलं, भगवा, ग्रत्थि मे भत्तपच्चासा"' 
ति। ^तेनहानन्द, विकप्पेत्वा गण्हाही" ति । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने 
एतस्मि पकरणे धरम्मि कथं कत्वा भिक्ख्‌॒ भ्रामन्तेसि ~ “श्रनजानामि 
भिक्खवे, भत्तपच्चासं' विकप्पेत्वा परम्परभोजनं भञ्जितु । एवं च पन, 
भिक्खवें, विकप्पेतन्बं ~ मय्हुं भत्तपच्चासं इत्थन्नामस्स दम्मी"' ति । 
(७) विभङ्को 

२२७. परम्परभोजनं नाम पञ्चन्नं भोजनानं ्रञ्जतरेन भोजनेन 
निमन्तितो, तं रठुपेत्वा श्नज्ञं पञ्चन्नं भोजनानं ग्रञ्व्तरं भोजनं भञ्जति 
एतं परम्परभोजनं नाम । 10 

प्रञ्डात्र समया ति स्पेत्वा समयं । 

गिलानसमयो नाम न सक्कोति एकासने निसिन्नो यावदत्थं भुञ्जत । 
"गिलानसमयो' ति भ्‌ ञ्जितन्बं । 

चीवरदानसमयो नाम ग्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 


।* 


ग्रत्थते कठिने पञ्च मासा । “चीवरदानसमयो'' ति भज्जितब्बं । 15 
चं॥ं स्तत्छपटो नाम चीवरे कथिरमाने । “चीवरकारसमयो' ति 
भूञ्जितब्बं । 


ˆ श्रञ्ञ्यत्र समया भुञ्जिस्सामी'' ति परिग्गण्हार्ि, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज््ोहारे भ्रज््ोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स 

२२८. परम्परभोजने परम्परभोजनसञ्बी, भर्त्र समया, 20 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजनें वेमतिको, ग्रञ्ञत्र समया, 
भूञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने नपरग्परभोजनसजञ्जी, 
प्रज्व्यत्र समया, भुञ्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

नपरम्परभोजने परम्परभोजनसञ्बी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरम्पर- 
भोजने वेमतिको, प्राप्ति दुक्कटस्स । नपरम्परभोजने नपरम्परभोजनसञ्ञी, 25 
ग्रनापत्ति । 

२२९. भ्रनापत्ति समयं, विकप्पेत्वा भृज्जति, द्वे तयो निमन्तने 
एकतो भुञ्जति, निमन्तनपरिपारिया भुञ्जति, सकलेन गामेन निमन्तितो 
तस्मि गामे यत्थ कत्थचि भञ्जति, सकलेन पूगेन निमन्तितो तस्मि पूगे 





१. सी०, म०, रोर पोत्यकेषु निव । 


8. 106 


8. 1071 


20 
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यत्थ कत्थचि भुञ्जति, निमन्तियमानो भिक्खं गहस्सामी ति भणति, निच्च- 
भत्ते, सलाकभत्ते, पक््खिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सन्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








8 ३४. चतुत्तिसितिमपाचित्तियं 
(प्व-मन्यपटिगहणे) 


(१) काणादारिकावत्थु 


२३०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो. पन समयेन काणमाता उपासिका सद्धा 
होति पसन्ना । काणा गामके ्रञ्जतरस्स पुरिसस्स दिन्ना होति । श्रथखो 
काणा मातुघरं भ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो काणाय सामिको 
काणाय सन्तिके दूतं पाहेसि - ˆ ग्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय रागत" 
ति। म्रथ खो काणमाता उपासका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तं ति पूवं 
पचि । पक्के पूवे ग्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय 
निवेसनं पाविसि। ग्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्ख॒नो पुवं दापेसि । 
सो निक्वमित्वा श्रञ्जस्स ग्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । सो पिः 
निन्छ॥घब्ध म्रञ्जस्स भ्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापटियत्तं 
पूवं परिक्वयं अ्रगमासि.। दुतियं पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूतं पाहेसि - “ग्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय म्रागतं* ति । दुतियं 
पि खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं पचि । 
पक्के पूवे श्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपास्िकाय निवेसनं 
पाविसि । ग्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापेसि । सो 
निक्खमित्वा अ्रञ्जस्स ग्राचिक्खि। तस्स पि पूव दापेसि । सो पि निक्ख- 
मित्वा श्रञ्जस्स भ्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दपेसि । यथापटियत्तं पूवं 
परिक्खयं म्रगमासि । ततियं पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूतं पाहेसि ~ शण्ण्य्डर काणा, इच्छामि काणाय श्रागतं। सचे काणा 
नागच्छिस्सति", ग्रहं ग्रञ्व्यं पजापति प्रानेस्सामी' ति । ततियंपिखोकाण- 
माता उपासिका किस्मि विय श्ल्लत्ं गन्तुं ति पूवं पचि । पक्के पूवे ्रञ्व्य- 
तरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवसनं पाविसि । श्रथ 


१. निच्चमत्तके ~ रोऽ । २. स्या०, रो०, म ० पोत्थकेसु नत्थि । ३. मांगमिस्सति - स्या०। 
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खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापेसि । सो निक्खमित्वा 
प्रञ्जस्स श्राचिक्खि। तस्स पि पूवं दापेसि। सोपि निक्खमित्वा ्रञ्जस्स 
ग्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापरियत्तं पूवं परिक्खयं ्रगमासि । 
ग्रथ खो काणाय सामिको ्रञ्जं पजापति भ्रानेसि । 

प्रस्सोसि खो काणा - “तेन किर पुरिसन प्रज्वा पजापती ग्रानीता' 
ति। सा रोदन्ती ब्रद्ासि । ्रथ खो भगवा पृब्बण्हसमयं ¶नवासेत्ा पत्तचीवर- 
मादाय येन काणमाताय उपासिकाय निवेसनं तनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्ञ्यत्ते ग्रासने निसीदि । ग्रथ खो काणमाता उपासिका येन भगवा तेन्‌- 
पसङ्कमि; उप्छष्च्क्त्टा भगवन्तं श्रमिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो काणमातरं उपासिक भगवा, एतदवोच ~ “किस्सायं काणा 
रोदती'' ति ? श्रथ खो काणमाता उपासिका भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसि । 
ग्रथ खो भगवा काणमातरं उपासिक धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उदायासना पक्कामि । 


(२) पाथेय्यसत्तुवल्थु 

२३१. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो सत्थो राजगहा पटियालोक 
गन्तुकामो होति । अ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु तं सत्थं पिण्डाय पाविसि। 
ग्रञ्जतरो उपासको तस्स भिक्खुनो सत्तु दापेसि । सो निक्खमित्वा श्रञ्ञस्स 
ग्राचिक्खि । तस्स पि सत्तं दापेसि । सो पि निक्खमित्वा ग्रञ्जस्स श्राचिक्खि। 
तस्स पि सत्तं दापेसि । यथापियत्तं, पाथय्यं परिक्ख॑यं ग्रगमासि । श्रथ 
खो सो उपासको ते मनुस्से एतदवोच ~ “ग्रज्जण्हो , म्रय्या, प्रागमेथ, यथा- 
परियत्तं पाथेय्यं भ्रय्यानं दिन्नं । पाय्यं परियादेस्सामी'" ति । "नाय्यो 
सक्का भ्रागमेतुं, पयातो सत्यो” ति भ्रगमंसु । श्रथ खो तस्स उपासकस्स 
पाथेय्यं परियादेत्वा पच्छा गच्छन्तस्स चोरा ्रच्छिन्दिसु । मनुस्सा उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं 
जानित्वा परटिग्गहेस्सन्ति ! श्रयं इमेसं दत्वा पच्छा गच्छन्तो चोरेहि 
भ्रच्छित्नो'" ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्यं श्रारोचेसु । 

(३) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जापेस्सामि 


१. भज्जुण्हो ~ सी०, स्या ०, रो० । २. नाय्य -सी०, स्या०। २. पञ्ञ्यपेस्सामि - म०। 
पाचित्तियं ~ १५ 


20 


29 
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यत्थ कत्थचि भञ्जति, निमन्तियमानो भिक्खं गहेस्सामी ति भणति, निच्च- 
भत्ते, सलाकभत्ते, पक्खिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सब्बत्थ ्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


क 








8 ३४. चतुत्तिसतिभपाचित्तिय 
(पव-मन्थपटिग्गहणे) 
( १) काणादारिकोवत्थु 


२३०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो“ पन समयेन काणमाता उपासिका सद्धा 
होति पसन्ना । काणा गामके श्रञ्जतरस्स पुरिसस्स दिन्नाहोति । श्रथखो 
काणा मातुधरं ग्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो काणाय सामिको 
काणाय सन्तिके दतं पाहूसि ~ “्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय भ्रागतं' 
ति। ग्रथ खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं 
पचि । पक्के पूवं श्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय 
निवेसनं पाविसि। श्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खनो पूवं दापेसि । 
सो निक्लमित्वा ग्रञ्ज्यस्स श्राचिक्खि। तस्स पि पूवं दापेसि। सो पिः 
निक्खमित्वा ग्रञ्जस्स रग्राचक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापरियत्तं 
पूवं परिक्खयं श्रगमासि.। दृतियं पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूतं पाहंसि ~ ˆ ग्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय प्रगत“ ति । दुतियं 
पिखो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं पचि। 
पक्के पूवे प्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवेसनं 
पाविसि । श्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापेसि । सो 
निक्मित्वा ग्रञ्जस्स भ्राचिकिखि। तस्स पि पूवं दापेसि । सोपि निक्ख- 
मित्वा श्रञ्ञ्यस्स ्राचिकिखि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापियत्तं पूवं 
परिक्खयं ग्रगमासि । ततियं पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूतं पाहेसि ~ “ग्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय भ्रागतं । सचे काणा 
नागच्छिस्सति', श्रहं श्रञ्ज्यं पजापति श्रानेस्सामी'' ति । ततियं पिखोकाण- 
माता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं पचि । पक्के पूवे ग्रञ्व्य- 
तरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवेसनं पाविसि । ग्रथ 


१. निच्चभत्तके ~ रो० । २. स्या०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । ३. नागमिस्सति - स्या०। 
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खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापेसि । सो निक्खमित्वा 
प्रञ्जस्स श्राचिक्खि। तस्स पि पूवं दापेसि। सो पि निक्मित्वा ग्रञ्ञस्स 
प्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापरियत्तं पूवं परिक्खयं ग्रगमासि । 
ग्रथ खो काणाय सामिको ्रञ्ञनं पजापति श्रानेसि । 

ग्रस्सोसि खो काणा - “तेन किर पूरिसेन ग्रञ्जा पजापती श्रानीता"' 
ति। सा रोदन्ती श्रद्रासि । ग्रथ खो भगवा पुन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन काणमाताय उपासिकाय निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्ञत्ते भ्रासने निसीदि । श्रथ खो काणमाता उपासिका येन भगवा तेनू- 
पसद्धमि; उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो काणमातरं उपासिकं भगवा ° एतदवोच ~ किस्सायं काणा 
रोदती'" ति ? ग्रथ खो काणमाता उपासिका भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । 
ग्रथ खो भगवा काणमातरं उपासिकं धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 


(२) पाथेय्यसत्तुवस्थु 

२३१. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो सत्थो राजगहा परटियालोकं 
गन्तुकामो होति । भ्रञ्जतरो १्५८८।१६७८) भिक्खु तं सत्थं पिण्डाय पाविसि । 
ग्रञ्तरो उपासको तस्स भिक्खुनो सत्तु दापेसि । सो निक्वमित्वा श्रञ्स्स 
ग्राचिक्खि । तस्स पि सत्तु दापेसि । सो पि निक्खमित्वा ग्रञ्ज्स्स ग्राचिक्खि। 
तस्स पि सत्तं दापेसि । यथापरियत्त, पाथेय्यं परिक्सयं भ्रगमासि । श्रथ 
खो सो उपासको तं मनुस्से एतदवोच ~ “श्रज्जण्ो , ्रय्या, श्रागमेथ, यथा- 
परियत्तं पाथेय्यं श्रय्यानं दिन्नं । पाथेय्यं पटियादेस्सामी'' ति । “नाय्यो 
सक्का श्रागमेतुं, पयातो सत्थो' ति भ्रगमंसु । श्रथ खो तस्स उपासकस्स 
पाथय्यं पटियादेत्वा पच्छा गच्छन्तस्स चोरा ग्रच्छिन्दिसु । मनुस्सा उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं 
जानित्वा परटिग्गहेस्सन्ति! श्रयं इमेसं दत्वा पच्छा गच्छन्तो चोरेहि 
प्रच्छन्नो" ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विचष्त्ता्तः । ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु । 

(३) पञ्त्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जपेस्सामिः 


१. भ्रज्जुण्हो ~ सी०, स्या०, रो० । २. नाय्य - सी ०, स्या०। ३. पञ्ञपेस्तामि ~ म०। 
पाचिलतिवं ~ १५. 
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दस श्रत्थवसे पटिच्च - सङ्घुसुट॒टुताय, सद्खफासुताय ... पे० ... विनयानुग्ग- 
हाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२३२. “भिक्खुं पनेव कुलं उपगतं पूवेहि वा मन्थेहि वा श्रभिहद्‌द्‌ 
पवारे्य, प्राकङ्कुमानेन भिक्खुना दत्तिपत्तपुरा' परिग्गहेतम्बा ततो चं उत्तरि 
पटिग्गण्हूथ्य, पाचित्तियं । हत्तिपत्तपुरे परिग्गहेत्वा ततो नीहरित्वा भिक्खूहि 
साद्ध संविभजितन्बं । श्रयं तत्थ स्ामीची'" ति । 

(४) विभङ्को 

२३३. भिक्खं पनेव कुलं उपगतं ति कुलं नाम चत्तारि कुलानि - 
खत्तियकूलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकूल, सुदहूकलं । 

उपगतं ति तत्थ गतं ।' 

पवं नाम यं किञ्चि पहेणकत्थाय पयियत्तं । 

मन्थं नाम यं किञ्चि पाथेय्यत्थाय परियत्तं । 

ग्रभिहटदं पवारेथ्या ति यावतकं इच्छसि तावतक गण्हाही ति । 

ग्राकङ्कमानेना ति इच्छमानेन । 

दत्तिपत्तपुरा पटिग्गहेतब्बा ति द्रे तयो पत्तपूरा परिग्गहेतब्बा । 

ततो चे उत्तरिं पटिगण्हेग्या ति ततुत्तरि परिग्गण्हाति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ढत्तिपत्तप्‌रे पटिग्गहेत्वा ततो निक्खमन्तेन भिक्खुं पस्सित्वा ग्राचिक्खि- 

तव्बं - ““्रमुत्र मया एत्तिपत्तप्‌रा परिग्गहिता, मा खो तत्थ परिर्गण्टीः' 
ति । सचे परस्सित्वा न ग्राचिक्खति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सचे प्राचिक्खिते 
परिगगण्हाति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ततो नीहरित्वा भिक्खूहि सद्धिं संविभजितव्बं ति पटिक्कमनं नीह- 
रित्वा संविभजितन्बं । 

श्रयं तत्थ सामीची ति म्रयं तत्थ ग्रनधम्मता । 

२३४. प्रतिरेकद्रत्तिपत्तपूरे श्रतिरेकसञ्जी परटिगगण्हाति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । अ्रतिरेकद्रत्तिपत्तप्रे वेमतिको परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रतिरेकदरत्तिपत्तपूरे ऊनकसञ्जी प्श््वाण्ाति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ऊनकद्वत्तिपत्तपूरे श्रतिरेकसञ्जी, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । ऊनकद्रत्ति- 


को नः भो कोभ न । व कनन ययन न ७१.७.००३००५.०१ 
4 जन १५००० 


१. द्वि त्तपत्तपूरा - स्या० रो० २. उपगतं - सी ° स्या०। २, पहिणकत्थाय = स्या०, 
रो । ४. श्रत्र-सी०। ५. हरिष्वा-सी०। 
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पत्तपुरे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उनकद्रत्तिपत्तपूरे ऊनकसञ्जी, 
ग्रनापत्ति । 

२३५. श्रनापत्ति दत्तिपत्तपूरे परिग्गण्हाति, ऊनकद्रत्तिपत्तपूरे पटि- 
ग्गण्हाति, न पहेणकत्थाय न पाथेय्यत्थाय परियत्तं देन्ति, पहंणकत्थाय वा 
पाथेय्यत्थाय वा पटियत्तसेसकं देन्ति, गमने परटिप्पस्सद्धे देन्ति, जातकानं 
पवारितानं, गअ्रञ्मस्सत्थाय, ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 


[, 8. ए | [9 अ 7 । 


§ ३५. पञचतिंसतुमपाचित्तिय 
(पवारिते पन खादने) 


(१) भृत्तावीपवारितभिक्खुवत्यु 

२३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्ख्‌ निमन्तेत्वा 
भोजेसि । भिक्खू भृत्तावी पवारिता आतिकूलानि गन्त्वा एकच्चं 
भुज्जिसु एकच्चे पिण्डपातं श्रादाय श्रगमंसु। ग्रथ खो सो ब्राह्मणो 
पटिविस्सके एतदवोच - "भिक्व्‌ मया श्रय्या सन्तपििता । एथ, तुम्हे पि 
सन्तप्पेस्सामी'" ति । ते एवमाहंसु - “कि त्वं, श्रय्यो, ग्रम्हे सन्तप्पेस्ससि ? 
ये पि तया निमन्तिता ते पि ग्रम्हाकं घरानि ग्रागन्त्वा एकच्चे भुज्जिसु एकच्चे 
पिण्डपातं आदाय श्रगमंसू' ति । 

ग्रथ खो सो ब्राहमणो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - कथं हि 
नाम भदन्ता श्रम्हाकं घरे भूञ्जित्वा ्रञ्जत्र भुञ्जिस्सन्ति ¦ न चाहं 
पटिबलो यावदत्थं दातुं" ति !! भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स त्राह्मणस्स 
उज्ज्ायन्तस्स खिथ्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ...पे०... ते 
उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खू भुक्तावी पवारिता 
ग्रञ्जत्र भृञ्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खू मृत्तावी 
पवारिता श्रञ्जत्र भुञ्जन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पठमपञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्लवे, मोघ- 
पुरिसा भुक्तावी पवारिता श्रञ्जत्र भुञ्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, म्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्छवे,दमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 
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“यो पन भिक्व॒ भेत्तावी पवारितो खादनीयं वा भोजनीयं वा 
खादेय्य वा भुञजेय्य वा, पाचित्तियं'' ति । 
एवच्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) गिलानातिरित्तभोजनवत्थु 
२३७. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ गिलानानं भिक्वूनं पणीते पिण्ड- 
पाते नीहरन्ति । गिलाना न चित्तरूपं भुञ्जन्ति । तानि भिक्खू छन्त । 
ग्रस्सोसि खो भगवा उच्चासदहं महासहं काकोरवसहं । सुत्वान भ्रायस्मन्तं 
प्रानन्दं श्रामन्तेसि - “कि नु खो सो, श्रानन्द, उच्चासहो महासदौ काको- 
रवसहो"' ति ? श्रथ खो श्रायस्मा प्रानन्दो भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि । 
(*भृञ्जेय्युं पनानन्द, भिक्खू गिलान॑ातिरित्त'” ति । “न मुञ्जेय्युं, भगवा. 
ति । 
(४) श्रनुपञ्जत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणं धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि ~ 'श्रनुजानामि भिक्खवे, गिलानस्स च अ्रगिलानस्स च 
ग्रतिरित्तं भुञ्जत्‌ । एवं च पन, भिक्खवे, ग्रतिरित्तं कातन्बं ~ “श्रलमेतं 
सब्ब" ति। एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
२३८. “यो पन भिक्वु भुत्तावी पवारितो भ्रनर्तिरत्तं खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय' ति । 


(५) विभङ्को 

२३६. यो पनाति यो यादिसो ...प०... भिक्ख्‌ ति ... पे० ... ग्रयं 
मस्मि ग्रत्थे ्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

भृत्तावी नाम पञ्मचन्नं भोजनानं ्रञ्जतरं भोजनं ग्रन्तमसो कुसर्गेन 
पि मुत्तं होति । 

पवारितो नाम शरसनं पञ्व्यायति, भोजनं पञ्जायति, हत्थपासे 
ठितो श्रभिहरति, पटिक्खेपो पञ्चाति । 

भ्रनतिरित्तं नाम ग्रकप्ियकतं होति, ग्रपटिग्गहितकतं* होति, श्रनु- 
च्चारितकतं होति, ब्रहत्थपासे कतं होति, म्रभुत्ताविना कतं होति, भुत्ताविना 
च पवारितेन भ्रासना वृद्ितेन कतं होति, अ्रलमेतं सब्बं ति प्रवृत्तं होति, 





१. चछटरेन्ति - म०। २. सी पोत्थके नत्थि। ३. भ्रपरिगहितकतं -सी०। ४, सी, 
स्या०, रो० पोट्यकेसु नल्थि। 
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न गिलानातिरित्तं होति - एतं ग्रनतिरित्तं नाम । 

श्रतिरित्तं नाम कप्पियकतं होति, पटिग्गहितकतं होति, उच्चारितकत 
होति, हत्थपासे कतं होति, भुत्ताविना कतं होति, भ॒त्ताविना पवारितेन म्रासना 
ग्रवृद्धितेन कतं होति, श्रलमेतं सन्बं ति वृत्तं होति, गिलानातिरित्तं होति - 
एतं ्रतिरित्तं नाम । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिक 
यावजी विक ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो 
मंसं । 

खादिस्सामि भुल्जिस्सामी ति "परिग्गण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स : 
ग्रज्सोहारे अ्रज््ोहारे ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४०. श्रनतिरित्ते ्रनतिरित्तसञ्बी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति 
वा भुञ्जति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रनतिरित्तं वेमतिको खादनीयं 
वा भोजनीयं वा खादति वा भञ्जति वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रनतिरित्ते 
ग्रतिरित्तसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिक यावजी विक श्राहारत्थाय परिग्गण्टाति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्जोहारे श्रज््ञोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रतिरित्ते 
शरतिश्टन्डञ्जी, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रतिरित्ते त्रेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । श्रतिरित्ते श्रतिरित्तसञ्ञी, ्रनापत्ति । 

२४१. भ्रनापत्ति श्रतिरित्तं कारापेत्वा भुञ्जति, अ्रतिरित्तं कारापेत्वा 
भृञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, अ्रञ्ज्स्सत्थाय हरन्तो गच्छति, गिलानस्स 
सेसक भुञ्जति, यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0) १५7 । 


६ ३६. छत्तिसतिमपाचित्तियःं 
( भुक्ताविं पुन पवारणे ) 
(१) श्रद्ध“ द.टपनच्रभिक्युद्रेयवत्थु 


20 


२४२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने ग्रनाथ- 25 


पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन ढे भिक्खू कोसलेसु जनपदेसु सावत्थि 


१. सावरिथयं --सी० | 
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प्रद्धानमग्गप्पिपन्ना' होन्ति । एको भिक्खु श्रनाचारं भ्राचरति । दृतियो 
भिक्खु तं भिक्खुं एतदवोच - “मावृसो, एवरूपमकासि, नेतं कप्पती ' ति । 
सो तस्मि उपनन्धि । ्रथ खो ते भिक्खू सावत्थि ग्रगमंसु । तेन खो पन समयेन 
सावत्थियं श्रञ्जतरस्स पूगस्सं सङ्खभत्तं होति । दृतियो भिक्खु मृत्तावी 
5 पवारितो होति । उपनद्धोः भिक्खु जातिकुलं गन्त्वा पिण्डपातं ्रादाय येन 
सो भिक्खु तेनुपसद्धमि; उपसङ्कमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच ~ "भुञ्जाहि, 
प्रावसो"' ति । “श्रलं, भ्रावुसो, परिपुण्णोम्ही'' ति । “सुन्दरो, प्रावुसो, पिण्ड- 
पातो, मुञ्जाही'' ति। ग्रथ खो सोभिक्खु तेन भिक्सुना निप्पीलटियमानो 
तं पिण्डपातं मुजल्जि" । उपनद्धो भिक्खु तं भिक्खुं एतदवोच - त्वं हि 
10 नाम, ग्रावृसो, मं वत्तव्बं मज्जसि षं त्वं भुत्तावी पवारितो श्रनतिर्ततिं भोजनं 
भृञ्जसी'' ति । “ननु, ग्रावुसो, ग्राचिक्खितव्वं'' ति । “ननु, म्रावृसो, पुच्छि- 
तव्ब'" ति । 
ग्रथ खो सो भिक्खु भिक्खूनं एतमत्थं भ्ररोचेसि । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
15 भिक्खु भिक्खुं भृत्तावि पवारितं श्रनतिरित्तेन भोजनेन म्रमिहट्टुं पवारेस्सती 
ति ... पे° ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, भिक्खुं भुक्तावि पवारितं ग्रनतिरित्तेन 
भोजनेन श्रभिहटदुं पवारेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, भिक्खु 
भुकत्तावि पवारितं श्रनतिरित्तेन भोजनेन भ्रभिहट्टं पवारेस्ससि ! नेतं, मोघ- 
20 पुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन भिक्खवे इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 
२४३. “यो पन भिक्खु भिक्ुं मृत्ताविं पवारितं श्रनतिरित्तेन 
खादनीयेन वा भोजनीयेन वा श्रभिहटदुं पवारेग्य - हन्द, भिक्खु, खाद वा 
भुञ्ज वा' ति, जानं श्रासादनापेक्छो, भुत्तस्मि, पाचित्तियं” ति । 


(३) विभङ्गो 
5 २४४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्छ्‌ ति ... पे०... भ्यं 
इमस्म श्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्खु ति श्रज्ञं भिक्खुं। 





[= कि 17; 


१ श्रद्धानमग्गपटिपन्ना ~ सी०, स्या०, रो० । २. उपनन्दो ~ सी०; उपनन्धो - रो०। ३. 
निपपीलियमानो ~ सी० । ४, भृञ्जति -रो०। ५. पि-म० । ६. भोबनियं - रो०। 
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भुक्तावौ नाम पञ्चन्नं भोजनानं ग्रञ्जतरं भोजनं, ग्रन्तमसो कुसग्गेन 
पि भत्तं होति। 

पवारितो नाम ग्रसनं पञ्ायति, भोजनं पञ्जायति, हत्थपासे टितो 
ग्रभिहरति, परिक्खेपो पञ्ायति । 

भ्रनतिरित्तं नाम श्रकपियकतं होति, प्रप्पटिग्गहितकतं होति, अन्‌- 
च्चारितकतं होति, ग्रहत्थपासे कतं होति, भ्रभुत्ताविना कतं होति, भत्ताविना 
पवारितेन ग्रासना वुद्टतेन कतं होति, ्रलमेतं सब्बं ति श्रवृत्तं होति, न गिला- 
नातिरिक्तं होति - एतं श्रनतिरित्तं नाम । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिक सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक ठपेत्वा भ्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्त, मच्छो, 
मंसं । | 

प्रभिहट्दुं पवारेय्या ति यावतकं इच्छसि तावतक गण्हाही ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, श्रञ्ने वा तस्स श्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

श्रासादनापेक्लो ति “"द्मिना इमं चोदेस्सामि सारेस्सामि परिचोदे- 
स्सामि पटिसारेस्सामि मडक्‌ करिस्सामी"' ति प्रमिहरति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । तस्स वचनेन खादिस्सामि भुल्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति , अ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रज्छोहारे ्रज््ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्य । भोजनपरियोसानं 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४५. पवारिते पवारितसञ्जी ग्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा श्रभिहट्टुं पवारेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पवारितं वेमतिको 
ग्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोजनीयेन वा प्रभिहट्ट्‌ पवारेति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स। पवारिते श्रप्पवारितसञ्जीः श्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा भ्रभिहट्टुं पवारेति, प्रनापत्ति । यामकालिकं सत्ताहकालिक याव- 
जीविकं ग्राहारत्थाय श्रभिहरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स वचनेन खादि- 
स्सामि भुञज्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रज्सोहारे 
प्रज्क्ोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पवारिते पवारितसञ्ञी, आ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रप्पवारिते वेमतिको, ्रापत्ति दृक्कटस्स । श्रप्पवारिते भ्रप्प- 
वारितसञ्जी, श्रनापत्ति । 


8. परिगण्डाति ~ रो०; प.तगण्हाति - सी० 1 २. ^द्ारितिस ~न - रो° । 
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२४६. भ्रनापत्ति ्रतिरित्तं कारापेत्वा' देति, श्रतिरित्तं कारापेत्वा 
भृञ्जाही ति देति, अ्रञ्व्यस्सत्थाय हरन्तो गच्छाही ति देति, गिलानस्स ससकं 
देति, “यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये परिभुञ्जा " ति 
देति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति 


कि चलय (वधिे @ ॥ 


$ ३७. सर तिर्तिमंपा। चत्तिय 
(विकालभोजने) 


(१) सत्तरसवग्गियभिक्लुवत्थु 

२४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेढुवनं कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन , राजगहं गिरग्गसमज्जो होति । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्ख्‌ गिरग्गसमज्जं दस्सनाय भ्रगमंसु । मनुस्सा सत्तर 
भिक्ख्‌ पस्सित्वा नहापेत्वा विलिम्पेत्वा भोजेत्वा खादनीयं म्रदसु । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू खादनीयं प्रादाय श्रारामं गन्त्वा छब्बग्गिये भिक्खू एतदवोचू- 
“गण्हाथावुसो , खादनीयं खादथा ति । (कुतो तुम्हहि; ग्रावृसो, खादनीयं 
लद्ध'' ति ? सत्तरसवग्गिया भिक्खू छन्बग्गियानं भिक्सूनं एतमत्थं ग्रारोचेसु । 
"कि पन तुम्हे, भ्रावृसो, विकाले भोजनं भुञ्जथा"' ति ? “एवमावृसो"' ति । 
छ्बम्गिया भिक्खू उज्जयन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम सत्तरस- 
वग्गिया भिक्लू विकाले भोजनं भुञ्जिस्सन्ती' ति ! प्रथ खो छब्बग्गिया 
भिक्खू भिक्सूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा „.. तें 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम सत्तररघ्ाध्णटा भिक्खू 
विकाले भोजनं भुञ्जिस्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
विकाले भोजनं भूञ्जथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 

विकाले भोजनं भुञ्जिस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, श्रपसन्ना.ः वा पसादाय 
एवं च पन, भिक्लवे, इमं "दवंकन्बदं उ्रेच्यय - 
२४८. यो पन भिक्व विकाले खादनीयं वा ?ोजनीयं वा खादेय्य 


1 1, क १ ए ए श) 


१ कारेत्वा -स्या०। २. परिभश्जाही ~ सी०। १३. हन्दावूसो ~ सी ०; गण््थावूसो - 
स्या०, रो० । 
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वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्धो 

२४६९. थोपना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्खू ति ... पे० ..- भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थें ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

विकालो नाम मज्ज्न्हिके वीतिवत्ते याव श्ररुणुग्गमना । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहुकालिकं याव- 
जीविक ठपेत्वा भ्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज्सोहारे श्रज्सोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२५०. विकाले विकालसञ्बी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति 
वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले वेमतिको खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले 
कालसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं ग्राहा रत्थाय परिग्गण्हाति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्ज्ञोहारे भ्रज््ोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । काले 
विकालसजञ्ञी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । काले वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
काले कालसञ्जी, ग्रनापत्ति । 

२५१. भ्रनापत्ति यामकालिकं सत्ताहुकालिक यावजीविकं सति 
पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[8 १६, (1 





$ ३८. श्रदतिसतिमपाचित्तियं 
(सन्निधिकारे) 
(१) वेलट्रसीसथे रवत्यु 
२५२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स उपञ्ज्ञायो 





१. भज्क्षन्तिके ~ सी ०, प्या०, रो० 
पाचितियं ~ १६. 
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प्रायस्मा वेलदुसीसो भ्ररञ्ञं विहरति । सो पिण्डाय चरित्वा सुक्खकुरं' 
भ्रा रामं हरित्वा सुक्खापेत्वा निक्खिपति । यदा श्राहारेन भ्रत्थो होति, तदा उदकेन 
तेमेत्वा तेमेत्वा भुञ्जति, चिरेन गामं पिण्डाय पविसति । भिक्स भ्रायस्मन्तं 
बेवटुसीसं एतदवोचं ~ किस्स त्वं, श्रावुसो , चिरेन गामं पिण्डाय पविससी' 
ति ? श्रथ खो भ्रायस्मा बेलद्ुसीसो भिक्खूनं एतमलत्थं श्रा रोचेसि । “किं पन 
त्वं, ग्रावृसो, सच्चिधिकारकं भोजनं भुञ्जसी'' ति ? “एवमावृसो"' ति । यं 
ते भिक्ख्‌ ्रपिच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम भ्रायस्मा बेलदुसीसो सन्निधिकारक भोजनं भुञ्जिस्सती ति 
... पे० ... सच्चं किर त्वं, बेलदुसीस, सन्निधिकारकं भोजनं भृञ्जिसी ति ? 
सच्चं, भगवा'' ति । ॥ 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ..प० कथं हि नाम त्वं, बेलदुसीस, 
सच्निधिकारक भोजनं भृञज्जिस्ससि ! नेतं, बलद्रसीस, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे०... एवं च पन, भिक्लने, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ-- 

२५३. “यो पन भिक्खु स्िधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं वा 
खाद्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्खो 

२५४. योषना तियो यादिसो...पे० ... भिक्छ्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सन्निधिकारकं नाम भ्रज्ज पटिगगहितं श्रपरज्जु खादितं होति | 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ श्रोदनो, कुम्मासो, सत्त, मच्छो, 
मसं । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्टाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रज्सोहारे ग्रज््ोहारे प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

२५५. सन्निधिकारके सन्निधिकारकसजञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं 
वा खादति वा भूञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सन्निधिकारके वेमतिको 
खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भूञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. वेढद्रसीसौ ~ स्या०; बेलद्िसीसो - सी० । २. चरित्वा वहु पिण्डपातं लभित्वा - 
स्या० । ३. सुक्ख कूरं ~ रो०; सुक्लं कूरं - स्या० ) ४, भ्रावृसो बेलद्विसीस - सी०। 
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स्धिधिकारके म्रसन्निधिकारकसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा 
भुञ्जति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं ग्राहारत्थाय पटिम्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्जञोहारे ग्रज्ज्ञोहारे ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रसन्निधि- 
कारके सन्निधिकारकसजञ्जी, ग्रापत्ति दक्कटस्स । ग्रसन्निधिकारके वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रसच्निधिकारके ग्रसन्निधिकारकसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

२५६. श्रनापत्ति यावकालिकं यावकालं निदहित्वा भुञ्जति, याम- 
कालिकं यामे निदहित्वा भुञ्जति, सत्ताहकालिकं सत्ताहं निदहित्वा भुञ्जति, 
यावजीविकं सति पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति। 


व दे @ 





8 ३६. ऊनचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(पणीतभोजनविड्डापने) 
(१) छन्वम्गियभिक्खुवत्यु 


२५७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पणीतभोजनानि 
ग्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उण््लायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पणीतभोजनानि ्रत्तनो 
प्रत्थाय विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न मनापं, कस्स सादुंन 
रुच्चती' ति ! ! श्रस्सोसुं खो भिक्ख तेसं मनुस्सानं उज्जायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम दब्बग्गिया भिक्ख्‌ पणीतभोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय 
विञ्जपित्वा भुञ्जस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर तुम्हुः भिक्खवे, 
पणीतभोजनानि भ्रत्तनो प्रत्याय विञ्व्ापेत्वा मुञ्जथा ति ? “सच्चं, 
भगवा! ति । 

(२) पठमपञ्ञात्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
पणीतभोजनानि भ्रत्तनो ग्रत्थाय विञ्जापेत्वा भुञिजिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
ग्रपपसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 


20 


"यानि खो पन तानि पणीतभोजनानि, सेग्यथीदं ` ~ सण्पि नवनीतं 25 


4 | सेय्यथिवं (ल भ 9 ॥ 
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तेलं मधु फाणितं मच्छो मंसं खीरं दधि। यो पन भिक्खु एवरूपानि 
पणोतभोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्जापत्वा भुउजेय्य, पाचित्तियं'* ति । 
एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) गिलानभिश्खुवत्थु 


२५८. तेन समयेन भिक्ख्‌ गिलाना होन्ति । गिलानपृच्छका भिक्खू 
गिलानं भिक्खू एतदवोचुं ~ “कच्चावुसो खमनीयं, कच्चि यापनीयं" ति ? 
"पुब्ब मय, म्रावृसो, पणीतभोजनानि ब्रत्तनो प्रत्थाय विञ्ज्ापेत्वा भुञ्जाम, 
तेन नो फासु होति; इदानि पन भगवता परिविखत्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विञ्ज्ापेम, तेन नो नफासु होती" ति । भगवतो एतमत्थं म्रा रोचस । 

(४) ग्रनुपञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्स ग्रामन्तसि-'त्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना पणी तभोजनानि 
प्र्तनो म्रत्थाय विञ्व्नापेत्वा भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 

२५६. "यानि खो पन तानि पणीतभोजानि, सय्यथीदं ~ प्प 
नवनीतं तेलं मधु फाणितं मच्छो मंसं खीरं दधि। यो पन भिक्ख॒ एव 
रूपानि पणीतभोजनानि श्रगिलानो श्रत्तनो श्रत्थाय. विङ्ञापेत्वा भुञ्जेय्य, 
पाचित्तिय* ति । 


(५) विभङ्गो 

२६०. यानि खो पन तानि पणीतभोजनानी ति साप्प नाम गोसप्पि 
वा जिकासप्पि वा महिससण्पि' वा, येसं मंसं कप्पति तसं सप्पि । 

नवनीतं नाम तेसञ्मेव नवनीतं । 

तेलं नाम तिलतेलं सासपतलं मधृकतेलं एरण्डतेलं वस्ातले । 

मधु नाम मक्लिकामधु । 

फाणितं नाम उच्छुम्हा निब्बत्ते । 

मच्छो नाम उदकचरो वृच्चति । 

मंसं नाम येसं मंसं कप्पति तेसं मंसं । | 

चीरं नाम गोखीरं वा ्रजिकाखीरं वा माहुसखीप ` वा, यसं मसं 
कप्पति तेसं खीरं । 





१. पहिससप्पि - स्या०३ माहिर वा सप्पि ~ सी०, रो० । २, श्रोदको - सी० । 
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दधि नाम तेसञ्ञेव दधि । 

यो पनाति यो यादिसो ... पेऽ... भिक्ख्‌ ति... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

एवशूपानि पणीतभोजनानी ति तथारूपानि पणीतभो जनानि । 

श्रगिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि फासु होति । 

गिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि न फासु होति । 

ग्रगिलानो ग्रत्तनो भ्रत्थाय ष्वंज्व्न्विति, पयोगे पयोगं दुक्कट्‌ । 
4टिलाभेन भुङ्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रञ्ज्ञोहारं 
ग्रज्स्ोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१. श्रगिलानो ग्रगिलानसञ्ञी पणीतभोजनानि प्रत्तनो श्रत्थाय 
विजञ्ब्नापेत्वा भुञ्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । म्रगिलानो वेमतिको पणीर्त- 
भोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
ग्रगिलानो गिलानसञ्जी पणीतभोजनानि भ्रत्तनो म्रत्थाय विज्च्नापेत्वा 
भुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो श्रगिलानसञ्जी, भ्रापत्ति दक्कटस्स । गिलानो वेमतिक, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्जी म्रनापत्ति । 

२६२. श्रनापत्ति गिलानस्स, गिलानो हृत्वा विञ्व्नापेत्वा ग्रगिलानो 
भुञ्जति, गिलानस्स सेसकं भुञ्जति, जातकानं पवारितानं ग्रञ्व्यस्सत५:५ 
ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिक्स्साति । 


[क ७ यय चो 


$ ४०. चत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(दन्तपोनखादने) 
(१) पंसुक्‌लिकभिक्ष्लु च्यु 
२६३. तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु सब्बपंसुक्‌लिको सुसान 
विहरति । सो मनुस्सेहि दिय्यमानं न इच्छति परिग्गहेतुं, सुसाने पि सक्मूले 
पि उम्मारे पि श्रय्यवोसाटितकानिः सामं गहेत्वा परिभुञ्जति । मनुस्सा 
उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम श्रयं भिक्छु ्रम्हाकं श्रय्य- 
वोसाटितकानि सामं गहेत्वा॒ परिभुञ्जिस्सति ! भेरोयं भिक्सु वठरो' 


१. पणीतमोञजना ~ सी० । २. भ्रय्यवोसाटिकतानि ~ सी०। ३. भृञ्जति ~ स्यः०, रो०। 
४. भुञिजिस्सति ~ रो०; मुल्जिस्ससि -स्या० ! ५. वधरो -स्या०, रो०। 
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मनुस्समंसं मञ्जे खादती'' ति ! ! भ्रस्सोसुं खो भिक्व्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञा- 
यन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू ब्रप्पिच्छा ... पे... तें 
उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति - कथं हि नाम भिक्खु श्रदिन्न मुखद्रारं 
ग्राहारं श्राहरिस्सती ति ..-पें० ... सच्चं किर त्वं, भिक्ु, श्रदिच्न 
मुखद्रारं ्राहारं ्राहुरसी ति † “सच्चं, भगवा'' ति) 
(२) पठमपजञ्जत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपूरिसा, 
ग्रदिन्नं मृखद्वारं आहारं ग्राहरिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, प्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... प० ... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापद उदिसिय्याथ -- 

“यो पन भिक्खु श्रदिन्न 'मुखद्वारं श्राहारं श्राहरेग्य, पाचित्तिय'' ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) शअ्रनुपञ्ञात्ति 

२६४. तेन खो पन समयेन भिक्खू उदकदन्तपोने ` कुक्कुच्चायन्ति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । “भ्रनुजानामि, भिक्खवे, उदकदन्तपोनं सामं 
गहेत्वा परिभुच्जितु । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

२६५. “यो पन भिक्खु श्रदिन्न मुखद्रार श्राहारं श्राहरे्य, श्रञ्ञात्र 
उदकदन्तपोना, पाचित्तिय' ति । 

, (४) विभङ्खो 

२६६. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ख॒ ति ... पे०... भ्रयं 
इमस्मि प्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

ग्रदिघ्नं नाम भ्रप्पटिग्गहितकं वुच्चति । 

दिन्नं नाम कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा दन्ते हत्थपासे 
स्ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा परिग्गण्ाति, एत दिन्न नाम । 

प्राहारो नाम उदकदन्तपोनं ठपेत्वा यं किञ्चि श्रज््ोहूरणीयं, एसो 
ग्राहारो नाम । 

ग्रञ्डत्र उदकदन्तपोना ति ठपेत्वा उदकदन्तपोनं । 

खादिस्सामि मुञ्जिस्सामी ति गण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


भ्रज््ोहारे भ्रज्कोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२६७. भ्रप्पटिग्गहितके भ्रप्पटिग्गहितकसञ्ञी श्रदिन्नं मुखद्वारं 


केनत भा क 


१. उदकदन्तपोणे ~ स्या० । २. भुञ्जितुं - रो०, स्या० । ३. पतिगण्हाति ~ सी०। 
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ग्राहारं श्राहरति, ्रञ्ज्नत्र उदकदन्तपोना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रप्पटि- 
ग्गहितके वेमतिको भ्रदिन्नं मुखद्वारं भ्राहारं भ्राहरति, श्रञ्जत्र उदकदन्त- 
पोना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । शटसच्न्मषुद्के परिगगहितकसजञ्जी ग्रदिन्न 
मखद्वारं ग्राहारं श्राहूरति, श्रञ्ज्त्र उदकदन्तपोना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


परिग्गहितके ग्रप्परिर्गहितकसज्जी,ग्रापत्ति दुक्कटरस । पटिग्गहितके ; 


वेमतिको, म्रापत्ति दुक्कटस्स । पपष्प्पद्ठरके परिग्गहितकसजञ्जी, श्रनापत्ति । 
२६८. श्रनापत्ति उदकदन्तपोने, चत्तारि महाविकतानि सति 
पच्चये ग्रसति कण्षियकारके सामं गहेत्वा परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, ग्रादि 
कम्मिकस्सा ति । 
। भोजनवग्गो चतुत्थो । 
तस्सुहानं 
पिण्डो गणं परं पूवं, द्रे च वृत्ता पवारणा । 
विकाले सन्निधी खीर, दन्तपोनेन तें दसाति ॥ 


[0 9 [1 


$ ४१. एकचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
( भ्रङ्डातित्वियानं भोजनदाने ) 


(१) श्रानन्दस्स परि्बाजकानं पुवबदानवत्यु 


२६६. तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावनं कटा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयन सद्खुस्स खादनीयं उस्सन्नं' होति । श्रथ 
खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । “तेनहानन्द, विघासादानं 
पूवं दही ' ति । “एवं भन्ते" ति खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पटिस्युणित्वा 
विघासादे पटिपाटिया निसीदापेत्वा एकेकं पूवं देन्तो ग्रञ्जतरिस्सा परि 
न्बाजिकाय एकं मञ्व्यमानो दवे पूवं श्रदासि । सामन्ता परिब्बाजिकायो तं परि- 
न्वाजिक एतदवोचं - “जारो तें एसो समणो" ति । “न मेसो समणो जारो 
एक मञ्जमानो ढे पूवं प्रदासी'' ति । दृतियंपिखो..-पे० ... ततियंपिखो 
ग्रायस्मा भ्रानन्दो एकेकं पूवं दन्तो तस्सा येव परिब्बाजिकाय एक मज्जमानो 
दे पूवे श्रदासि । सामन्ता परिब्बाजिकायो तं परिव्बाजिकं एतदवोचुं - “जारो 
ते एसो समणो" ति । "न मे सो समणो जारो, एकं मज्जमानो दव पूवे व्रदासी ` 
ति । “जारो न जारो" तिभण्डिसु । | 


भ कान ००५०-6 कक छ 
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(२) श्राजीवकस्स सप्पिग्रोदनदानवत्थु 


ग्रञ्जतरो पि श्राजीवको परिवेसनं श्रगमासि । ग्रञ्जतरो भिक्चु 
4 हुतेन सप्पिना श्रोदनं महित्वा तस्स श्राजीवकस्स' महन्तं पिण्डं ्रदासि । ग्रथ 
खो सो प्राजीवको तं पिण्डं प्रादाय भ्रगमासि । अ्रञ्जतरो श्राजीवको तं 
ग्राजीवकं एतदवोच - “कुतो तया, ्रावुसो, पिण्डो लद्धो' ति ? “तस्सा- 
5 वसो, समणस्स गोतमस्स मुण्डगहपतिकस्स' परिवेसनाय लद्धो'' ति । 
्रस्सोसुं खो उपासका तेसं भ्राजीवकानं इमं कथासल्लापं । श्रथ खो 
ते उपासका येन भगवा तेनुपसङ्कुमियु ; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं प्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते उपासका भगवन्तं एतदवोचुं - 
"इमे, भन्ते, तित्थिया श्रवण्णकामा वैद्धस्स श्रवण्णकामा धम्मस्स ग्रवण्णकामा 
0 सद्स्स । साधु, भन्ते, ग्र्या तित्थियानं सहत्था न ददय्यु'" ति । प्रथ खो 
भगवा ते उपासके धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्प- 
हससि । ग्रथ खो ते उपासका भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहसिता उद्रायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
पक्कमिसु । 
(३) पञ्ञ्यत्ति 
15 ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे' * धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खवे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जा- 
पेस्सामिः दस ्रत्थवसे पटिच्च - सङ्घुसुटटुताय, सद्खफासुताय ... पे० ... 
सद्धम्मदितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदि- 
सेय्याथ - 
0 २७०. “यो पन भिक्ख॒ श्रचेलकस्स वा परिब्बाजकस्स वा परिब्बाजि- 
काय वा सहूत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा ददे्य, पाचित्तियं"” ति 


(४) विभो 
२७१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक््‌ ति ... पे० ... श्रयं 
हमस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
श्रचेलको नाम यो कोचि परिग्बाजकसमापन्नो नम्गो । 








१. श्राजीविकस्स ~ सी । २. मृण्डकगह्पतिकस्स - स्या० । ३. रो० पोत्थके नद्य । 
४. रो० पोस्थके नत्थि । * पस्य स्या० पोत्थके “मिक्खुसङ्घं सन्षिपातापेत्वा भिक्सूनं तदनुच्छविकः 
तदनुलोमिकं"' इति भ्रधिको प ठो दिस्सति । ५. पञ्नपेस्सामि - म०। 
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परिब्बाजको नाम भिक्ख्‌ च सामणेरं च ठपेत्वायो कोचि परि- 
बाजक समापन्नो । 

परिम्बालिका नाम भिक्खुनि च सिक्खमानं च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिब्बाजिकसमापन्ना । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - उदकदन्तपोनं यपेत्वा श्रवसेसं 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छ 
मसं । 

ददेय्याति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सम्गियिन वा देति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

२७२. तित्थियें तित्थियसञ्जी सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा 
देति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । तित्थिय वेमतिको सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं 
वा देति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । तित्थियं भ्रतित्थियसज्जी सहत्था खादनीयं 
वा भोजनीयं वा देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उदकदन्तपोनं देति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रतित्थिये तित्थियसञ्जी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रतित्थिये वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रतित्थिये 
ग्रतित्थियसज्नी, श्रनापत्ति । 

२७३. ग्रनापत्ति दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति, बाहिरालेपं 
देति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


कय भः क) चवर [#। भीः, 


8 ४२. बाचत्तारोसतिमपाचित्तिय 
( भिक्खू उय्योजने ) 


(१) उपनन्दभिक्खुवत्थु 


२७४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भातुनो 
सद्धिविहारिक भिक्खु एतदवोच - “एहावृसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा"' 
ति । तस्स ग्रदापेत्वा उय्योजेसि - “गच्छावृसो, न मे तया सद्धि कथा वा 
निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु होती"" ति । 
ग्रथ खो सो भिक्खु उपकट्रं काले नासक्लि पिण्डाय चरितुं, पटिक्कमने पि 
भत्तविस्समगं न सम्भावेसि, चित्नभत्तो प्रहोसि । प्रथ खो सो भिक्खु प्रारामं गन्त्वा 

पाणितियं - १७. 
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भिक्लूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा ... पे०... ते उज्जञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भिक्खु- 
एहावुसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उग्योजेस्सती ति 
...पे० ... सच्चं किर त्वं, उपनन्द, भिक्लुं ~ एहावुसो, गामं पिण्डाय 


` पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्योजेसी ति ? “सच्चं, भगवा ति । 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि ब॒द्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्खं - एहावुसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स प्रदापेत्वा उय्यो- 
जेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, 
यिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याध्य - 

२७१५. यो पन भिक् भिक्वुं - 'एहावुसो, गामं वा निगम वा 
पिण्डाय पविसिस्सासा' ति तस्स शपेत्वा वा श्रदपेत्वा वा उय्योजेय्य - 
'गच्छावसो, न मे तया सदधि कथा वा निसनज्जा वा फासु होति, एककस्स 
मे कथा वा निसज्जा वा फासुं होती' ति, एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनजञ्ञ, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभकङ्खो 

२७६. यो पनाति यो, यादिसो ... प० ... भिक्त ति ...पे० ... श्रयं 
इमरिम भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्सूति। 

भिक्खुं ति प्रज्ञं भिक्ुं । 

एहावुसो, गामं वा निगमं वाति गामो पि निगमोपि नगरं पि, 
गामो चेव निगमो च । 

तस्स दापित्वा ति यागं वा भत्तं` वा खादनीयं वा भोजनीयं वा दापेत्वा । 

ग्रदपेत्वा ति न किञ्च दापेत्वा । 

उय्योजेग्या ति मातुगामेन सद्धि हसितुकामो कीटलितुकामो रहो 
निसीदितुकामो श्ननाचारं प्राचरितुकामो एवं वदेति - “गच्छावृसो, न मे तया 
सद्धि कथा वा निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु 
होती" ति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं* वा॒सवनूपचारं" 
वा विजहन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 





१. भिक्ु एवं वदेय्य -स्या० । २. रो° पोत्थके नतिव । ३. दस्सनृपचारं - स्या । 
४, सवनपचारं - स्या०। 
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एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्जं ति न ग्रञ्जो कोचि पच्चयो होति 
उय्योजेतु । 

२७७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसजञ्जी उय्योजेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
परस्स । उपसम्पन्नं वेमतिको उय्योजेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पस्न 
ग्रनृपसम्पन्नसञ्जी उय्योजंति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कलिसासनं भ्रारोपेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनृपसम्पन्नं उय्योजेति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । कलिसासनं प्रारोपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनुपसम्पन्न 
उपसम्पन्नसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने म्रनृपसम्पन्न सञ्जी, म्रापत्ति दृक्कटस्स । 

२७८. श्रनापत्ति उभो एकतो न पापेस्सामा ति उय्योजेति, महग्बं 
भण्डं पस्सित्वा लोभधम्मं उप्पादेस्सती ति उय्योजेति, मातुगामं पस्सित्वा श्रन- 
भिरति उप्पादेस्सती ति उय्योजेति, गिलानस्स वा श्रोहिय्यकस्स वा विहार- 
पालस्स वा यागं वा भत्तंवा खादनीयं वा भोजनीयं वा नीहरा ति उय्योजेति, न 
प्रनाचारं भ्राचरितुकामो, सति करणीये उय्योजेति, उम्मत्तकस्स, बरष्टिम- 
कस्सा ति । 
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§ ४३. तेचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(कुले श्रनुपखज्ज निसज्जने) 


(१) उपनन्दभिक्खुवत्थु 

२७९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सहायकस्स' घरं गन्त्वा तस्स पजापत्िया सर्धं सयनिधरे निसज्जं कप्पेसि । 
ग्रथ खो सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपस द्कुमि; उपसङ्कमित्वा 
ग्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिक्नो 
खो सो पुरिसो पजापति एतदबोच ~ “'देहय्यस्स भिक्खं' ति । ्रथसखोसा 
इत्थी भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स भिक्खं प्रदासि । ग्रथ खो सो पुरिसो 
प्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं एतदवोच ~ “गच्छथ, भन्ते, यतो ्रय्यस्स भिक्खा 
दिन्ना" ति । श्रथ खो सा इत्थी सल्लक्खेत्वा ~ परियुद्ितो म्रयं पूरिसो' ति, 
भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुच्तं एतदवोचं ~ “निसीदथ, भन्ते, मा ॒भ्रगमित्था' 


१. सहायस्स ~ सी० । २. संयनीघधरे - स्या० । ३. ददेहाय्यस्स ~ म ०; ददेहेय्यस्स ~ रोऽ 
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ति । दुतिय पिखोसो पुरिसो ... पे० ... ततियं पि खो सो पुरिसो श्रायस्मन्तं 
उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच - गच्छथ, भन्ते, यतो ग्रय्यस्स भिक्खा दिन्ना" ति । 
ततियं पि खो सा इत्थ भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच ~ “निसीदथ, 
भन्ते, मा ग्रगमित्था'' ति । 

ग्रथ खो सो पुरिसो निक्खमित्वा भिक्ख्‌ उज्ज्ञापेसि' - “श्रयं, भन्ते, 
प्रययो उपनन्दो मय्हं पजापतिया सदधि सयनिघरे निसिन्नो । सो मया उय्यो- 
जियमानो न इच्छति गन्तु । बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया'' ति । ये ते भिक्छू 
ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो सभोजने कुले भ्रनुपखज्ज निसज्जं कप्पेस्सती 
ति ..पे० ... सच्चं किर त्वं, उप्रनन्द, सभोजने कुले भ्रनुपखज्ज निसज्जं 
कप्पेसी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वृद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
सभोजनें कुले श्रनुपखज्ज निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, म्रप्पसन्नानं 


 वापसादाय ... पे° ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
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२८० “यो पन भिक्ल्‌ सभोजने कुले भ्रनृपखज्ञं निसज्जञ कप्पेय्य, 

पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभङ्धो 

२८१. यो पना तियो यादिसो ...पे०... भिक्छ्‌ ति ...पे० ... अयं 
हमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सभोजनं नाम कुलं इत्थी चेव होति पुरिसो च, इत्थी च परिसो च उभो 
श्रनिक्छन्ता होन्ति, उभो प्रवीतरागा । 

श्रनृपलनज्जा ति प्रनुपविसित्वा । 


निसज्जं कप्पेय्या ति महल्लके घरे पिद्रुस द्खाटस्स' हत्थपासं विजहित्वा 


। निसीदति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । खुदहूके घरं पिद्िवंसं श्रतिक्कमित्वा निसी- 
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दति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२८२. सयनिघरे सयनिघरसञ्मो सभोजनं कुले भ्रनुपखंज्ज निसज्जं 
कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिधरे वेमतिको सभोजने कुले श्रनुप- 


 खज्ज निसज्जं कष्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिघधरे नसयनिघषरसञ्नी 





> 


१. उज्क्षपेति ~ रो० । २. पिद्टिसङ्घातस्स ~ स्या० 
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सभोजने कूले भ्रनुपखञ्ज निसज्जं कप्पेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
नसयनिघरे सयनिघरसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिघरे 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिघरे नसयनिघरसञ्जी, भ्रनापत्ति । 
२८३. ्रनापत्ति महल्लके घरं पिटरुसद्खाटस्स हत्थपासं ्रविजहित्वा 
निसीदति, खुदहूके घरं पिद्विवसं ग्रनतिक्कमित्वा निसीदति, भिक्खु दुतियो होति, 
उभो निक्छन्ता होन्ति, उभो वीतरागा, नसयनिघरे, उस्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


त 
§ ४४. चतुचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(मातुगामेन रहो निसञ्जने) 
(१) उपनन्दभिक्छवत्थु 
२८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जंतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
सहायकस्स धरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सद्धि रहो परिच्छन्न भ्रासने निसज्जं 


कप्पेसि' । ग्रथ खो सो पुरिसो उनज्क्ञायति किय्यति विपाचेति - “कथं हि 


नाम भ्रय्यो उपनन्दो मय्हं पजापतिया सदधि रहो पटिच्छन्ने श्रासनें निसज्जं 
कप्पेस्सती'" ति । श्रस्सोस्‌ं खो भिक्ख्‌ तस्स पुरिसस्स उन्ज्ञायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उञ््ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन मद्धि 
रहो परिच्छन्न भ्रासने निसज्जं कप्पेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, 
उपनन्द, मातुगामेन सद्धि रहो परिच्छन्न ्रासने निसज्जं क्प्पेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, मातु- 
गामेन सदधि रहो पच्छः ्रासने निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

२८५. “यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं रहो पटिच्छन्नं श्रासने 
निसज्जं कष्पेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


१. कप्पेति ~ सी० । 








॥. ॥ 
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१६४ पाचितियं ॥ ५,४४.२८६ 


(३) विभङ्खो 
२८६. यो पना ति यो यादिसो ... पे° ... भिक्वू ति ... पे० .. श्रयं 
इमस्मि प्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


मातुगामो नाम मनस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
ग्रन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 


सद्धि ति एकतो । 

रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चक्सुस्स रहो नाम न 
सक्का होति श्रक्खि वा निखणीयमानेः भमुकं वा उक्खिपीयमाने सीसं 
वा उक्खिपीयमाने पस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतुं । | 

पटिच्छुन्नं नाम प्रासनं कुडन' वा कवाटेन वा किलञ्जेन वा साणि- 


पाकारेन वा स्क्खेन वा थम्भेन वा कोत्थलिकायः वा, येन केनचि परिच्छन्न 
होति । 


निसज्जं कष्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निसिन्ने मातुगामो 
उपनिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा 
निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२८७. मातुगामे मातुगामसञ्जी रहो परिच्छन्न भ्रासनें निसज्जं 
कप्पेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको रहो परिच्छन्न भ्रासने 
निसज्जं कप्पेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे श्रमातुगामसजञ्बी रहो 
परिच्छे ग्रासनं निसज्जं कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहि- 
त्थियाः वा सद्धि रहो परिच्छन्ने भ्रासने निसज्जं कप्पेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रमातुमामे मातुगामसजञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे वेमतिको, 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे भ्रमातुगामसञ्जी, भ्रनापत्ति । 


२८८. अरनापत्ति यो कोचि विञ्ञ्‌ पुरिसो दुतियो होति, तिदुति 


१. महन्ततरी - स्था० । २. निखनीयमनें - सी०; निखणियमाने -स्या०, रो० । ३, 
उक्खियमाने ~ सी०; उक्खिपियमाने ~ स्या०, रो० । ४. कूटेन -म०। ५. कोत्यलिया-सी०; 
कोत्थछिया ~ स्या०, रो० । ६. तिरच्छानगतःय वा मनृस्सविगहित्थिया - म! 
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न निसीदति, श्ररहोपेक्खो, श्रञ्जाविहितो' निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








,४। 


8 ४५. पञ्चचत्तारी सतिमपाचित्तिय 
(एको एकाय रहो निसज्जने) 
(१) उपनन्वसक्यपुत्तवत्थु 

२८९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनें श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
सहायकस्स घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि एको एकाय रहो निसच्जं 
कप्पेसिः । श्रथ खो सो पुरिसो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “कथं हि 
नाम ग्रथ्यो उपनन्दो मय्हं* पजापतिया" संद्धि एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेस्सती'' ति ! भ्रस्सोस्‌ खो भिक्खू तस्स पुरिसस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्ख्‌ भ्रप्पिच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सदधि 
एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, उपनन्द, 
मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसी ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं 
वा पासादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२६९०. "यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रही 
निसज्जं कष्पेय्य, पाचित्तिय ` ति । 

(३) विभो 

२६१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति .- प°... अ्रयं 
दूमर्मि श्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
विज्‌ पटिबला सुभासितदुन्भासितं दुट्‌ टुल्लाद्ट्‌टुल्लं म्राजानितुं । 

सद्धिं ति एकतो । 


[> 


१. भरञ्ञ्नाविहितो ~ स्या०, रो० । २. कप्येति - सी० । ३. रो° पोत्थके नत्थि । ५. मातु- 
गामेन ~ रो० । 
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एको एकाया ति भिक्ख॒ चेव होति मातुगामो च । 

रहो नाम चक्खुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहौ नाम न 
सक्का होति भ्रक्खि' वा निखणीयमाने भमुकं वा उक्खिपीयमाने सीसं वा 
उक्खिपीयमाने पस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा सोतुं । 


निसज्जं कप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निसिन्ने मातुगामो उप- 
निसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना 
होन्ति उभो वा निपन्ना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२९२. मातुगामे मातुगामसञ्ञी एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेति, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । मातुगौमे वेमतिको एको एकाय रहो निसञ्जं 
कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे ग्रमातुगामसञ्जी एको एकाय 
रहो निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया 
वा सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे 
मातुगामसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रमातुगामे श्रमातुगामसञ्बी, ्रनापत्ति । 

२६३. अ्ननापत्ति यो कोचि विञ्बू पुरिसो दुतियो होति, तिद्रुति 
त निसीदति, अररहोपेक्खो भ्रञ्जविहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 
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8 ४६. छुचत्तारीसतिमपाचित्तियं 

(कुलानि पयिदपासने) 

(१) उपनन्द्क्थ ः वत्थु 
२९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेद्रवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स उपद्राक- 
कुलं भ्रायस्मन्तं उपनन्द सक्यपृत्तं भक्तेन निमन्तेसि । भ्रञ्मे पि भिक्खू 
भत्तेन निमन्तेसि । तेन खौ पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पुरेभत्त, 
कु लानि पयिरूपासति । श्रथ खो ते भिक्लृ ते मनस्सं एतदवोचुं - “देथावृसो 


भत्तं'" ति । “भ्रागमेथ, भन्ते, यावाय्यो ` उपनन्दो भ्रागच्छती'" ति । दुतियं 


१. श्रक्खीनि ~ स्या० । २. यावय्पो -रो०; याव प्रययो -स्या०, सी० । 
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पिखो ते भिक्वू ...पे°... ततियं पि खो ते भिक्खु ते मनुस्से एतदवोचुं - 
"देथावुसो, भक्तं ; परे कालो श्रतिक्कमती'' ति । “यं पि मयं, भन्ते, भत्त 
करिम्हा अ्रय्यस्स उपनन्दस्स कारणा । भ्रागमेथ, भन्ते, यावाय्यो उपनन्दो 
ग्रागच्छती'' ति । 

ग्रथ खो ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुरेभत्तं कुलानि पयिरूपासित्वा 
दिवा श्रागच्छति' । भिक्ख्‌ न चित्तरूपं भुल्जिसु । यं ते भिक्खू श्रपिच्छा 
... पे° ... ते उज्स्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्तं कुलेसु चारित्तं प्राप- 
ज्जिस्सती ति... पे० ... सच्चं किर त्वं, उपनन्द, निमन्तितो सभक्तो 
समानो पुरेभत्तं कुलेसु चारित्तं प्रापञ्जसो ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पठमपञ्डात्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ..-पे० -कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, 
निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्तं कुलेसु चारित्तं श्रापज्जिस्ससि ! नेतं, 
मोधपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिवखा- 
पदं उदहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्छु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्तं कुलेसु चारिं 
श्रापज्जेय्य, पाचित्तिय'' ति । 

एवज्चिदं भगवता भिक्ूनं सिक्खापदं पञ्व्यत्तं होति । 


(२) उपनन्दवतथु 

२६५. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स 
उपद्राककुलं सङ्घस्सत्थाय ` खादनीयं पाहेसि - “भ्रय्यस्स उपनन्दस्स दस्सेत्वा 
सङ्घुस्स दातब्ब" ति । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो गामं 
पिण्डाय पविद्रो होति । ्रथ खो ते मनुस्सा श्रारामं गन्त्वा भिक्खू पुच्छिसु- 
“कहं, भन्ते, श्रय्यो उपनन्दो'' ति ? “एसावृसो, भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो गामं पिण्डाय पविद्रो"' ति । “इदं, भन्ते, खादनीयं भ्रय्यस्स 
उपनन्दस्स दस्सेत्वा सद्खस्स दातब्बं'' ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

ग्रथ" खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्छ्‌ भ्रामन्तेसि'- “तेन हि, भिक्वे, परिग्गहेत्वा निक्खिपथ याव 
उपनन्दो भ्रागच्छती'" ति । 


९. भ्रागच्दछि ~ सी° । २. खीयन्ति ~ सो०, स्या ०,रो० । ३-३. सी०, स्या० पोश्यकेसु नस्थि । 
पाचित्तियं ~ १८ 
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ग्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो- “भगवता पटिक्छित्तं पुरोभत्तं 
कुलेसु चारित्तं श्रापन्जितु'' ति पच्छाभत्तं कुलानि पयिरुपासित्वा दिवा 
पटिक्कमि, खादनीयं उस्सारियित्थ' । ये ते भिक्खू ्रप्पिच्छा ...पे०...ते 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम ग्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपृत्तो पच्छाभत्तं कुलेसु चारितं श्रापज्जिस्सती ति ...प०... सच्चं किर त्वं, 
उपनन्द, पच्छाभत्तं कुलेसु चारितं श्रापज्जसी ति ? “सच्चं, भगवा ` ति। 

(४) ७८२१६ 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
पच्छाभत्तं कुलेसु चारित्तं श्रापज्जिस्ससि ! नत, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे०... एवं च पन भिक्लवे इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्ख॒ निभन्तितो सभत्ता समानो पुरेभत्त वा पच्छाभत्त 
वा कुलेसु चारित्त श्रापज्जय्य, पाचित्तिय ' ति । 

एवल्न्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(५) श्रनुपञ्ञत्ति-चीवरदाने 

२६६. तेन खो पन समयेन भिक्खू चीवरदानसमये कुक्कुच्चायन्ता 
कुलानि न पयिरुूपासन्ति । चीवरं परित्तं उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं ... पे० ... भ्रनृजानामि, भिक्ववे, चीवरदानसमये कुलानि पयिरुपा- 
सितुं । एवं च पन, भिक्डवे, इमं सिक्खापदं उदिसंय्याथ - 

“यो पनं भिक्खु निमन्तितो सभक्तो समानो पुरंभत्तं वा पच्छाभत्त 
वा कुलेसु चारित्तं श्रापनज्जेय्य, श्रञ्ञात्र समया, पाचित्तियं ! तत्थायं समयो । 
चीवरदानसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(६) श्रनुपञ्ञत्ति-चीवरकारे 

२९७. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ चीवरकम्मं करोन्ति, श्रत्थो च 
होति सूचिया पि सूत्तेन पि सत्थकेन पि । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता कुलानि 
न पयिरूपासन्ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... ग्रनृजानामि, 
भिक्खवे, चीवरकारसमये कुलानि पयिरूपासितुं । एवं च पन, भिक्छवे, 
दमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्ख॒निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं 

१. उस्सादियिल्थ - सी°, सो° । 
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वा कुलेसु चारित्त श्रापज्जेय्य, श्रञ्डात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो ~ श्रय तत्थ समयो'' ति । 

एवल््िदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति , 

(७) श्रनुपञ्ञात्ति - गिलाने 

२९८. तेन खो पन समयेन भिक्व्‌ गिलाना होन्ति, श्रत्थो च होति 
भेसज्जेहि । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता कुलानि न पयिरूपासन्ति । भगवतो एतमलत्थं 
भ्रारोचेसुं ... प० ... म्रनुजानामि, भिक्खवे, सन्तं भिक्वु श्रापुच्छा कूलानि 
पयिरुपासित्‌ं । एवं च पन, भिव्खवे, इमं सिक्ख।पदं उदहिसेय्याथ - 

२६९९. “यो पन भिक्खु निरन्तितो सभत्ता समानो सन्तं भिक्खु 
प्रनापुच्छा पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं वा कुलेतु चारितं श्रापज्जेय्य, श्रञ्ञत्र 
समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो - 
श्रय तत्थ समयो" ति । 

( ८) विभो 

३००. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ष्‌ ति ... पे ०... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

निमन्तितो नाम पञ्चन्नं भोजनानं भ्रञ्जतरेन भोजनेन निमन्तितो । 

सभत्तो नाम येन निमन्तितो तेन सभत्तो । 

सन्तं नाम भिक्खुं सक्का होति श्रापुच्छा पविसितुं । 

ग्रसन्तं नाम भिक्खू न सक्का होति प्रापुच्छा पविसितुं । 

पुरेभक्तं नाम येन निमन्तितो तं श्रभुत्तावी । 

पच्छाभत्तं नाम येन निमन्तितो तं ्रन्तमसो कुसग्गेन' पि भृत्तं होति । 

कुलं नाम चत्तारि कुलानि ~ सत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकूलं, 
सुदकुलं । 

कुलेसु चारितं श्रापज्जेग्या ति श्रञ्जस्स घरूपचारं भ्रोक्कमन्तस्स 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पठमं पादं उम्मारं भ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । 
दूतियं पादं श्रतिक्कामेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रञड्खात्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

चीवः८ {सनयो नाम श्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कठिने पञ्च मासा । 








१. भरुणुर्गमने ~ सी० । २. कथिने ~ म०। 
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चंप्लरकरसमयो नाम चीवरे कयिरमाने । 

३०१. निमन्तिते निमन्तितसञ्जी सन्तं भिक्लुं भ्रनापुच्छा पुरेभन्तं 
वा पच्छाभत्त वा कुलेसु चारित्तं भ्रापज्जति, श्रञ्ज्त्र समया, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । निमन्तितं वेमतिको सन्तं भिक्खं प्रनापुच्छा पुरेभत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारितं प्रापज्जति, ्रञ्जत्र समया, भ्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । निमन्तिते श्रनिमन्तितसञ्जी सन्तं भिक्खुं श्रनापुच्छा परेभत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्तं भ्रापञ्जति, भ्रञ्जत्र समया, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

प्रनिमन्तितं निमन्तितसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनिमन्तिते 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनिमन्तिते श्रनिमन्तितसञ्बी, भ्रनापत्ति । 

३०२. श्रनापत्ति समये, सन्तं भिक्खुं भ्रापुच्छा पविसति, श्रसन्तं 
भिक्खुं ग्रनापुच्छा पविसति, श्रञ्जस्स घरेन मग्गो होति, घरूपचारेन मग्गो 
होति, ग्रन्तरारामं गच्छति, भिक्खुनुपस्सयं गच्छति, तित्थियसेय्यं गच्छति, 
पटिक्कमनं गच्छति, भत्तियघरं गच्छति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








+४। 
8 ४७. सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(पर्चयपवारणासादियने) 
(९) महानामभेसज्जपवारणवत्यु 
चतुभासं 
३०२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थ॒स्मि 
तिग्रोधारामे । तेन स्री पन समयेन महानामस्स सक्कस्स भेसज्जं उस्सन्नं 
होति । ब्रथ खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो सो महानामो 
सक्को भगवन्तं एतदवोच - ““इच्छामहं, भन्ते, स्ख चतुमासं भेसज्जेन 
पवारेतु'' ति । “साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सङ्घं चतुमासं 
भेसज्जेन पवारेही' ति । भिक्ख्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतो 
एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे० ... ग्रनुजानामि, भिक्छवे, चतुमासं* भेसज्ज- 
प्पच्चयपवारणं* सादितु" ति । 


गि 





१. रो० पोत्थके नत्थि। २. प्रन्तरगामं - रो०। ३. चातुमासं -सी०, स्या०, रो०। 
४-४. चातुमातप्पञ्चयपवारणं ~ सौ ०; चातुमासपच्चयपवारणं - स्या०, रो । ५. सादियितुं ~ सी°। 
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श्रपरं पि चतुमासं 

३०४. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ महानामं सक्कं परित्तं भेसज्जं 
विजञ्जापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कस्स भेसज्जं उस्सन्नं होति । दृतियं 
पिखो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्को 
भगवन्तं एतदवोच - “इच्छामहं, भन्ते, सद्धं ग्रपरं पि चतुमासं भेसज्जेन 
पवारेतु'" ति । “साधु साधु, महानाम । तेन हि त्वं, महानाम, सङ्खं प्रपरं 
पि चतुमासं भेसज्जंन पवारेही'" ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । 
भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं ... पे० ... भ्रनृजानामि, भिक्छवे, पुन पवारणं 
पि सादितुं ति। 

यावजीवं 


२०५. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ महानामं सक्क परित्तं यव भेसजं 
विज्ञापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कस्स भेसज्जं उस्सन्नं होति । ततियं 
पिखो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्को 
भगवन्तं एतदवोच - "इच्छा महं, भन्ते, सद्धं यावजीवं भेसञ्जेन पवारेतु'' ति । 
“साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सद्धं यावजीवं भेसञ्जेन 
पवारेही'' ति । भिक्ख्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं ... पे० ... ्रनुजानामि, भिक्वे, निच्चप॑वारणं पि सादितुं ति। 

(२) छब्बग्गिय - महानामवत्थु 

तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू दु्निवत्था होन्ति दृप्पारुता 
प्रनाकप्पसम्पन्ना । महानामो' सवकोः वत्ता होति" - किस्स तुम्हे, भन्ते, 
दुक्निवत्था दुप्पारुता श्रनाकण्पसम्पन्ना ? ननु नाम पन्बजितेन सुनिवत्थेन 
भवितन्बं सुपारुतेन श्राकप्पसम्पन्नेना'' ति ? छन्बग्गिया भिक्खू महानामे सक्के 
उपनन्धिसु । भ्रथ खो छब्बग्गियानं भिक्खूनं एतदहोहि - केन नु खो मयं 
उपायेन महानामं सक्कं मडक््‌ करेय्यामा' ति ? ग्रथ खो छन्बग्गियानं 


भिक्खूनं एतदहोसि - “महानामेन खो, भ्रावुसो, सक्केन सद्धो भेसज्जेन 


पवारितो । हन्द मयं, श्रावुसो, महानामं सवक सप्पि विजञ्जापेमा' ति । 
भ्रथ खो छन्बग्गिया भिक्ल्‌ येन महानामो सक्को तेनुपसङ्कमिसु; उप- 


१. महानामेन ~ स्था०। २, सक्वेन ~ स्या० । ३. वुत्ता -स्या० । ४. हृन्ति -स्या०। 
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सङ्कमित्वा महानामं सक्कं एतदवोचुं - “दोणेन, श्रावुसो, सप्पिना भ्रत्थो' 
ति । ` अ्रज्जण्हो , भन्ते, श्रागमेथ । मनुस्सा वजं गता सपि श्राहरितुं । कालं 
ग्राहरिस्सथा " ति । 

दुतिय पि खो ... पे० ... ततियं पि खो छन्बग्गिया भिक्ख्‌ महानामं 
सक्कं एतदवोचुं ~ “दोणेन, श्रावुसो, सप्पिना ब्रत्थो"' ति । 'श्रज्जण्हो, भन्ते, 


` श्रागमेथ । मनुस्सा बजं गता सप्पि ्राहरितुं । कालं म्राहरिस्सथा ` ति । 


20 


28 


“कि पन तया, श्रावसो, श्रदातुकामेन पवारितेन, यं त्वं पवारित्वा न दसी 
ति! श्रथ खो महानामो सक्को उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचंति - “कथं 
हि नाम भदन्ता" - श्रज्जण्टो, भन्ते, ग्रागमेथा' ति वुच्चमाना नागमेस्सन्ती ' 
ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्ल्‌ महा बामस्स सक्कस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्च्‌ ग्रपिच्छा ...पे०... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ महानामेन सक्केन ~ श्रज्जण्हो, 
भन्ते, भ्रागमेथा ति वृच्चमाना नागमेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्खवं, महानामेन सक्केन ~ म्रज्जण्हो, भन्ते, भ्रागमेथा ति वृच्चमाना 
नागमेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(३) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०.. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
महानामेन सक्कन ~ ग्रज्जण्टो, भन्ते ग्रागमेथा ति वृच्चमाना नागमेस्सथ | 
नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पन्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्खवे 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

३०६९. “श्रगिलानेन भिक्खना चतुमासप्पच्चयपवारणा सादितन्बा, 
प्रञ्त्र पुनपवारणाय, श्रञखात्र निच्वपवारणाय; ततो चे उत्तरि' सादियेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(४) विभद्धो 

३०७. श्रगिलानेन भिक्खुना चतुमासप्पच्चयपवारणा सादितन्बा 
ति गिलानप्पच्चयपवारणा सादितम्बा । 

पनपवारणा पि सादितन्बा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 

विञ्जापेस्सामीति । . 


१. भज्जुष्हो - सी०, स्यार, रो०। २. काले-स्था०। ३. हृरिस्सथा - सी०, रो० । 
४* मदन्ता -स्या०» रा०। ५* नागमिस्सथ ~ म० । ६. उत्तरि ~ म०, रौ° । 
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निच्पवारणा पि सादितवब्बा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विज्जापेस्सामी ति । ~ 

ततो चे उत्तरि सादियेय्या ति श्रत्थि पवारणा भेसज्जपरियन्ता 
नरत्तिपरियन्ता, श्रत्थि पवारणा रत्तिपरियन्ता नभेसज्जपरियन्ता, भ्रत्थि 
पारणा भे सज्जपरियन्ता च रत्तिपरियन्ता च, भ्रत्थि पवारणा नेवभेसज्ज- 
परियन्ता नरत्तिपरियन्ता । 

भेसज्जपरियन्ता नाम भेसज्जानि परिग्गहितानि होन्ति ~ “एत्तकेहि 
भेसज्जेहि पवारेमी"' ति । र्तिपरियन्ता नाम रत्तियो परिग्गहितायो होन्ति - 
(एत्तकासु रत्तीयु पवार" ति । भेसञ्जपरियन्ता च रर्िपरियन्ता च नाम 
भेसज्जानि च परिग्गहितानि होन्ति रत्तियो श्च परिग्गहितायो होन्ति - 
कहि भेसज्जेहि एत्तकासु रत्तीसु पवारेमी'' ति । नेवभेसञ्जपरियन्ता नरत्ति- 
प्रियन्ता नाम भेसज्जानि च श्रपरिगगहितानि होन्ति रत्तियो च ग्रपरिग्ग- 
हितायो होन्ति । 

३०८. भेसज्जपरियन्ते - येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि 
भेसज्जानि ठपेत्वा श्रञ्व्यानि भेसज्जानि विज्ज्यापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
रत्तिपरियन्ते ~ यासु रत्तीसु पवारितो होति ता रत्तियो ठपेत्वा श्रज्व्नासु 
रत्तीसु विञ्जापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । भेसज्जपरियन्ते च रत्तिपरियन्तं 

- येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि स्पेत्वा यायु रत्तीसु 
पवारितो होति ता रत्तियो र्पेत्वा श्रञ्जानि भेसम्जानि भ्रञ्जासु रत्तीसु 
विज्ञापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । नेवभेसज्जपरियन्ते नरत्तिपरियन्ते 
ग्रनापत्ति । 

३०६. न भेसज्जेन करणीयेन' भेसज्जं विज्वनापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रञ्ञेन भेसज्जेन करणीयेन प्रज्ञं भेसज्जं विञ्जापेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि ततुत्तरिसञ्जौ भेसज्जं विञ्जापेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि वेमतिको भेसज्जं विञ्ञापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ततुत्तरि नततुत्तरिसञ्जी भेसज्जं विजञ्व्यापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

नततुत्तरि ततुत्तरिसञ्जी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । नततुत्तरि वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । नततुरत्तारि नततुत्तरिसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

३१०. श्रनापत्ति येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि 


१. करणीय - सी °, स्यार; मेसज्जकरणीयेन ~ रो० । २. तदुत्तरि ~ स्या० । 
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विज्ञापेति, यासु रत्तीसु पवारितो होति तासु रत्तीसु विजञ्व्यापेति, इमेहि 
तया भेसज्जेहि पवारिताम्ह' ग्रम्हाकं च इमिना च इमिना च भेसज्जेन 
गरत्थो ति श्राचिक्खित्वा विजञ्जापेति, यासु तया रत्तीयु पवारिताम्ह तायो च 
रत्तियो वीतिवत्ता ग्रम्हाकं च भेसज्जेन भ्रत्थो ति भ्राचिक्खित्वा विञ्जापेति, 
नातकानं पवारितानं, ग्रञ्जस्सत्थाय, ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, प्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


मणयो कद दी ए वय @ विवय धत" धनय वमः 


§ ४८. श्रटुचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(उय्यृत्तसेनादस्सने) 
(१) पसेनदिकोसलग्रव्मुय्यानवत्थ 

३११. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो सेनाय 
ग्रन्भुय्यातो होति । छल्वग्गिया भिक्खू उगय्युत्तं सेनं दस्सनाय भ्रगमंसु । 
ग्रहसाः खो राजा पसेनदिकोसलो छन्बग्गिये भिक्खू दूरतो व भ्रागच्छन्ते । 
दिस्वान पक्कोसापेत्वा एतदवोच - "किस्स तुम्हे, भन्ते, श्रागतत्था'” ति ? 
“महाराज महाराजानं मयं दटदटुकामा'' ति । “कि, भन्ते, मं दिद्रन युद्धा- 
भिनन्दि; ननु भगवा पस्सितव्बो” ति ? मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सव्यपृत्तिया उय्युत्तं सेनं दस्सनाय भ्राग- 
च्छिस्सन्ति ! श्रम्हाक भि ग्रलाभा, ग्रम्हाक पि दुल्लद्ध, ये मयं श्राजीवस्स हेतु 
पत्तदारस्स कारणा सेनाय श्रागच्छामा'' ति ¦ भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं 
मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं श्टष्व्दयनं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा 
... पे ०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्ख्‌ उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर तुमह, 
भिक्वे, उय्यृत्तं सेनं दस्सनाय गच्छथा ति † ` सच्चं, भगवा ' ति । 

(२) पठमपञ्ञात्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्र्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्छापदं उदिसेय्याथ- 





त ग 1 ह प 


१. पवारितम्हा - सौ०, स्या०,रो० । २. ब्रहस - रो) ३. सी०, स्या०, म० पोत्थकेसु 
नस्थि । ४. युद्धाभिनन्दिना ~ रो०; युद्धाभिनन्दिनि -स्या०। 
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“यो पन भिक्खु उय्युत्त सेनं वस्सनाय गच्छेय, पाचित्तिये ति । 
एव ज्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) सेनाय गिलानमातुलवत्थु 


३१२. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरस्स भिक्ुनो मातुलो सनाय 
गिलानो होति । सो तस्स भिक्खुनो सन्तिके दूतं पाहेसि - “ग्रहं हि सेनाय 
गिलानो । भ्रागच्छतु भदन्तो । इच्छामि भदन्तस्स भ्रागतं” ति । प्रथ खो 
तस्स भिक्खुनो एतदहोसि - “भगवता भिक्ूनं ' सिक्खापदं पञ्जत्तं* ~ न 
उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गन्तब्बं' ति । श्रयं च मे मातुलो सेनाय गिलानो । कथं 
नु खो मया पटिपञ्जितब्बं'" ति ? भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । 

(४) प्रपञ्च 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मिः पकरणे ` धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ `-ग्रनुजानामि, भिक्खवे, तथारूपप्पच्चया* सेनाय* गन्तुं । 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२१३. "यो पन भिक्खु उय्युत्त सेनं दस्सनाय गच्छेय्य, श्रङ्खात्र तथा- 
रूपप्पस्चया, पाचित्तिय' ति । 


(५) विभङ्गो 
३१४. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्छ्‌ ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्मि म्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


उथ्धुत्ता नाम सेना गामतो निक्मित्वा निविदा वा होति पयाता वा । 

सना नाम हत्थी भ्रस्सा रथा पत्ती । द्रादसपुरिसो हत्थी, तिपुरिसो 
ग्रस्सो, चतुपूरिसो रथो, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ति । दस्सनाय गच्छति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ टितो पस्सति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्स- 
नूपचारं' विजहित्वा पुनप्पूनं पस्सति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रञ्ञत्र तथारूपप्पच्चया ति ठपेत्वा तथारूपप्पच्चयं । 

३१५. उय्युत्ते उय्यृत्तसञ्बी दस्सनाय गच्छति, श्रञ्जत्र तथारूपः 
प्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उय्युत्ते वेमतिको दस्सनाय गच्छति, ग्रञ्व्यत्र 
तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उय्युत्ते भ्रनुय्यृत्तसञ्बी दस्सनाय 





१. रो०, म ° पोष्यकेसु नत्थि। *, एत्थ सी° पोत्थके शहोती' ति पाठो दिस्सति । २-२. रो० 


पौत्थके नत्थि । ३. तथारूपपच्चया -स्या०, रो० । ४. सेनं - सीऽ, स्या० । ५. पत्ति-सी°ः 
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गच्छति, ग्रञ्जत्र तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
8141 एकमेकं दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति द्क्कटस्स । यत्थ टितो पर्सति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं विजद्ित्वा पुनप्पुनं पस्सति, भ्रापत्ति 
„ दुक्कटस्स । भ्रनुययत्ते उय्युत्तसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनु्युत्त वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुय्युत्ते भ्रनुय्युत्त सञ्जी, ्रनापत्ति । 
३१६. श्रनापत्ति श्रारामे ठितो पस्सति, भिक्वुस्स ठ्तोकासं वा 
निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा भ्रागच्छति, पटिपथं गच्छन्तो पस्सति, तथा- 
रूपप्पञ्चया, - ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति ¦ 


०५५ (फ 








8 ४९. ऊनपञ्ञासमपाचित्तिय 
(सेनाय वासे) 
(१) छन्बग्गियभिक्युवत्थु 

६. 106 ३१७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
0 श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख॒ सति 
करणीये सेनं गन्त्वा श्रतिरेकतिरत्तं सेनाय वसन्ति । मन्‌स्सा उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया सेनाय वसिस्सन्ति ! 
ग्रम्हाकं पि प्रलाभा, ग्रम्हाक पि दुल्लद्ध, ये मयं भ्राजीवस्स हेतु पत्तदारस्स 
“कारणा सेनाय पटिवर्सामा'' ति । प्रस्सोसुं खो भिक्स तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञा- 
15 यन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खठ॒श्रप्पिच्छा तं 
उज्जायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्ख्‌ भ्रति 
रेकतिरत्तं सेनाय वसिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, 

ग्रतिरेकतिरत्तं सनाय वसथा ति ? सच्चं, भगवा" ति 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
2 श्रतिरेकतिरत्तं सेनाय वसिस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
° ... एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्वापदं उहिसेय्याथ - 
२१८. “सिया च तस्स भिक्छ॒नो कोचिदेव पच्चयो सेनं गमनाय, 


विरत्ततिरत्त तेन भिक्ुना सेनाय वसितब्बं । ततो चे उत्तर वसेय्य, 
पाचित्तियं" ति । 


५.५०.३२२ ] पञ्टासमपाधितियं १४७ 


(३) विभिङ्धो 

३१९. सिया च तस्स भिक्वनो कोचिदेव पच्चयो सेनं गमनाया ति 
सिया पच्चयो सिया करणीयं । 

दिरत्ततिरत्तं तेन भिक्ुना सेनायं वसितब्बं ति द्वे तिस्सो रत्तियो 
वसितन्बं । 

ततो चे उत्तरि वसेग्या ति चतुत्थे दिवसे प्रत्थद्धते सुरिये' सेनाय 
वसति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३२०. श्रतिरेकतिरत्ते श्रतिरेकसज्जी सेनाय वसति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रतिरेकतिरत्ते वेमतिको सेनरय वसति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
ग्रतिरेकतिरत्ते उनकसञ्नी सेनाय वसति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकतिरत्तं श्रतिरेकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिरत्त 
वमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिरत्ते ऊनकसञ्जी, श्रनापत्ति । 

३२१. भ्रनापत्ति दे तिस्सो रत्तियो वसति, उनकद्रेतिस्सो रत्तियो 
वसति, द्रे रत्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निव्खमित्वा पुन वसति 
गिलानो वसति, गिलानस्स करणीयेन वसति, सेना वाः पटिसेनाय रुद्धा 
होति, केनचि पलिबुद्धो होति, म्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 
© 

४ ५०. पञ्ञासमपाचित्तियं 
` ({ उय्योधिकगमने ) 
(१) उय्योधिककण्डविद्धभिक्खुवत्थु 

३२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू दिरत्ततिरत्तं 
सेनाय वसमाना उय्योधिकं पि बलग्गं पि सेनाव्यूहं पि श्रनीकदस्सनं पि 
गच्छन्ति । श्रञ्जतरो पि छब्बग्गियो भिक्ु उय्योधिक .गन्त्वा कण्डेन पटि- 
विद्धो होति । मनुस्सा तं भिक्छं* उप्पण्डेसुं - "कच्चि, भन्ते, सुयुद्धं श्रहोसि, 
कति ते लक्ानि लद्धानी'" ति ? सो भिक्खु तेहि मनुस्सेहि उप्पण्डीयमानो 
मक्‌ श्रहोसि । मनस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिया उय्योधिकं दस्सनाय भ्रागच्छिस्सन्ति ¦ श्रम्हाकं पि 
१ ए ष्रूसिि-म ०1 २. सेमाय ~ सी° । ३. स्या० पौत्यके नत्थि । * एत्थ सी ° पत्थ 
'पस्तित्वा' ति पाठो भ्रत्य । 
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ग्रलाभा, श्रम्हाकं पि दुट्लद्ध, ये मयं , ्राजीवस्स हेतु पत्तदारस्स कारणा 
उय्योधिकं भ्रागच्छामा'' ति । श्रस्सोसुं खो भिक््‌ तसं मनुस्सानं उज्क्ञायन्तानं 
चिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति 
चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बगिगया भिक्खू उय्योधिकं दस्सनाय 
गच्छिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, उय्योधिकं दस्सनाय 
गच्छथा ति ? सच्चं, भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
उय्योधिक दस्सनाय गच्छिस्सथ !, नेतं, मोघपूरिसा, ग्रपपसन्नानं वा पसादाय 
... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याय -- 

२२३. “दिरत्ततिरत्तं चे भिक्ख॒ सेनाय वसमानो उय्योधिक वा 
बलग्गं वा सेनाव्यूहं वा श्रनीकदस्सनं वा गच्छेय्य, पाचित्तिय ' ति । 


(३) विभङ्गो 


३२४. दिरत्ततिरत्तं चे भिक्खु सेनाय वसमानो ति द्रे तिस्सो 
रत्तियो वसमानो । 


उय्योधिकं नाम यत्थ सम्पहारो दिस्सति' । 

बलम नाम एत्तका हत्थी, एत्तका भ्रस्सा, एत्तका रथा, एत्तका 
पत्ती । ् 

सेनाब्यहं नाम इतो हत्थी होन्तु, इतो श्रस्सा होन्तु, इतो रथा 
होन्तु, इतो पत्तिका ' होन्तु । 

घ्रनीकं नाम हत्थानीक, म्रस्सानीकं, रथानीकं, पत्तानीकःं । 
तयो हत्थी पच्छिमं हत्थानीक, तयो श्रस्सा पच्छिम भ्रस्सानीक, तयो 
रथा पच्छिम रथानीकं, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ती पच्छिमं पत्तानीके । 
दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । दस्सन्‌पचारं विजहित्वा पुनप्पूनं पस्सति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

एकमेकं दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो 
पर्सति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । 


म) य-म म क-म क क कमे 


१. दिय्यति ~ सी° । २. पत्ती ~-सी० । 
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३२५. भ्रनापत्ति भ्रारामे ठितो पस्सति, भिक्खुस्स टितोकासं 
वा निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा भ्रागन्त्वा सम्पहारो दिस्सति, 
पटिपथं गच्छन्तो पस्सति, सति करणीये गन्तवा पस्सति, ग्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, अ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
्रचेलकवसो पञ्चमो | 


तस्सुहामं 
“एवं कथोपनन्दस्स, तयंपद्राकमेव च। 
महानामो पसेनदि, सेनाविद्धो इमे दसा ति।, 


प्यः वयं धय कया [#। य चय दयो 


४ ५१. एकपञ्जासभपाचित्तियं 
( सुरापाने ) 


(१) सागतभिक्खु - नागसद्धामवत्थु 

३२६. तेन समयेन बृद्धो भगवा चेतियेसुः चारिकं चरमानो 
येन भह वतिका तेन पायासि । म्रहुसंसु खो गोपालका पसुपालका कस्सका 
पथाविनो भगवन्तं दूरतो व भ्रागच्छन्तं । दिस्वान भगवन्तं एतदवोच्‌ - 
मा खो, भन्ते, भगवा प्रम्बतित्थं ग्रगमासि । प्रम्बतित्थे, भन्ते, जटिलस्स 
ग्रस्समे नागो पटिवसति इदिमा प्रासिविसो घोरविसो । सो भगवन्तं 
मा विहेठेसी"' ति । एवं वृत्तं भगवा तुण्टी ब्रहोसि। दृतियं पि खो 
पे०...ततियं पि खो गोपालका पसुपालका कस्यरका पथाविनो भगवन्तं 
एतदवोच्‌ं - “मा खो, भन्ते, भगवा भ्रम्बतित्थं अ्रगमासि । भ्रम्बतिस्थे, 
भन्ते, जटिलस्स अ्रस्समे नागो पटिवसति इद्धिमा भ्रासिविसो घोरविसो । 

सो भगवन्तं मा विहेठसी'' ति । तत्तियं पि खो भगवा तुण्टी प्रहोसि। 
ग्रथ खो भगवा अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन भहूवतिका 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भहूवतिकायं विहरति । प्रथ खो प्रायस्मा 
सागतो येन भ्रम्बतित्थकस्स जटिलस्स ्रस्समो तेनृपसङ्कुमि; उपसङ्कु- 
मित्वा भ्रग्यागारं पविसित्वा तिणसन्थारकः पञ्ञ्यापेत्वा निसीदि 
पल्लङ्कुं भ्राभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सति उपदटुपेत्वा । 


शि्ाेानायोा णययोयोक कन०छ [न 


१ दोयति -श्षी° ) *एत्थ सी ° पोत्थके दमं उहानं दिस्सति - 
भ्रजेलकं उय्योजञ्च, सभोजनं दूवे रहो । 
समत्तकञ्च भेसज्जं, उय्यृत्तं सेनुय्योधिक ति ।। 
२. कथापनन्दस्स ~ रोऽ । ३. चेतिसु ~ सी० । ४. प्रासीविसो -सी०, स्या० । ५. भ्रम्ब- 
तित्थस्स - म०; भ्म्बतित्थं ~ स्या० । ६. तिणसन्धारं - सी° । 
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ग्रहूसा खो सो नागो भ्रायस्मन्तं सागतं पविद्रुं। दिस्वान *दुम्मनो 
पधूपायिः । भ्रायस्मा पि सागतो पधूपायि। प्रथ खो सो नागो मक्खं 
ग्रसहमानो पज्जलि । श्रायस्मा पि सागतो तेजोधातुं समापज्जित्वा 
पज्जलि । ग्रथ खो प्रायस्मा सागतो तस्स नागस्स तेजसा तेजं परि- 
यादियित्वा येन भह्‌वतिका तेनुपसद्धमि । श्रथ खो भगवा भहूवतिकायं 
यथाभिरन्तं विहरित्वा येन कोसम्बी तेन चारिकं पक्कामि । भ्रस्सोसुं 
खो कोसम्बिका उपासका - "श्रय्यो किर सागतो भ्रम्बतित्थिकेन' नागेन 
सदधि सङ्गामेसी'' ति । 
(२) सागतभिक्खुकापोतिकपानवत्यु 

ग्रथ खो भगवा श्रनुपुब्धैन चारिकं चरमानो येन कोसम्बी तद- 
वसरि । प्रथ खो कोसम्बिका उपासका भगवतो पच्चुग्गमनं करित्वा 
येनायस्मा सागतो तेनृपसङ्कमिसु; उपसद्धुमित्वा श्रायस्मन्तं सागतं म्रभि- 
वादेत्वा एकमन्तं श्रदुंसु । एकमन्तं ल्त खो कोसम्बिका उपासका 
ग्रायस्मन्तं सागतं एतदवोचुं - “कि, भन्ते, भ्रय्यानं दृल्लभं च मनापं 
च, कि पटियादेमा' ति ? एवं वृत्ते छन्बग्गिया भिक्खू कोसम्बिके उपा- 
सके एतदवोच्‌ं - “ग्रत्थावृसो, कापोतिका नाम पसन्ना भिक्खूनं दुल्लभा 
च मनापा च, तं पटियादेथा'“ ति । ग्रथ खो कोसम्बिका उपासका 
धरे घरं कापोतिक पसन्नं पटियादेत्वा भ्रायस्मन्तं सागतं पिण्डाय पवि" 
दिस्वान भ्रायस्मन्तं सगतं एतदवोचं - “पिवतु, भन्ते, श्रय्यो सागतो 
कापोतिकं पसन्नं, पिवतु, भन्ते, श्रय्यो सागतो कापोतिक पसन्न"" ति । ग्रथ 
खो श्रायस्मा सागतो धरे घरे कापोतिक पसन्नं पिवित्वा नगरम्हा निक्- 
मन्तो नगरद्वारे परिपति । 

ग्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि नगरम्हा निक्खमन्तो 
गरहस भ्रायस्मन्तं सागतं नगरद्वारे परिपतितं । दिस्वान भिक्च्‌ भ्रामन्तेसि - 
'गण्हथ, भिक्वे, सागतं'" ति । “एवं, भन्ते" ति सखो ते भिक्ख्‌ भगवतो 
पटिस्सुणित्वा श्रायस्मन्तं सागतं भ्रारामं नेत्वा येन भगवा तेन सीसं कत्वा 
निपातेसुं । श्रथ खो प्रायस्मा सागतो परिवत्तित्वा येन भगवा तेन पादे 
करित्वा सेय्यं कप्पेसि । श्रथ खो भगवा भिक्ल्‌ ्रामन्तेसि - “ननु, भिक्खवे, 





१. प्रथ - सी०, रो०। *एत्थ सी०, स्या ° पोत्थकेसु शुक्ली" ति पाठो दिस्सति । २. पधूपासि - 


स्या० रोऽ । ३. भ्म्बतित्यकेन - सी० । ४. चरन्तं - सी०, स्या० । ५. परिषतन्ं ~ म० । 


६" पटिसुणिस्वा ~ स्या०, रोऽ । 
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पुञ्बे सागतो तथागतं सगारवो श्रहोसि सण्पतिस्सो" ति ? “एवं, भन्ते" । 
“श्रपि न्‌ खो, भिक्वे, सागतो एतरहि तथागते सगारवो सप्पतिस्सो” ति ? 
“नोहेतं, भन्ते । “ननु, भिक्खवे, सागतो ग्रम्बतित्थिकेन नागेन सदधि 
सङ्कामेसी' ति † “एवं, भन्ते" । 'श्रपि नु खो, भिक्खवे, सागतो एतरहि 
पहोति नागेन सदधि सद्धामेतु' ति ? “नोहेतं, भन्ते" । श्रपिनुखो 
भिक्खवे, तं पातम्बं यं पिवित्वा विसञ्ञी श्रस्सा'' ति ? “नोहेतं, भन्ते" । 
(३) पञ्ञत्ति 

ˆ“श्रननुच्छविक , भिक्खवे, सागतस्स ्रननुलोमिकं ्रप्पतिरूपं 

ग्रस्सामणकं श्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम, भिक्खवे, सागतो मज्जं 


पिविस्सति ! तेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वां पसादाय ...पे० ... एवं च पन, 


भिक्खवे, दमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

३२७. ““सुरामे रयपाने पाचित्तियं ति । 

(४) विभङ्खो 

३२८. सुरा नाम पिद्रुसुरा पूवसुरा श्रोदनसुराः किण्णपक्खित्ता 
सम्भारसयुत्ता । 

मेरयो नाम पुष्फासवो फलासवो मध्वासवो गृकछासवोः सम्भार- 
संयुक्तो । 

पिवेय्या ति ग्रन्तमसो कुसर्मेन पि पिवति, श्रीपत्ति पाचित्तियस्स । 

मज्जे मज्जसञ्जी पिवति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्ज वेमतिको 
पिवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे श्रमज्जसञ्नी पिवति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ग्रमज्जे मज्जसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रमज्जे वेमतिको, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रमज्जे ग्रमज्जसञ्ञी, प्रनापत्ति । 

३२६९. श्रनापत्ति श्रमज्जं च होति मज्जवण्णं मज्जगन्धं मज्जरसं 
तं पिवति, सूपसंपाके, मंससंपाके, तेलसंपाके, भ्रामलकफाणिते, अ्रमज्जं 
भरि पिवति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 











१. देइडमना पि - सी°; स्या० । २. प्रननुश्ष्वियं ~ सी ०, रो ° । २. भ्रोदनियसुरा - सी० । 
४. गुलासवो ~ सी०। 
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8 ५२. द्ापञ्ञासमपाचित्तियं 
( श्रडगृलिपतोदकै ) 


(१) छव्बग्गिय-सत्त रसवग्गियभिक्खुवत्थु 


३३०. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख्‌ सत्तरसवग्गियं 
भिक्छु भ्रडगुलिपतोदकेन हासेसुं । सो भिक्खु उत्तसन्तो' श्रनस्सासको काल- 
मकासि। ये ते भिक्व्‌ ब्रप्पिच्छा ... पेऽ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुं रङग लिपतोदकेन 
हासेस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खुं अ्रडगुलि- 
पतोदकेन हासेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि ब॒द्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्खं श्रङ्गलिपतोदकेन हासेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लपदं उदिसिय्याथ - 

२२१. “श्रङ्गलिपतोदके पाचित्तियं ` ति । 

(२) विभङ्गो 

३३२. श्रडगलिपतोदको नाम उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं हसाधिप्पायो 
कायेन कायं श्रामसति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नं उपसम्पन्नसञ्नी 
प्रडगलिपतोदकेन हासेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको 
ग्रड्गुलिपतोदकेन हासेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने ्रनुपसम्पन्न- 

सञ्नी ब्रड्गुलिपतोदकेन हासेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कायेन कायपरिबद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कायं ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धन कायपटिबद्धं भ्रामसति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन कायं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निस्सम्गियेन कायपटिबद्धं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
निस्सम्गियं प्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३२३३. श्रनुपसम्पन्नं कायेन कायं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
कायेन कायपटिबद्धं प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कंटस्स । कायपटिवबद्धेन कायं प्राम- 
सति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिवद्धं श्रामसति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन कायं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन 
` १. उत्तन्तो-रो०। र. दृष्वाधिप्पापो ~ सी०; हासाधिप्पायो - रो०। 
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कायपटिवबद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने श्रनुप- 
सम्पन्नसञ्जी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३४. श्रनापत्ति न हसाधिप्पायो, सति करणीये श्रामसति, उम्मत्त- 
कस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ५२३. तेपञ्ञासमपाचित्तियं 
( उदके हसधम्मे ) 


(१) पसेनविकोसल - सत्तरघ्वग्गियभिक्छुबत्थु 


३३५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू ग्रचिर- 
वतिया नदिया उदके कीठन्ति । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो 
मल्लिकाय देविया सद्धि उपरिपासादवरगतो होति । श्रहसा सखो राजा 
पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्ख प्रचिरवतिया नदिया उदके कोठन्ते । 
दिस्वान मल्लक देविं एतदवोच - “एते ते", मल्लिके, श्ररहन्तो उदके कीठन्ती ” 


ति । “निस्संसयं खो, महाराज, भगवता सिक्खापदं अ्रपञ्ञत्तं । तेवा भिक्खू 


ग्रप्पकतञ्जुनो'' ति । ग्रथ खो रञ्बो पसेनदिकोसलस्स एतदहोसि - केन 
नु खो ग्रहं उपायेन भगवतो च न म्रारोचेय्य, भगवा च मनानेय्य इमे भिक्खू उदके 


कीलिता" ति? श्रथ खो राजा पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक््‌ 


पक्कोसापेत्वा महन्तं गुक्पिण्डं म्रदासि - “इमं, भन्ते, गृढपिण्डं भगवतो 
देथा'' ति । सत्तरसवग्गिया भिक्ख्‌ तं गुकपिण्डं प्रादाय येन भगवा तेनुप- 
सङ्खमिंसु; उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोचुं - “इमं, भन्ते, गुपिण्डं राजा 
पसेनदिकोसलो भगवतो देती" ति । कहं पन तुम्हे, भिक्खवे, राजा 
ग्रहसा'* ति । “भ्रचिरवतिया नदिया, भगवा, उदके कीढन्त" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
उदके कीलिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पैर... 
एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

३३६. “उदके हसधम्मे' पाचित्तियं"“ ति । 


१. ह-स्या ० । २. सी ०, स्या ० पौोत्थकेसु नत्थि । ३. हस्सधम्मे ~ सी ०, स्या ०; हा्तधम्मे-रो० । 
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(३) विभङ्को 
२३७. उदकं हसधम्मो नाम उपरिगोप्फके उदके हसाधिष्पायो 
निमुञ्जति' वा उम्मुज्जति वा पलवतिः वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


| २३८. उदके हसधम्मे हसधम्मसञ्बी, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
उदके हसधम्मे वेमतिको, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदके हसधम्मे ग्रहसधम्म- 
5 सञ्बी, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


हेदुगोप्फके उदके कीटठति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके* नावाय 
कौठति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थेन वा पादेन वा कदन वा कट्लाय वा 
उदक पहरति', म्रापत्ति दुक्कटस्स । भाजनगतं उदकं वा कञ्जिक वा खीरं 
वा तक्कं वा रजनं वा पस्सावं वा चिक्लल्लं वा कीति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
10 उदके ग्रहसधम्मे हसधम्मसञ्नी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके ग्रहस- 
धम्मे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके ्रहसधम्मे ग्रहसधम्मसञ्जी, 
ग्रनापत्ति । 
३३९. प्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, सति करणीये उदकं श्रोतरित्वा 
\.118 निमूज्जति वा उम्मुज्जति वा पलवति वा, पारं गच्छन्तो निमुज्जति वा 
5 उम्मुज्जति वा पलवति वा, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


तस्त्य ७ 
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$ ५४. चतुपञ्ञासमपाचित्तियं 
( श्रनादयिये ) 


( १) छन्नभिक्ुवत्यु 

२४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 

तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो ग्रनाचारं ्राचरति । भिक्व्‌ एवमाहंसु - 

 “मावुसो छन्न, एवरूपं ्रकासि । नेतं कप्पती' ति । सो ्रनादरियं पटिच्च 

करोति येव । येते भिक्खू भ्रप्पिच्छा ... प°... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 

2 विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा छन्नो म्रनादरियं करिस्सती ति 

५.15 ~पर... सच्चं किर त्वं, छन्न, ग्रनादरियं करोसी ति ? “सच्च, 
भगवा" ति । 





१. निम्मुज्जति ~ सी० । २. प्लवति - सो० । ३. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । ४. उदके - 
सी०, स्या० । ५. हसति ~ सी ०; हनति - स्या ० । ६. कल्कं - रो० । 
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(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०.. कथंहि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
ग्रनादरियं करिस्ससि । नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे० .. 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उरहिसेय्याथ - 

२४१. “श्रनादरियें पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्गो 

३४२. श्रनादरियं नाम दे श्रनादरियानि -पुग्गलानादरियं च धम्मा- 3 
नादरियं च । 

पुर्गलानादरियं नाम उपसम्पन्नेन पञ्जत्तेन वृच्चमानो - श्रयं 
उक्वित्तको' वा वम्भितो वा गरहितो वा ' इमस्स वचनं भ्रकतं भविस्सती' 
ति भ्रनादरियं करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

धम्मानादरियं नाम उपसम्पन्नन पञ्च्यत्तेन वृच्चमानो कथायं नस्सेय्य 10 
चा विनस्सेय्य वा भ्रन्तरधायेय्य वा, तं वा न सिक्खितुकामो श्रनादरियं करोति, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

३४३. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी श्रनादरियं करोति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको भ्रनादरियं करोति, श्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसजञ्ञी प्रनादरियं करोति, श्रापत्ति 15 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नेन श्रपञ्जत्तेन वृच्चमानो - ददं न सल्लेखाय न धृत- 
त्थाय न पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय संवत्तती' ति श्रना- 
दरियं करोति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नेन पञ्त्तेन वा श्रपञ्खात्तेन 
वा वुच्चमानो - इदं न सत्लेखाय न धृतत्थाय न पासादिकताय न भ्रपचयाय 2 
न विरियारम्भाय संवत्तती' ति ग्रनादरियं करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 0 

ग्रनुपसम्पच्ने उपसप्पन्नसञ्ञी श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्ननृपसम्पन्न 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्मी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

२४४. ‰०,० ~ एवं श्रम्हाकं श्राचरियानं उग्गहो परिपृच्छा" ति 25 
भणति, उम्मत्तकस्स, ब्रा -भपष्ठि्स्मा ति । 


© 











१. उक्ित्तो ~ सी०, स्या०। २. म० गोत्थके नत्थि, ३. घतघ्ाय ~ स्या०, रो०; 
धृताय ~ सी० । 


ए. 191 
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§ ५५. पञ्चपजञ्जासमपाचित्तिय 
( भिसापने ) 
(१) छब्बग्गिय-सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 
३४५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गिये 
भिक्ल्‌ भिसपेन्ति । ते भिसापीयमाना रोदन्ति । भिक्ख्‌ एवमाहंसु - “किस्स 
तुम्हे, ग्रावुसो, रोदथा"' ति ? “इमे, श्रावृसो, छब्बग्गिया भिक्खू श्रम्हे भिसा- 
पेन्ती'" ति । ये ते भिक्खू प्रप्पिच्छा ...पे० ... ते उज्न्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छ्वग्गिया भिक्खू भिक्व्‌' भिसपेस्सन्ती ति 
... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्तखवे, भिक्ख्‌' भिसापेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हु, मोघपुरिसा,.` 
भिक्खू भिसपेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादायं ... पे० ... 
एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 
२४६. “यो पन भिक्ख॒ भिक्खुं भिसापेय्य, पाचित्तियं'' ति। 
(३) विभङ्गो 
२४७. यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्षव ति ... पे० ... श्रयं 
इमरिमि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 
भिक्वुं ति भ्रञ्जं भिक्खुं । 
भिसापेय्या ति उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं भिसापेतुकामो रूपं वा सहं 


वा गन्धं वारसंवा फोटुब्बं वा उपसंहरति । भयेय्यवासोन वा भायेय्य, 
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श्रापत्ति पाचित्तियस्स । चोरकन्तारं वा वाढकन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा 
ग्राचिक्वति । भयेय्य वा सोन वा भायेय्य, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३४८. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी भिसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको भिसपेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । “उपसम्पन्ने 
५ नुपस्म्बन्नसञ्जी भिसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो ` प्रनुपसम्पन्नं भिसापेतुकामो रूपं वा सहं वा गन्धं वा रसं 
वा फोटरब्बं वा उपसंहरति । भायेय्यवा सो न वा भायेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१- १. भिक्ं - रोऽ म० । ए. सीर, रो०, म० पोत्यकेसु नत्थि । 
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चोरकन्तारं वा वाठककन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा भ्राचिक्खति । भायेय्य 
वासोन वा भयेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्ने वेमत्तिको, भ्रापत्ति दुबकटस्स । ग्रनुपसम्पन्न 
प्रनुपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३४९. ग्रनापत्ति नभिसपेतुकामो सूपं वासट्‌वागन्धवारसवा 
फोदुन्बं वा उपसंहरति, चोरकन्तारं वा वाठकन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा 
ग्राचिक्खति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








$ ५६. छपञ्ञ्यासमपाचित्तियं 
( जोतिविसिम्बने : 
(१) सुिरकटूजोतिवत्थु 
२५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुसुमारमिरे 
भेसकठावनेः मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ हमन्तिके काले 
ग्रञ्जतरं महन्तं सुसिरकदटुं जोति समादहित्वा विसिम्बेसुं । तस्मि च सुसिरे 
कण्ह॒सप्पो श्रमना सन्तत्तो निक्खमित्वा भिक्ख्‌ परिपातेसि । भिक्स तहं 
तहं उपधाविसु । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ...पे०... ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्ख्‌ जोति समादहित्वा विसिन्बे- 
स्सन्ती ति ... पे° ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ख्‌ जोतिं समादहित्वा 
विसिब्बेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । | 
(२) पठमपञ्खात्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 
पुरिसा जोति समादहित्वा विसिब्बेस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ- 

"यो पन भिक्खु विसिब्बनापेक्सोः जोति समादहेय्य वा समादहा- 
पयय वा पाचित्तिय'* ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) गलानभिक्ुवत्थु 
३५१. तेन खो पन समयेन भक्खू गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका 








१. संसुमारगिरे - म० । २. भेसकलावने - सी०› स्या० । ३. मसि ~ स्या० । ४-४. ताह 
तहि ~ स्या० । ५. पधाविसु ~ सी ०, स्था०, रो° ¦ ६. विसीवनपिक्लो - स्या० | 
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१५८ | पाथिततियं [ ५.५६.३५१- 


भिक्ख्‌ गिलाने भिक्ख्‌ एतदवोचं ~ “कच्चावृसो, खमनीयं कच्चि यापनीयं ' 
ति ? धुत्बे मयं, श्रावृसो, जोति समादिहत्वा विसिब्बेम ; तेन नो फासु 
होति । इदानि पन भगवता पटिविखत्तं ति कूक्कूच्चायन्ता न॒विसिन्बेम, 
तेन नो न फासु होती" ति। 
(४) श्रनुपञ्ख्यत्ति 
भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसूं ... पे० ... म्रनुजानामि, भिक्खवे, 
गिलानेन भिक्ुना जोति समादहित्वा वा समादहापेत्वा वा विसिन्बेतुं । एवं 
च पन, भिक्खवे, दमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्खु श्रगिलानो विसिब्बनपिक्ो जोति समादहेय्य वा 
समादहापेय्य वा, पाचित्तिय' ति", 
एवल्चिदं भगवता भिक्ूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(५) भ्रनुपञ्ञयत्ति ~ तथारूपप्पंच्चय 
३५२. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ पदीपे' पि' जोतिके पि जन्ताघरे 


पि कुक्कुच्चायन्तिः । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... प्रनुजानामि, 


भिक्छवे, तथारूपप्पच्चयाः जोति समाहितं समादहापेतं । एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ -- 

२५२. “यो पन भिक्व श्रगिलानो विसिन्बनापेक्लो जोति समादहेय्य 
वा समादहापैय्य वा, श्रजञ्जत्र तथारूपप्पच्चया, पाचित्तिय'' ति । 

(६) विभङ्गो 

३५४. यो पना ति यो यादिसो ... पे ° ... भिक्खू ति ... पे० ... भ्रयं 
हमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्लू ति। 

प्रगिलानो नाम यस्स विना श्रग्गिना फासु होति । 

गिलानो नाम यस्स विना ्रम्गिना न फासु होतिः। 

विसिब्बनापेक्लो ति तप्पितुकामो । 

जोति नाम भ्रग्गि वृच्चति.। 

समादहेय्या ति सयं समादहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

समादहापेय्या ति ्रञ्जं ्राणापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्सं । सकि 
ग्राणत्तो बहुकं पि समादहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१-१. न पदीपेसुं - रो० । २. कुक्छुज्वायन्ता ~ रो० । २,.तथारूपपच्चया ~ रो० । 
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श्रञ्डत्र तथा रूपप्पच्चया ति स्पेत्वा तथारूपप्पच्चयं । 

३५५. श्रगिलानो भ्रगिलानसञ्जी विसिव्बनपेक्खो जोति समाद- 
हति वा समादहापेति वा, ग्रञ्ज्यत्र तथारूपप्पच्चया, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलानो वेमतिको विसिन्बनापेक्छो जोति समादहति वा समादहापेति वे, 
ग्रञ्ञत्र तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगिलानो गिलानसञ्जी 
विसिब्बनपेक्खो जोति समादहति वा समादहापेति वा, भ्रञ्जत्र तथारूप- 
प्पचया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिलातं उक्खिपति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो ग्रगिलानसज्ञी 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो 
गिलानसज्जी, भ्रनापत्ति । । 

३५६. ग्रनापत्ति गिलानस्स, श्रञ्जन कतं विसिब्बेति, वीतच्िचित- 
द्खारं' विसिब्बेति, पदीपे पि जोतिके पि' जन्ताघरे पि तथारूपप्पच्चया, 
प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


+" 








$ ५७. सत्तपञ्ाासमपाचित्तिय 
( नहानं } 
(१) बिम्बिसारतयोदानहानवत्यु 


२५७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्लुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू तपोदं नहौायन्ति । तेन खो पनः 
समयेन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो “सीसं नहायिस्सामी' ति 
तपोदं गन्त्वा ~ “यावाय्या नहायन्ती'' ति एकमन्तं पटिमानेसि । भिक्खछ 
याव समन्धकारा नहायिसु । रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
विकाले सीसं नहायित्वा, नगरद्वारे थकिते बहिनिगरे वसित्वा, कालस्सेव 
प्रसम्भिन्नेन विलेपनेन येन भगवा तेनृपस द्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो राजानं मागधं सेनियं 
विम्बिसारं भगवा एतदवोच - किस्स त्वं, महाराज, कालस्सेव श्रागतो 
ग्रसम्भिन्नेन विलेपनेना'' ति ? प्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसि । प्रथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं बिम्बिसारं 


१. वितच्ितङ्गारं ~ रो°; तीतच्छितङ्खारं - स्या०; वीतच्चिकङ्कारं ~ सी० । २, ३, ४ - 
सी०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । ५. न्हायति ~ ° । ६* श्रथ -सी०, स्या०। ऽ-७. सी, 
स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 
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धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समत्तेजसि सम्पहंसेसि । भ्रथ खो 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समा- 
दपितो समुत्तेजितो सम्पहंसितो उद्ायासना भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा पदविखणं 
कत्वा पक्कामि । ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुस्खु 
सन्निपातापेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि - सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू राजानं पि 
पस्सित्वा न मत्तं जानित्वा नहायन्ती'' ति ? “सच्चं, भगवा ति । 

(२) पठमपजञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 
पुरिसा राजानं पि पस्सित्वा न मत्तं जानित्वा नहायिस्सन्ति ¦! नेतं, भिवखवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०.. एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 

“यो पन भिक्ं श्रीरेनद्धमासं नहायेय्य, पाचित्तियं ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) श्रनुपञ्ञत्ति ~ उण्हसमये 

३५८. तेन खो पन समयेन भिक्खू उण्हसमये परिाहसमयं कुक्कुच्चा- 
यन्ता न नहायन्ति, सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि 
दुस्सति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... भ्रनुजानामि भिक्वे, 
उण्टसमये परिदढाहसमये' मरो रनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदहिसेय्याथ -- 

“यो पन भिक्वु श्रोरेनद्धमासं नहायेय्य, श्रञ्खात्र समया, पाचित्तियं । 
तत्थायं समयो । दियडढो मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्रतेय्यमासा उण्हसमयो परिखछाहसमयो - श्रयं तत्थ समयो'” ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 


(४) श्नुपञ्ञत्ति ~ गिलाने 


३५९. तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका 
भिक्ख्‌ गिलानें भिक्खू एतदवोचुं - “कच्चावृसो, खमनीयं कच्चि यापनीयं 
ति ? “धुब्बे मयं, प्रावुसो, ्रोरेनद्धमासं नहायाम, तेन नो फासु होति; इदानि 
पन भगवता पटिक्खित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न नहायाम, तेन नो न फासु होती" 
ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसं ... प ... श्रनजानामि, भिक्खवे, गिलानेन 
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भिक्खुना श्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं 
उ (डवा - 

“यो पन भिक्खु श्रोरेनद्धमासं नहायेय्य, श्रञ्ञ्नत्र समया, पाचि- 
तियं । तत्थायं समयो । दियडढो मासो संसो गिम्हानं ति वस्सानस्स 
पठमो मासो इच्चेते श्रडुतेग्यमासा उण्हसमयो, परिष्ाहसमयो, गिलान- 
समयो - श्रयं तत्थ समयो ' ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्ख॒नं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(५) श्रनुपञ्जत्ति ~ नवकम्मे 

३६०. तेन खो पन समयेन भिक्खू नवकम्मं कत्वा कुक्कुच्चायन्ता 
न नहायन्ति । ते सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि दुस्सति । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु ... पे० ... ग्रनुजानामि, भिक्खवे, कम्मसमयं 
ग्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याय - 

“यो पन भिक्खु श्रोरेनदधमासं नहायेय्य, श्रञ्जत्र समया, पाचित्तियं । 

तत्थाय समयो । दियडढो मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्रतेय्यमासा उण्हसमयो, परिाहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(६) श्रनुपञ्ञत्ति ~ श्रद्धानगमने 
३६१. तेन खो पन समयेन भिक्खू श्रद्धानं गन्त्वा कुक्कुच्चायन्ता 


न नहायन्ति । तेः सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि दुस्सति । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेस्‌ ... पे० ... अनुजानामि, भिक्खवें, ग्रद्धानगमन- 
समये भ्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदि- 


सेय्याथ - 

भ्यो पन भिक्सु श्रोरेनद्धमासं नहायेय्य, श्रज्डात्र समया, पाचित्तियं । 
तत्थाय समयो । दियड्ढो मासो संसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्रडुतेययमासा उण्हसमयो, परिठाहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो, श्रद्धानगमनसमयो - श्रय तत्थ समथो ति । 

एवङ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति ' 


१. म्रद्वानमगगं - स्या० । २. सी०, स्या० पौत्थकेसु नत्थि । 
पाचिियं ~ २१. 
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(७) श्रनुपञ्चत्ति - वातवुद्धिय 

३६२. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ श्रज््ोकासे चीवरकम्मं 
करोन्ता सरजेन वातेन भ्रोकिण्णा होन्ति । देवो च थोक थोकं फूसायति । 
भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता न नहायन्ति, किलिन्नेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि 
सेनासनं पि दुस्सति । भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसु ... पे० ... ्रनुजानामि, 
भिक्खवे, वातवुद्धिसमये ्रोरेनदधमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्छवे, 
इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

२३६३. “यो पन भिक्ख॒॒श्रोरेनदढमासं नहायेय्य, श्रञ्ञत्र समया, 
पाचित्तियं । तत्थायं समयो । दियडढो मासो ससो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो 
मासो इच्चेतं ग्रहुत्यमासा “उण्हुसमयो, परिद्ाहसम्यो, गिलानसमयो 
कम्मसमयो, श्रद्धानगमनंसमयो, वातवद्िसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो'' ति । 

(८) विभेङ्को 

२६९४. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ख्‌ ति ..पे० ... श्रयं 
हमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्छू ति । 

श्रोरेनद्धमासं ति उनकद्धमासं । 

नहायेय्या ति चुण्णेन वा मत्तिकाय वा नहायति, पयोगे पयोगे दुक्कटं । 
नहानपरियोसाने, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ञात्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

उण्हस्तमयो नाम्र दियडढो मासो सेसो गिम्हानं । 

परिाहसमथो नाम वस्सानस्स पटमो मासो इच्चेते ग्रतेय्यमासा 
उण्हसमयो परिदढाहसमयो ति नहायितम्बं । 

गिलानसमय)। नाम यस्स विना नहानेन न फायु होति । गिलान- 
समयो ति नहायितन्ब । 

कम्मसमयो नाम प्रन्तमसो परिवेणं पि सम्मदं होति । कम्मसमयो 
ति नहायितब्बं । 

ग्रद्धानगमनसमयो नाम ब्रदयोजनं गच्छिस्सामीः ति नहायितब्बं, 
गच्छन्तेन नहायितन्बं, गतेन नहायितन्बं । 

वातवृद्िसमयो नाम भिक्छू सरजेन वातेन भ्रोकिण्णा होन्ति, द्वे वा 
तीणि वा उदकफुसितानि काये पतितानि होन्ति । वातवुद्रिसमयो ति नहा- 
यितन्बं । 

१. एस्सि - स्या ०। २ . गमिस्सामी - स्या ०; गच््ठस्सामा -रो० । 





५,५८.२६७ | शरदुपञ्तासमपाचित्तियं १६३ 


३६१५. ऊनकद्धमासं ऊनकसञ्बी, श्रञ्जत्र समया, नहायति 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्धमासे वेमतिको, अ्रञ्जत्र समया, नहायति 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्धमासे ग्रतिरेकसच्जी, ग्रञ्ञतव्र समया, 
नहायति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रतिरेकद्धमासे ऊनकसञ्जो, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रतिरेकद्धमासे 
वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रतिरेकद्धमासे श्रतिरेकसजञ्बी, श्रनापत्ति । 

३६६. श्रनापत्ति समयं, म्रद्धमास नहायति, ग्रतिरेकद्धमासं नहायति, 
पारं गच्छन्तो नहायति, सन्बपच्चन्तिमेसु जनपदेसु, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 

जाद (] धक दिक 
8 ५८. श्रटुपञ्जासभपाचित्तिय 
( दुम्बण्णकरणं ) 
(१) चोरविलुत्तपरिभ्बाजकभिक्छुवल्थु 

३६७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहूला भिक्खू च परिब्बाजका 


10 


च साकेता सावत्थि ग्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । ग्रन्तरामग्गे चोरा निक्व- 


मित्वा ते भ्रच्छिन्दिसु । सावत्थिया राजभटा निक्छमित्वा ते चोरे सभण्डे 


गहेत्वा भिक्खूनं सन्तिके दूतं पाहेसु- श्रा गच्छन्तु, भदन्ता, सकं सक चीवरं 
जानित्वा गण्हन्त्‌"" ति । भिक्ख्‌* न सञ्जानन्ति । ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 


विपाचेन्ति - कथं हि नाम भदन्ता ग्रत्तनो ग्रत्तनो चीवरं न सजञ्जा- 
निस्सन्ती'' ति ! श्रस्सोस्‌ं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्क्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
(२) पञ्डात्ति 

ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धः सन्नि- 
पातापेत्वा भिक्खूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिक धम्मि कथं कत्वा भिक्ु 
ग्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खनं सिक्खापदं पञ््ापेस्सामि दस 
भ्रत्थवसं पिच्च - सङ्कुसुट्‌टताय, सङ्खफासूताय सद्धम्मह्वितिया 
विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ- 

१. श्रद्धानमग्गपटिनल्ला ~ सी०, स्या०, रोऽ । *. एत्य स्या० पोत्थके "चीवर" ति पाठो 
दिस्सति । २. पञ्न्पेस्सामि -म०। 
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३६८. “नवं पन भिक्छुना चीवरलाभेन तिण्णं दुढ्बण्णकरणानं श्रञ्ब- 
तरं दुब्बण्णकरणं श्रादातब्बं ~ नीलं वा कहमं वा काठसामं वा । श्रनादा चे 
भिक्वु तिण्णं दुब्बण्णकरणानं श्रञ्जतर दुब्बण्णकरणं नवं चीवरं परि - 
भुञ्जेग्य, पाचित्तियं' ति । 

(३) विभङ्खो 

३६६. नवं नाम श्रकतकप्पं वुच्चति । 

चीवर नाम छघ्नं चीवरानं भ्रञ्जतरं चीवरं । 

तिण्ण वुञ्बण्णकर णान श्रञ्जतरे दुब्बण्णकरणं श्रादातन्बं ति ग्रन्त- 
मसो कुसमग्गेन पि भ्रादातव्बं । 

नीलं नाम दवे नीलानि ~ कसनीलं, पलासनीलं । 

कटह्मो नाम म्रोदको वुच्चति । 

काद्छसामं नाम यं किञ्चि काठसामकं'। 

श्रनादा चे भिक्वु तिण्णं दुन्बण्णकरणानं श्रञ्जतरं दृब्बण्णकरणं ति 
ग्रन्तमसो कसमग्गेन पि भ्रनादियित्वा तिण्णं दुन्बण्णकरणानं ग्रज्जतरं 
दुढ्बण्णकरणं नवं चीवरं परिभुञ्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३७०. म्रनादिनल्ने श्रनादिन्नसञ्जी परिमुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रनादिष्रे वेमतिको परिभृञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अनना- 
दिन्ने ्रादिन्नसञ्नी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रादिन्ने श्रनादिन्नसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रादिन्ने वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रादिन्ने श्रादिन्नसञ्बी, भ्रनापत्ति । 

३७१. श्रनापत्ति भ्रादियित्वा परिभृञ्जति, क्प्पो नदो होति, 
कप्पकतोकासो जिण्णो होति, कप्पकतेन श्रकप्पकतं संसिन्बितं होति, भ्रग्गलछे 
प्रनु वाते परिमण्डे, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


© 








§ ५९. ऊनसट्ुमपाचित्तियं 
( चीवरविकप्पने ) 


(१) उपनन्वसक्यपुत्तवत्थु 
३७२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 


१. कालक ~ सी०, स्या०। 
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भातुनो सद्धिविहारिकस्स भिक्खुनो सामं चीवरं विकप्पेत्वा श्रप्पच्चुद्धारणं' 
परिभुञ्जति । ग्रथ खो सो भिक्छु भिक्सूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि ~ “श्रयं, 
प्रावसो, श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मय्ं चीवरं सामं विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चु- 
दारणं परिभुञ्जती'' ति। ये ते भिक्छु श्रपिच्छा ... पे ... ते उञ्ज्ञायन्ति 
चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भिक्खुस्स 
सामं चीवरं विकप्पेत्वा ग्रप्पच्चुद्धारणं परिभुञ्जिस्सती ति ...पे०... 
सच्चं किर त्वं, उपनन्द, भिक्खुस्स सामं चीवरं विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारणं 
परिभुजञ्जसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, 
भिक्लुस्स सामं चीवरं विकप्पेत्वा ग्रप्पच्चुद्धारणं परिभुल्जस्ससि ¦! नेतं, 
मोधपुरिस, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उरिसेय्याथ - | 

२७३. “यो पन भिक्खु भिक्लुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्वमानाय 
वा सामणेरस्स वा साभणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा श्रष्पच्चु रजं 
परिभुञ्जय्य, पाचित्तियं ति । 

(३) विभङ्गो 

२७४. यो पना ति यो यादिसो ... प° ... भिक््‌ ति ... पे० ... श्रयं 
दमस्मि प्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

भिकष्वुस्सा ति श्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 

भिक्खनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

सिक्ठमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वा ।. 

सामणेरो नाम दससिक्ापदिको । 

सामणेरी नाम दससिक्खापदिका । 

सामं ति सयं विकप्पेत्वा । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं 1वकच्पनुपगः पच्छिम । 
| विकण्यनाः नाम द्वे विकप्पना ~ सम्मुखाविकप्पना च परम्मुखा- 
विकप्पना च । 


१. भ्रपच्चुधारक ~ सी ०, स्या०, रो० । २. विकप्पनं - स्या०, रो° । 
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सम्मुखाविकप्पना नाम इमं चीवरं तुयं विकप्पेमि इत्थन्नामस्स 
वाति। 

परम्मुखाविकप्पना नाम इमं चीवरं विकप्पनत्थाय तुय्हु दम्मी ति। 
तेन वत्तव्बो - को ते मित्तो वा सन्दिद्रो वा ति ? ““इत्थन्नामो च 
इत्थन्नामो चा'* ति । तेन वत्तब्बो - “ग्रहं तेसं दम्मि, तेसं सन्तकं परिभुञ्ज 
वा विस्सज्जेहि वा यथापच्चयं वा करोही" ति। 

भ्रप्पच्चुद्धारणं नाम तस्स वा भ्रदिष्ठ,!तस्स वा श्रविस्ससन्तो परि- 
भञ्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२७५. श्रप्पच्चुद्धारणे अ्रप्पच्चुद्धारणसञ्बी परिभुञ्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रप्पच्चुद्धारणे वेमतिको परिभृञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रप्पच्चुद्धारणे श्रप्पच्चुद्धारणसजञ्जी परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

ग्रधिटेति वां विस्सज्जेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे 
परप्पच्चुद्धारणसञ्ञी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे वेमतिको, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे पच्चुद्धारणसजञ्जो, भ्रनापत्ति । 

२७६. श्रनापत्ति सो वा देति, तस्स वा विस्ससन्तो परिभुञ्जति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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8 ६०. सटद्भमपाचित्तियं 
(चोवरभ्रपनिधाने ) 


३७७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्ख्‌ ्रसन्निहित- 
परिक्छारा होन्ति । छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियानं भिक्वनं पत्तं पि 
चीवरं पि श्रपनिधेन्ति । सत्तरस॑वाम्गंया भिक्खू छन्बम्गिये भिक्ख्‌ एतदवोचुं - 
'देथावृसो, ग्रम्हाकं पत्तं पि चीवरं पी" ति । छन्बग्गिया भिक्खू हसन्ति, ते 
रोदन्ति । भिक्ख्‌ एवमाहंयु -किस्स तुम्हे, भ्रावुसो, रोदथा'“ ति ? “इमे, 
प्रावृसो, छन्बग्गिया भिक्ल ्रम्हाकं पत्तं पि.चीवरं पि ्रपनिधेन्ती"“ ति! 


४5 यें ते भिक्व ग्रपििच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति - कथं 


१. श्रविस्सासेन्तो ~ स्या०, रो० । २. स्लीयन्ति - सी°, स्या०, रो०। 
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हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खूनं पत्तं पि चीवरं पि भ्रपनिधेस्सन्ती ति. 


... पे ०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खूनं पत्तं पि चीवरं पि ग्रप- 
निघेथा ति ? “सच्चं, भगवा' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्खूनं पत्तं पि चीवरं पि श्रपनिधेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसम्नानं 
वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उरहिसेय्याथ - 
३७८. “यो पन भिक्छु भिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा 
सूचिघरं वा कायबन्धनं वा श्रपनिधेय्थ वा श्रपनिधापेय्य वा, भ्रन्तमसो 
हसापेक्लो' पि, पाचित्तियं'' ति । | 
(३) विभद्धो 


३७९. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ष ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रव्थे अ्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 

भिक्वस्सा ति ्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 

पत्तो नाम दे पत्ता ~ ग्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवर, विकप्पनुपगं पच्छिम । 

निसीदन्‌ नाम सदसं वृच्चति । 

सूचिघरं नाम ससूचिक वा भ्रसूचिकं वा # 

कायबन्धने नाम द्वे कायबन्धनानि ~ पट्टिका , सूकरन्तक । 

प्रपनिघेग्य वा ति सयं प्रपनिधेति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुकं पि ग्रपनिधेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रन्तमसो हसपेक्लो पौ ति कीठाधिप्पायो । 

३८०. उपसम्पस्ने उपसम्पन्नसजञ्जी पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं 
वा सूचिधरं वा कायबन्धनं वा श्रपनिधेति वा ्रपनिधापेति वा, भ्रन्तमसो 
हसापेक्लो पि, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको ... १०... उप- 
सम्पन्ने श्रनपसम्पन्नसञ्जी पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिघरं वा 
कायबन्धनं वा भ्रपनिधेति वा श्रपनिधापेति वा, ग्रन्तमसो हसपेक्छो पि 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


पीति 0000011 11 क 7 1 1 


१. हासापेक्वो ~ रो०; हस्सपिक्सो ~ सी ०, स्या० । २. पट्िकं -स्या० रो० । 
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8, 163 ग्रञ्जं परिक्खारं श्रपनिधेति वा श्रपनिधापेति वा, ग्रन्तमसो 
हसपेक्खो पि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नस्स पत्तं वा चीवरं वा ्रञ्जं 
वा परिक्खारं श्रपनिधेति वा ग्रपनिधपेति वा, ग्रन्तमसो हसपेक्खो पि, 

ह. 12+ भ्रापत्ति दूक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

5 श्रनुपसम्पन्न वेमतिको, प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्नी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
२८१. अ्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, दुन्निक्वित्तं पटिसामेति, धम्मि कथं 
कत्वा दस्सामी ति पटिसामेति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिक्स्सा ति । 
सुरापानवग्गो ष्टो । 
` तस्सुदानं 
सुरा म्रड्गुलि हासो च, ग्रनादरियं च भिसनं 
10 जोतिनहानदुव्बण्णं , सामं * प्रपनिधेन चा ति ॥ 
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$ ६१. एकसद्िमपाचित्तियं 
( सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपने ) 


(१) उदाथिकाकविज्स्नवत्थु 
३८२. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । "तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायीः इस्सासो 
होति, काका चस्स श्रमनापा होन्ति । सो काके विज्ज्ित्वा विज्ज्ित्वा सीसं 
छिन्दित्वा सूले पटिपाटिया ठपेसि । भिक्खू एवमाहंसु ~ केनिमे, भ्रावुसो, 
15 काका जीविता वोरोपिता' ति † “मया, प्रावृसो । भ्रमनापा मे काका" 
ति । ये ते भिक्व्‌ ग्रपिच्छा ... पे ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भ्रायस्मा उदायी सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेस्सती ति 
... पे० ... सच्चं किर त्वं, उदायि, सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


॥ विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 


१. तोयं ~ रो०। २. भिसना ~ स्था०। ३. जोतिन्हानदृब्बण्णं - स्या० । * एत्थ रो 
पोत्थके श्रपच्चुद्धारकं' ति पाठो दिस्सति । ४. उदायि - सी°, स्या०, रोऽ। 
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सच्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसस्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवं, दमं सिक्खापदं उदिसंय्याथ - 

३८३. “यो पन भिक्ल॒ सञज्चिच्च पाणं जोविता वोरोपेय्य, पाचि- 
त्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

३८४. थो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ख्‌ ति ...प० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । | 

सल्चिन्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च श्रभिवितरित्वा 
तीतिक्कमो । 

पाणो नाम तिरच्छानगतपाणो वुच्चति । 


जीविता वोरोपेय्या ति जीवितिच्द्रिय उपच्छिन्दति उपरोधेति सन्तति 
विकोपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३८५. पाणे पाणसञ्जी जोविता वोरोपेति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पाणे वेमतिको जीविता वोरोपेति, ्रापत्ति दुक्कटस्सं । पाणे श्रप्पाण- 
सञ्जी५ भ्रनापत्ति । श्रप्पाणे पाणसञ्जी, श्रापत्ति दृक्कटस्स । ब्रप्पाणें 
वेमितको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पाणे भ्रप्पाणसजञ्ञी, श्रनापत्ति । 


ए. 164 


३८६. ्रनापत्ति श्रसन्चिच्च, श्रस्सतिया , श्रजानन्तस्स, नमरणा- ` 


पिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





श ककि वत्या © 


§$ ६२. द्ासर्टुमपाचित्तियं 
(सप्पःणकउदकपाने) 


(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थ 


२८७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू जानं सप्पाणकं 
उदकं परिभुञ्जन्ति । ये ते भिक््‌ ग्रपिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ जानं सप्पाणकं उदक परि- 
भुञ्जस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, जानं सप्पाणकं 
उदक परिभुज्जथा ति † “सच्च, भगवा" ति । 





१. श्रपाणसञ्ञी ~ सी०, रो० । २. श्रसतिया -सी०, स्या०, रो०। 
पाचित्तियं-२२. 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कंथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, जानं 
सप्पाणक उदकं परिभुर्जिस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
~. पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 


२८८. “यो पन भिक्ख॒ जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जेय्य, पाचि- 
तियं" ति । 


(३) विभद्धो 
३८६९. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ष्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 
जानाति नाम सामं वा जानाति, ्रञ्ञे वा तस्स श्रारोचेन्ति । 


सप्पाणक ति जानन्तो, परिभोगेन मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुञ्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३६०. सप्पाणके सप्पाणकसञ्जी परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । सप्पाणके वेमतिको परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
ग्रप्पाणकसञ्जी' परिभुञ्जति, श्रनापत्ति । श्रप्पाणके सप्पाणकसञ्नी, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ग्रप्पाणके वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रप्पाणके भ्रप्पाणक- 
सञ्जो, भ्रनापत्ति । 

३९१. ग्रनापक्ति सप्पाणक ति ग्रजानन्तो , प्रप्पाणकं ति जानन्तो, 
परिभोगेन न मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, ब्रषतघ्वष्ट- 
केस्सा ति । 





अ (च, 


8 ६३. तेसद्विमपाचित्तियं 

( श्रधिकरणउक्कोटने ) 

(१) छब्बग्गियमिक्खुवत्थ 
३६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्लू जानं यथाधम्मं 
निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेन्ति - “श्रकतं कम्मं दूक्कट ` कम्मं पून 





[मीर दाका या णकाक ॐ 


१. भ्रसप्पाणकसञ्बी ~ रो० । २. प्रपाणके ~ रो० । ३. प्रप्पाणकं ~ सी ० । ४. जानन्तो - 
सी० । ५-५. सी० पोत्थके नत्थि । ६. द्क्कतं - सी° । 
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कातव्बं कम्मं श्रनिहतं' दुननिहतं पून निहनितव्बं ` ति । ये ते भिक्ख्‌ ग्रप्पिच्छा 
... पे० ... तं उञ्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम छंन्बग्गिया 
भिक््‌॒ जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेस्सन्ती ति 
... प° ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुन- 
कम्माय उक्कोटेथा'' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
मरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्वापदं 
उदिसेय्याथ - 
३६३. “यो पन भिक्ख जानं यथाधम्म निहताधिकरणं -नकम्माय 
उक्कोटेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्धो 
३६४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म प्रत्ये प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्ञे वा तस्स श्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 
यथाधम्मं नाम धस्मेन विनयेन सत्थुसासमेन कतं, एतं यथाधम्मं 





नाम । 


श्रधिकरणं नाम चत्तारि प्रधिकरणानि - विवादाधिकरणं, श्रनुवादा- 
धिकरण, श्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

पुनकम्माय उक्कोटेग्या ति श्रकतं कम्मं दुक्कटं कम्मं पुनकातन्बें 
कम्मं श्रनिहतं दुचिहुतं पन निहनितब्बं ति* उक्कोटेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३९५. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी उक्कोटेति, भ्रापत्ति पाचिसि- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको उक्कोटेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्नी उक्कोटेति, ्रनापत्ति । ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्नी, श्रत्लर्त । 


१. श्रनीहं तं- स्या० । २. नीहनितन्बं ~ स्या० ! * एत्थ सी ° पौत्थके जानन्तो ति पाठो 
दिस्सति । 
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२३९६. भ्रनापत्ति ग्रधस्मेन वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं 
कतं ति जानन्तो उक्कोटेति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


© 








8 ६४. चतुसटिमपाचित्तियं 
( वट टल्लापत्तिपटिच्छादने ) 


(१) उपनन्द-भातुसद्धिविहारिकवत्ु 


8. 167 ३९७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 

5 सञ्चेतनिक सुक्कविस्सदु ्रापम्ति श्रापञ्जित्वा भातुनो सद्धिविहारिकस्स 

भिक्खुनो भ्रारोचेसि - "श्रं, भ्रावसो, सञ्चेतनिकं॒सुक्कविस्सद्ं भ्रापत्तिं 

ग्रापन्नो । मा अ्रञ्जस्स' कस्सतचि ्रारोचेही"" ति । तेन खो पन समयेन 

ग्रञ््तरो भिक्ु सञ्चेतनिकं सुक्कविस्सद्ि श्रापत्ति भ्रापज्जित्वा सङ्खं 

तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं याचि । तस्स सद्खो तस्सा श्रापत्तिया परिवासं 

0 श्रदासि । सो परिवसन्तो तं भिक्छुं पर्सित्वा एतदवो च - “श्रु, श्रावुसो, 

सञ्चेतनिक ॒सुक्कविस्सदट् म्रापत्तिं श्रापज्जित्वा सङ्खं तस्सा ग्रापत्तिया 

परिवासं याचि, तस्स मे सङ्घो तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं श्रदासि, सोहं 
परिवसामि, वेदियामहं, भ्रावृसो, वेदियती ” ति मं भ्रायस्मा धारेतू ति। 

“किन्‌ खो, श्रावृसो, यो श्रज्ञो पि इमं भ्रापत्ति प्रापञ्जति सो 

पि एवं करोती" ति ? “एवमावृसो" ति । श्रयं, प्रावृसो, भ्रायस्मा 

उपनन्दो सक्यपृत्तो सञ्चेतनिकं सुक्कविस्सट भ्रापत्ति भ्रापञ्जित्वा सोमे 

 श्रारोचेति" * मा कस्सचि प्रारोचेही'" ति । “कि पन त्वं, प्रावसो, तं 

प्रापत्तिः परिच्छादेसी ति ? “एवमावृसो'' ति । प्रथ खो सो भिक्ु 

भिक्खूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । ये ते भिक्सू प्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञा- 

यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु भिक्खुस्स जानं दुट्‌टुट्लं 

प्रपत्ति परिच्छादेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, भिक्सुस्स 

जानं दृट्‌ ल्ल श्रापत्ति पटिच्छादेसी ति । “सच्चं, भगवा" ति । 


20 


जि 


१. सी०, स्या०, म० पोत्थकेसु नत्थि । २. श्ररोचेसी - स्या०, रो० । ३. वेदयामहं ~ स्या०। 
४, वेदयती - स्या ० । ५. श्रारोचेसि ~ सी °, स्या० । * एत्थ स्या० पोत्थके श्रहु श्रावुसो सञ्चे- 
तनिक सुक्कविस्सद्रि श्रापत्तिं ्रापन्नो' ति पाठो दिस्सति । ६-६. सी० रो०, म० पौत्थकेसु नत्थि । 
७. छदेसी-सी ०; स्या०। 
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(२) पञ्ञ्गत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० कथं हि नाम त्वं, मोधपरिस, 
भिक्खुस्स जानं दुट॒ट्ल्लं श्रापत्ति परिच्छादेस्ससि ¦! नेतं, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्लानं वा पसादाय ... प० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - 

३९८. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स जानं दुट्‌दल्लं श्रापत्तिं पटिच्छा- 
देय्य, पाचित्तिय'' ति । 

| (३) विभङ्को 

३९६९. यो पनातियो यादिसो ...पे० ... भिक्लू ति ... पे० ... ्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भिक्वुस्सा ति भ्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 

जानाति नाम सामं वा जानाति श्रञ्ञे वा तस्स ब्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

दुट्‌टृल्ला नाम श्रापत्ति चत्तारि च पाराजिकानि तेरस च सङ्घा 
दिसेसा । | | 

पटिच्छादेय्या ति इमं जानित्वा चोदेस्सन्ति सारेस्सन्ति खंसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ति मडक्‌ं करिस्सन्ति नारोचेस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ॥ 

४००. दुट्‌षुल्लाय भ्रापत्तिया दुट॒टल्लापत्तिसञ्जी परिच्छादेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । दुट्‌दुल्लाय म्रापत्तिया वेमतिको पटिच्छादेति, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । दटटुललाय ग्रापत्तिया श्रदृटटृल्लापत्तिसञ्ञी पटिच्छादेति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रदुट॒टृल्लं श्रापत्ति परटिच्छादेति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्नस्स दुटरृल्लं वा प्रदुटटुल्लं वा श्रञ्ज्ञाचारं पटिच्छादेति, ्रापत्ति 


दुक्कटस्स । म्रदुट॒टल्लाय श्रापत्तिया दुट॒टुल्लापत्तिसञ्जी, प्राप्ति दुक्क- . 


टस्स । श्रदुट्‌टल्लाय ग्रापत्तिया वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रदुट्‌दुल्लाय 
प्रापत्तिया अ्रदुट॒टल्लापत्तिसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 

४०१. ग्रनापत्ति - “सङ्खस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती'' ति नारोचेति, ““सङ्घमेदो वा सङ्खराजि वा भविस्सती'' ति 
नारोचेति, “श्रयं कक्द्टो' फरुसो जीवितन्तरायं वा ब्रह्मचरियन्तरायं वा 
१. कंक्खलो -सी० । 
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करिस्सती'' ति नारोचेति, श्रञ्ञे पत्िरूपे' भिक्खू श्रपस्सन्तो नारोचेति, 
नछादेतुकामो नारोचेति, “"पञ्च्यायिस्सति सकेने कम्मेना'” ति नारोचेति, 
उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 








॥४। 


8 ६५. पञ्चसरदमपाचित्तियं 
( ऊनवीसतिवेस्स-उपसम्पादन ) 


(१) उपालिदारकवत्थ्‌ 

४०२. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेढ्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन" राजगह सत्तरसवग्गिया दारका सहायका 
होन्ति । उपालिदारको तेसं पामोक्खो" होति । ग्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितूनं` एतदहोसि - केन नु खो उपायेन उपालि श्रम्हाकं भ्रच्चयेन सुखं 
च जीवेय्य न च किलमेय्या'" ति ? ग्रथ खो उपालिस्स मातापितूनं एतद- 
होसि - “सचे खो उपालि लेखं सिक्खेय्य, एवं खो उपालि ग्रम्हाक भ्रच्चयेन 
सुखं च जीवेय्य न च किलमेय्या" ति । श्रथ खो उपालिस्स मातापितूनं 
एतदहोसि - सचे खो उपालि लेखं सिक्छिस्सति, भ्रड्गूलियो दुक्खा 
भविस्सन्ति । सचे खो उपालि गणनं सिक्खेय्य, एवं खो उपालि म्रम्हाकं 
ग्रच्चयेन सुखं च जीवेय्य न च किलमेय्या" ति । ग्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितूनं एतदहोसि - “स्ने खो उपालि गणनं सिव्खिस्सति, उरस्स दूक्खो 
भविस्सति । सचे खो उपालि रूपं सिक्खेय्य, एवं खो उपालि म्रम्हाकं भ्रच्च- 
येन सुखं च जीवेय्य न च किलमेय्या'' ति । श्रथ खो उपालिस्स मातापितूनं 
एतदहोसि - सचे खो उपालि रूपं सिक्खिस्सति, ग्रक्खीनि दुक्खा भवि- 
स्सन्ति । इमे खो समणा सक्यपुत्तिया सुखसीला सुखसमाचारा सुभोजनानि 
मूज्जित्वा निवातेसु सयनेयु सयन्ति । सचे खो उपालि समणेसु सक्यपुत्तियेसु 
पठ्बजेय्य, एवं खो उपालि श्रम्हाकं ्रच्चयंन सुखं च जीवेय्य न च 
किलमेय्या“ ति । 

ग्रस्सोसि खो उपालिदारको मातापितनं इमं कथासल्लापं । भ्रथ 
खो उपालिदारको येन ते दारका तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा ते दारके 
एतदवोच ~ “एथ मयं, ्रय्या^ समणेसु .सक्यपुत्तियेसु पन्बजिस्सामा'' ति । 


१ पटिरूपे - स्या ० । २. पमुखो - सी ०, स्या०। ३. मातापितुन्नं ~ रो० । ४. ्रक्लीनिस्स - 
स्था० ! ५. भरम्थो -रो०। 
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“सचे खो त्वं, अ्रय्य, पव्बजिस्ससि, एवं मयं पि पन्बजिस्सामा' ति । श्रथ 
खो ते दारका एकमेकस्स मातापितरो उपसङ्कुमित्वा एतदवोचुं - ˆ ग्रनुजानाथ 
मं' श्रगारस्मा अ्रनगारियं पव्बज्जाया” ति। श्रथ खो तेसं दारकानं माता- 
पितरो - “सब्बेपिमेः दारका समानच्छन्दा कल्याणाधिप्पाया ति श्रन्‌- 
जानिसु । ते भिक्लू उपसङ्धुमित्वा पव्बज्जं याचिसु । ते भिक्खू पञ्बाजेसु 
उपसम्पादेसं । ते रस्तिया पच्चससमयं पच्चुदाय रोदन्ति - “यागं देथ, भत्तं 
देथ, खादनीयं देथा' ति । भिक्खू एवमाहंयु ~ आगमथ, भ्रावुसो, याव 
रत्ति विभायति । सचे यागु भविस्सत्ि, पिविस्सथ । सचे भक्तं भविस्सति, 
भृड्जस्सथ । सचे खादनीयं भविस्सति, खादिस्सथ । नौ चं भविस्सति 
याग वा भन्तं वा खादनीयं वा, पिण्डाय चरित्वा भुञ्जिस्सथा' ति । एवं 
पि खो ते भिक्खू भिक्वूहि वुच्चमाना रोदन्ति येव ~ यागु देथ, मत्तं देथ, 
खादनीयं देथा” ति । सेनासनं ऊहदन्ति पि उम्मिहन्ति पि । 

प्रस्सोसि खो भगवा रत्तिया पच्चूससमयं पच्चदाय दारकसह्‌ । 
सुत्वान ग्रायस्मन्तं श्रानन्द प्रामन्तेसि - 'किनु खो सो, ग्रानन्द, दारकसहो 
ति? श्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसि। प्रथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धुः सन्निपातापेत्वा भिक्छ्‌ 
पटिपुच्छि- “सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू जानं ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं 
उपसम्पादेन्ती'' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम ते, भिव्खवे, मोध- 
पुरिसा जानं ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादेस्सन्ति ! ऊनकवीसतिवस्सो, 
भिक्खवे, पुग्गलो भ्रक्वमो होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय 
डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं 
उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं खरानं कटुकानं भ्रसातानं 
श्रमनापानं पाणहरानं श्रनधिवासकजातिको होति । वीसतिवस्सो व खो 
भिक्खवे, पुग्गलो खमो होति सीतस्स उण्टस्स ... पे० ... पाणहरानं भ्रधिवासक- 
जातिको होति । नेतं, भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प० ... एव 
च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसंय्याथ - 

४०३. “यो पन भिक्खु जानं ` नवौसलतिवस्स पुग्गलं उपसम्पादेय्यः 





१, अरम्हाकं - स्या० । २. सब्बेपौमे - स्या०। ३. डंसमकसवातातपसिरीसपसम्फस्सानं - 
म०। ४. च -सी०, स्या०,रो० 


8. 170 


1२.130 


9. 141 


९२. 131 


20 


१७६ पाचित्तियं | ५.६५.४०३- 
सो च पुग्गलो प्रनुपसम्पन्नो, ते च भिक्ल्‌ गारण्हा, इदं तस्मि पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभदङ्धो 

४०४. यो पनाति यो यादिसो ...पे०... भिक्खू ति ... पे° ... श्रयं 
इमस्म प्रत्ये ग्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, ्रञ्जे वा तस्स भ्रारोचेन्तिः सो 
वा श्रारोचेति । 

अनवीसतिवस्सो नाम भ्रप्पत्तवीसतिवस्सो । 

उपसम्पादेस्सामी ति गणं वा भ्राचरियं वा पत्तं वा चीवरं वा 
परियेसति, सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं ! 
दीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ायस्स ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । गणस्स च ग्राचरियस्स च प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४०१५. ऊनवीसतिवस्से ऊनवीसतिवस्ससज्जी उपसम्पादेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनवीसतिवस्से वेमतिको उपसम्पादेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ऊनवीसतिवस्सं परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्बी उपसम्पादेति, 
प्रनापत्ति । परिपुण्णवीसतिवस्सं ऊनवीसतिवस्ससजञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
परिपुण्णवीसतिवस्से वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्सं 
परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्जी, श्रनापत्ति । 

४०६. श्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं ' परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्जी 
उपसम्पादेति, परिपुण्णवी सतिवस्सं परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्मी उपसम्पा- 
देति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 
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(येय्यसत्येन मग्गपटिपज्जने ) 
(१) श्रञ्यतरभिक्खुवत्थ 
४०७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो सत्थो राजगहा पटिया- 
लोकं गन्तुकामो होति । ग्रञ्जतरो भिक्खु ते मनुस्सं एतदवोच ~ “श्रहं- 
पायस्मन्तेहि सदधि गमिस्सामी' ति । “मयं खो, भन्ते, सुद्ध परिहरिस्सामा"' 
ति । “पजानाथावृसो” ति । भ्रस्सोसुं खो कम्मिकाः - “सत्थो किर सङ्कु 


१. सी°, रो०, म० पोल्थकफसु नत्थि । २. कम्मिया - म०। 
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परिहरिस्सती"" ति । ते मग्गे परियुदट्िसु । श्रथ खो तें कम्मिका तं सत्थं 
गहेत्वा ्रच्छिन्दित्वा तं भिक्खुं एतदवोचुं -'"किस्स त्वं, भन्ते, जानं थेय्यसत्थेन 
सदधि गच्छसी'' ति ? पलिबृद्धित्वा' मुञ्चिसु । प्रथखो सो भिक्ख॒ सावत्थिः 
गन्त्वा भिक्खूनं एतमत्थं श्रारोचेसि । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ...पे०... तं 
उजञ््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्ख॒ जानं थेय्यसत्थेन 
सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं परटिपज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर 
त्वं, भिक्ख्‌, जानं भेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं परटिपञ्जसी 
ति ? “सच्चं, भगवा! ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं' हि नाम त्वं, मोघपुरिस, जानं 
थेय्यसत्थेन सरद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपञ्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उहि- 
सेय्याथ - 

४०८. “यो पन भिक्ख जानं येय्यसत्थेन सद्ध संविधाय एकद्धानमग्गं 
पा<१०५ य्य, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्खो ~ 

४०६. योषपनाति यो यादिसो ...पे०... भिक्व्‌ ति... प०... भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्स ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्बे वा' तस्स भ्रारोचेन्ति, सोप 
वा श्रारोचेति" । 

थेय्यसत्थो नाम चोरा कतकम्मा वा होन्ति श्रकतकम्मा वा राजानं 
वा थेय्यं गच्छन्ति सुद्ध वा परिहरन्ति । 

सदधि ति एकतो । 

सविधाया ति - "गच्छामाव॒सो, गच्छाम भन्ते; गच्छाम भन्ते, गच्छा- 
मावुसो, भ्रज्ज वा हिय्योः वा परे वा गच्छामा' ति संविदहति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


भ्रन्तमसो गामन्तरं पौ ति कुक्कुटसम्पातेः गामे गामन्तरे मामन्तरे. 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स | श्रगामके भ्ररञ्बे श्रद्धयोजने श्रद्धयोजने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. पलिबुन्धेत्वा ~ म० । २. सावत्यियं ~ सौ ° । ३. ते- सी० । ४. श्रारोचेन्ति ~ सी° । | 


५, हीय्यो ~ सी ० 1 ६. कुक्कुटसम्पादे - सौ० | 
पाचित्तिय-२३ 
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४१०. भेय्यसत्थे ये्यसत्थसञ्जी संविधाय एकद्धानमग्गं पटि- 
पज्जति, म्रन्तमसो गामन्तरं पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । थेग्यसत्थे वेमतिको 
संविधाय एकद्धानमग्यं पटिपज्जति, ग्रन्तमसो गामन्तरं पि, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
थय्यसत्थे ग्रथे्यसत्थसञ्बी संविधाय एकद्धानमगगं पटिपज्जति, श्रन्तमसो ' 
गाभन्तं पि, भ्रनापत्ति । भिक्लुः संविदहतिः, मनुस्सा न संविदहन्ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रथेय्यसत्थे थेय्यसत्थसञ्ञी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रथय्यसत्थे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रथेय्यसत्थे ग्रथेण्यसत्थसञ्जी 
ग्रनापत्ति । 

४११. श्रनापत्ति श्रसंविदहित्वा गच्छति, मनुस्सा सोवदहष्ि 
भिक्खु न संविदहति, विसङ्कतेन गच्छति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 

व 
$ ६७. सत्तत्टिमपाचित्तियं 
( मातुगामेन मग्गपटिपञ्जने ) 
(१) भिक्खु - ग्तमानक्लन्तदत्थत्थु 

४१२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्खु कोसलेसु जनपदेसु" 
सावत्यि गच्छन्तो ्रञ्जतरेन गामदारेन श्रतिक्कमति । श्रञ्जतरा इत्थी 
सामिकंन सह भण्डित्वा गामतो निक्लमित्वा तं भिक्खुं पस्सित्वा एतदवोच - 
कहु, भन्ते, श्रय्यो गमिस्सती" ति ? “सावत्थि खो प्रहु, भगिनि, गमिस्सामी"' 
ति । “श्रं श्रय्येन सदधि गमिस्सामी"' ति। ““एय्यासि, भगिनी" ति । 
भ्रय खौ तस्सा इत्थिया सामिको गामतो निक्लभित्व) मनुस्सं पुच्छि -“श्रपय्या 
एवरूपि इत्थि पस्सेय्याथा'" ति ? ' 'एसय्य, पन्बजितेन सह गच्छती" 
ति । श्रय खो सो पुरिसो ग्रनुबन्धित्वा तं भिक्स गहेत्वा प्राकोटेत्वा मुञ्चि । 
प्रथ खो सो भिक्खु एच्व्य०१२६ सुक्वमूले पधूपेन्तो निसीदि । श्रथ खो सा 
इत्यी तं पुरिसं एतदवोच - “नाय्यो" सो भिक्खु मं निप्पातेसि; श्रपि च, 
प्रहमेव तेन भिक्खुना सदधि गच्छामि; श्रकारको सो भिक्ु; गच्छ, नं 
खमपेही"" ति । श्रय सो सो पुरिसो तं भिक्लुं खमापेसि । श्रथ खो सो भिक्खु 


[पि 


१-१. सी° पोत्थक्षे नस्थि । २. भिक्त ~ रो० । ३. संविदहन्ति ~ रो० । ४, गच्छन्ति - 
रो० । ५. जनपदे - म०। ६. इत्थि ~ रो० । ७. प्रपास्यो ~ मण०, रो०। 5. एवंरूपं - स्या०। 
द, एसाय्यो -.सी°, रो०, म०। १०. नाभ्य - स्या० ¦ 
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सावस्थि गन्त्वा भिक्खूनं एतमत्थं श्रारोचेसि । ये ते भिक्ख्‌ प्रप्पिच्छा 
... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति चखिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्ख॒ 
मातुगामेन सदधि संविधाय श्क््प्ः पटिपज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्चं 
किर त्वं, भिक्खु, मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जसी' 
ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, 
मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं, 
उदिसेय्याथ - | 

४१३. “यो पन भिक्वु मातुगामेन सद्वि संविधाय एकद्धानमगगं 
पटिपज्जेय्य, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तियं'” ति । 

(३) विभङ्गो 

४१४. यो पना ति यो यादिसो...पे०... भिक््‌ ति ... पे०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न ॒तिदैतचमणणतो 
विज्ञ पटिबला सुभासितदुम्भासितं दुट॒दुल्लादुटर्‌ल्लं श्राजानितुं । 

सदधि ति एकतो । 

सविधाया ति - "गच्छाम भगिनि, गच्छाम भ्रय्य; गच्छाम श्नय्य, 
गच्छाम भगिनि, श्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा' ति संविदहति, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 

ग्रन्तमसो गामन्तरं पी ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्ने श्रद्योजने ग्रद्धयोजने भ्रापत्ति" 


पाचित्तियस्स । 

४१५. मातुगामे मातुगामसञ्नी संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, 
ग्रन्तमसो गामन्तरं पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको संवि- 
धाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, भ्रन्तमसो गामन्तरं पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मातुगामे श्रमातुगामसञ्जी संविधाय एकद्वानमग्गं पटिपज्जति, भ्रन्तमसो 
गामन्त पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्लु संविदहति मातुगामो न संविदहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. परिपज्जी ~ सी°। 
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यक्खिया वा पेतिया पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गदित्थिया वा सधि 
संविधाय एकद्धानमग्गं परटिपज्जति, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे भ्रमातुगामसजञ्ञी, श्रनापत्ति । 

४१६. भ्रनापत्ति ग्रसंविदहित्वा गच्छति, मातुगामो संविदहति भिक्स 
न संविदहति, विस ङ्खृतेन गच्छति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


५ 








§8 ६८“ श्रटुसट्िमणायित्तियं 

( भिच्छादिद्टियं ) 

(१) अरिद्रभिक्युवत्यु 
४१७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ्ररिट्रस्स नाम भिक्खुनो गद्ध- 
बाधिपुन्बस्स' एवरूपं पापकं दिद्विगतं उप्पन्न होति ~ "तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं ग्राजानामि यथा येमे म्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसवतो 
नालं प्रन्तरायाया'' ति । भ्रस्सौसुं खो सम्बहुला भिक्खू - “श्ररिद्रुस्स किर 
नाम भिक्खुनो गद्धवाधिपुन्बस्स एवरूपं पापक दिद्िगतं उप्पन्नं ~ (तथाहं 
भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता 
ते पटिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया''' ति । प्रथसखो ते भिक्खू येन श्ररिदरो 
भिक्खु गद्धबाधिपुन्बो तेनृपस _ुमिसु; उपस द्कुमित्वा श्रि भिक्खुं गद्धबाधि- 
पुव्बं एतदवोचुं ~ “सच्चं किर ते, भ्रावुसो श्रि, एवरूपं पापकं दिद्विगतं 
उपपन्नं ~ "तथाहं भगवता धम्मं दसितं भ्राजानामि यथां येमे श्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ्रन्तरायाया"'' ति ? “एवंन्याखो 
प्रहु, ग्रावुसो, भगवता धम्मं देसितं म्राजानामि -यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा 

वृत्ता भगवता ते परटिसेवतो नालं गअ्न्तरायाया"' ति । 


मा, भ्रावृसो श्ररिट्रु, एवं श्रव च । मा भगवन्तं प्रन्भाचिविख । न 
हि साधू मगवतो ्रन्भक्खानं । न हि भगवा एवं वदेय्य । श्रनेकपरियायेनावुसो 
प्रिद, प्रन्तरायिका धम्मा ब्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । श्रलं च पन 


१. गन्धबाधिपुब्बस्स - स्या ०; गण्डवाधिपुन्बस्स - सी० । २. स्था० पोत्थके नस्थि । 
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ते पटिसेवतो ग्रन्तरायाय' । श्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा 
बहूपायासा, प्रादीनवो एत्थ भिय्योः । श्रद्भिक ङ्कुलूपमा* कामा वृत्ता 
भगवता बहुदुक्खा बहूपायासा, म्रादीनवो एत्थ भिय्यो । मंसपेसूपमा कामा 
वुत्ता भगवता ... पे० ... तिणुक्कृपमा कामा वृत्ता भगवता ... ्रङ्गार- 


कासूपमा कामा वृत्ता भगवता... सुपिनकूपमा कामा वृत्ता भगवता 


... याचितक्पमा कामा वृत्ता भगवता... स्क्खफलूपमा कामा वृत्ता 
भगवता ... श्रसिसूनूपमा कामा वृत्ता भगवता ... सत्तिसूलृपमा कामा वृत्ता 


भगवता ... सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता भगवता ` बहुदृक्खा बहूपायासा, 


प्रादीनवो एत्थ भिय्यो"' ति । 

एवं पि खो प्ररिट्रो भिक्खु गद्धबा्धिपुन्बो तेहि भिक्खूहि वुच्चमानो 
तथेव तं पापकं दिद्िगतं थामसा परामासा भ्रमिनिविस्स बोहरति - “एवं- 
व्याखो भ्रु, अ्रावृसो, भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि - यथा येमे भ्रन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं म्रन्तरायाया"* ति । यतो 
च खो ते' भिक््‌ नासक्खिसु श्ररिदं भिक्खुं गद्धबाधिपुव्बं पापका एतस्मा 
दिष्टिगता विवेचेतु, ग्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तनुपसङ्कमिसु; उपस ङ्कुमित्वा 
भगवतो एतमत्थं म्रारोचेसुं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
भिक्खुसद्धुं सन्निपातापेत्वा श्ररिदुं भिवखुं गद्धबाधिपुव्वं परिपुच्छि - सच्चं 
किर ते, श्रि , एवरूपं पापक ॒दिष्िगतं उप्पन्नं ~ तथाहं भगवता धम्मं देसितं 
ग्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगव्रता ते पटिवसेतो नालं 
ग्रन्तरायाया""' ति ? “एवेब्याखो ग्रहं, भन्तं, भगवता धम्मं देसितं श्राजा- 
नामि - यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते परिसेवतो नालं 
प्रन्तरायाया"' ति । 

कस्स नु खो नाम त्वं, मोघपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं प्राजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन भ्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्त- 
रायिका" वृत्ता । श्रलं च पन ते पटिसंवतो श्रन्तरायाय । ब्रप्पस्सादा 
कामा वृत्ता मया बहुदुक्खा बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । अर्व 
कं द्ुलूपमा कामा वृत्ता मया ...पे० ... मंसपेसूपमा कामा वृत्ता मया ... 
तिणुक्क्पमा कामा वृत्ता मया ... श्रङ्कारकासूपमा कामा वृत्ता मया .. 


५ &भ 


सुपिनकूपमा कामा वृत्ता मया ... याचितकूपमा कामा वुत्ता मया... 


१. भ्रस्तरायाया ति -सी० । २. बहुपाय।सा -सी०, म०) ३. भीग्य -स'° ¦ ४. श्रः 
कङ्कलपमा ~ सी० । ५. परामस्स ~ सी० , ६. सी° पोत्थक्रे नत्थि । ७. स्या० पोत्थके नल्थि । 
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रक्वफलूपमा कामा वृत्ता मया ... ग्रसिसूनूपमा कामा वृत्ता मया... 
सत्तिसूलूपमा कामा वृत्ता मया ... सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया 
बहुदुक्वा बहूपायासा, प्रादीनवो एत्य भिय्यो । ग्रथ च पन त्वं, मोघपुरिस, 
पर्तना दुग्गहितेन दिद्विगतेन' श्रम्हे चेव भ्रव्भाचिक्छसि, प्रत्तानं च खणसि , 
बहुं च श्रपुञ्जं पसवसि । तं हि ते, मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्तं ग्रहिताय 
दुक्वाय । नेतं, मोधपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे० ... । 
(२) पञ्ञत्ति 

एवं च पन, भिक्खवे, दमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

४१८. “यो पन भिक्खु एवं वदेय्य - "तथाहं भगवता धम्मं देसितं 
श्राजानामि यथा येमे श्रन्तरार्यिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 

श्रन्तरायाया ति सो भिक्लु भिक्वूहि एवमस्स वचनीयो ~ 'मायस्मा एवं 
ध्रवच, मा भगवन्त श्रब्भाचिक्ि, न हि साधु भगवतो श्रव्मक्खान, न हि 
भगवा एवं वदेग्य, श्रनेकपरियायेनावुसो, श्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिका 
वुत्ता भगवता, श्रल च पन ते पटिसेवतो श्रन्तरायाया' ति । एवं च पनः सो 
भिक्लु भिक्ख॒हि वुच्चमानो तथेव परगण्टेय्य, सो भिक्ु भिक्खूहि यावततियं 
समन्‌भासितब्बो तस्त ॒पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासियमानो 
तं पटिनिस्तज्जय्य, इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, पाचित्तियं ” ति । 
(३) विभङ्खो 

४१९. योपना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्छ्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

एव वदेय्या ति -"“तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे 
मरन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं प्रन्तरायाया'” ति । 

सो भिक्वू तियो सो एवंवादी भिक्खू । 

भिक्वूही ति श्रञ्जेहि भिक्ूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तव्बो - “मायस्मा एवं श्रवच, मा भगवन्तं ब्रन्भाचिक्छि, न हि साधु 
भगवतो ग्रन्भक्खानं, न हि भगवा एवं वदेय्य, ग्रनेकपरियायेन भ्रावृसो ग्रन्त- 
रायिका धम्मा श्रन्तरायिका वुत्ता भगवता । भ्रलं च पन ते पटिसेवतो 


भ्रन्तरायाया ' ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततियं पि वत्तन्बो । सचे पटि- 





१. सी०, रो», म० पोत्थकेसु नत्थि । २. खनि -स्या०। ३. घी०, स्या० पोत्थक्केसु 
नत्थि । 
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निस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पूत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्खु सद्भमज्सं पि भ्राकड्टत्वा 
वत्तव्बो - “मायस्मा एवं श्रवच, मा भगवन्तं भ्रन्भाचिक्खि, न हि साधु 
मगवतो भ्रन्मक्खानं, न हि भगवा एवं वदेय्य, भ्रनेकपरियायेनावुसो श्रन्त- 
रायिका धम्मा ऋन्श्ण्ण्यर वृत्ता भगवता । श्रलं च पन ते पटिसेवतो भ्रन्त- 
सयाया" ति । दुतियं पि वत्तव्बो । ततियं पि वत्तव्बो । सचे पटिनिस्स- 
ज्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे परटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो 
भिक्खु भिक्खूहि' समनुभासितन्बो । एवं च पन, भिक्लवे, समनुभासितन्बो । 
व्यत्तेनः भिक्ुना पटिबलेन सद्धो मपेतब्बो - 

४२०. “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो ।* इत्थन्नामस्स भिक्खुनो एवरूपं 
पापकं दिद्विगतं उप्पन्नं - "तथाहं भगवता धम्मं देसितं प्रजानामि यथा येम 
ग्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ब्रन्तरायाया' ति । 


सो तं दिष्टि न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्खुस्स पत्तकल्लं, सद्खो इत्यन्नामं 


मिक्खुं समनुभासेय्य - तस्सा दिद्विया पटिनिस्सग्गाय । एसा मत्ति । 
“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । इत्थन्नामस्स भिक्छुनो एवरूपं पापकं 


दिद्विगतं उपपन्नं - 'तथाहं भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि यथा येमे भ्रन्त- , 


रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ब्रन्तरायाया' ति । सो 


तं दिदि न पटिनिस्सज्जति । सङ्घो इत्थन्नामं भिक्खुं समनुभासति तस्सा 
दिद्विया पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इलाध भिक्सुनो 


समनुभासना, तस्सा दिष्टया पटिनिस्सग्गाय, सो वरण्ट्स्स; यस्स नक्वमति, सो 


भासेय्य । 
“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि - 


“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । इत्थन्नामस्स भिक्खुनो एवरूपं पापक दिद्भिगतं 
उष्पन्नं ~ (तथाहं भगवता धम्मं देसितं म्राजानामि यथा येमे ्रन्तरायिका 


धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरायाया' ति । सोतंदिद्िन 


पटिनिस्सज्जति । सद्खो इत्थन्नामं भिक्खु समनुभासति तस्सा दिद्िया 
पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्लुनो समनुभासना, 
तस्सा दिद्विया पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स; यस्स नक्लमति, सो भासेथ्य । 

“समनुमटरो सङ्खन इत्थन्नामो भिक्वु, तस्सा दिद्विया पटिनिस्स- 
ग्गाय । खमति सद्कस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी' ति । , 


१. म०, रो०, पौत्थकेसु नरिथ । २. व्यसेन -सी° 


24 


9. 178 


9. 179 


|: ॥ 1 9 ॥\। 
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मत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरि- 
योसाने भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२१. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्सं 
धम्मकंम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रध्ये धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मं 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसजञ्जी, ब्रापत्ति 
दूक्कटस्स । 

४२२. भ्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तस्स, पटनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्सा ति । | 





© 





8 ६९. एक्‌नसत्ततिमपाचित्तियं 
( उक्लित्तसम्भोगे ) 
(१) छब्बग्गिय - श्ररिद्रुभिक्लुसवासवत्थु 
४२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पम समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ जानं तथा- 
वादिना श्ररिदुन भिक्खुना अ्रकटानुधम्मेन तं दिह भ्रप्पटिनिस्सटुन सद्धिं 
सम्भुञ्जन्ति पि संवसन्सि पि सहा पि सेय्यं कप्पेन्ति । ये ते भिक्खू ्रपिच्छा 
... पे० ... ते उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्ख्‌ जानं तथावादिना प्ररिद्ुन भिक्खुना भ्रकटानुधम्मेन तं दिद श्रप्प- 
टिनिस्सटुन सदधि सम्भुञ्जिस्सन्ति पि संवसिस्सन्ति पि सहा पिसेय्यं 
कप्पेस्सन्ती ति ...प० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, जानं तथावादिना 


 श्ररिदेन भिक्छुना प्रकटानुधम्मेन तं दिदं ्रप्पटिनिस्सद्रन सदधि सम्भुञ्जथा 


पि संवसथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेथा ति ? ““सच्चं, भगवा” ति । 
। (२) पञ्ञत्ति 


`;विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
जानं तथावादिना श्ररिद्िन भिक्खुना ्रकटानुधम्मेन तं दिदि ग्रप्पटिनिस्सदन 


` सद्धिं सम्भुञिजस्सथा पि संवसिस्सथा पि सहा पि सेथ्यं कप्पेस्सथ ! नेतं, 


१. संवासम्ति ~.रो° । 
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मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय -.-पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४२४ .“यो पन भिक्खु जानं तथावादिना भिक्खुना अ्रकटानुधम्मेन 
तं दिह श्रप्परिनिस्सदटुन सद्धिं सम्भुञ्जेय्य वा संवसेय्य वा सह वा सेय्यं 
कप्पेथ्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

४२५. योपना तियो यादिसो...पे० ... भिकष्व्‌ ति ..- पे० ... म्रथं 
इमरिम भ्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्ञेवा तस्स ्रारोचेन्ति, सो 
वा भ्रारोचेति । | 

तथावादिनां ति - "तथाहं भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि यथा 
येमे ग्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसंवतो नालं अ्रन्तरायाया ति 
एवं वादिना । 

ग्रकटानुधम्मो नाम उक्छत्तो भ्रनोसारितो । 

तं दिद श्रप्पटिनिस्संदुन सद्धिं ति एतं दिद म्रप्पटिनिस्सद्रुन सद्धिं । 

सम्भुञ्जेय्य वाति सम्भोगो नाम दे सम्भोगा ~ भ्रामिससम्भोगो 
च धम्मसम्भोगो च । भ्रामिससम्भोगो नाम श्रामिसं देति वा पटिग्गण्हाति 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उदिति वा उदिसापेति 
वा, पदेन उदह्िसिति वा उदिसापेति वा, पदं पदे *म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रक्ख राय उदिसति वा उदिसापेति वा, श्रक्ख रक्खराय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सवसेय्य वा ति उक्खित्तकेन सद्धिं उपोसथं वा पवारणं वा सद्खुकम्मं 
घा करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सह वा सेय्यं कष्पेय्या ति एकच्छत्ने उक्खित्तके निपन्वे भिक्खु निप- 
ज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने उक्खित्तको निपज्जति, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उद्ुहित्वा 
पूनप्पुनं निपज्जन्ति , म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२६. उक्खित्तके उक्खित्तकसञ्बो सम्भृञ्जति वा संवसति" वा सह्‌ 
वा सेय्यं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उक्खित्तके वेमतिको सम्भुञ्जति वा 
सवसति वा सह॒ वा सेय्यं कप्पेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । उक्खित्तके ग्रनुक्खि- 

१. संवासेय्य ~ रो० । २. पतिगण्हाति - सी ०; पटिगण्हाति ~ रो० । ३. निपज्जति - 
स्या०। ४. संवासति - रोऽ । 1 

पाचिलियं ~ २४. | नि 
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तकसञ्ञी सम्भुञ्जति वा संवसति वा सह वा सेय्यं कप्पेति, ग्रनापत्ति । 
ग्रनुक्वित्तके उक्खित्तकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुक्खित्तके वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुविखत्तके प्रनुक्खित्तकसञ्ञी, त्रनापत्ति । 

४२७. ्रनापत्ति ्रनुक्वित्तो ति जानाति, उक्खित्तो श्रोसारितो ति 
जानाति, उक्खित्तो तं दिद्व पटिनिस्सट्रो ति जानाति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





0 





8 ७०. सत्ततिमपाचित्तिथं 
( नासित्तकसामणेरसम्भोगे ) 
(१) कण्टकसमणुहेसवत्थु 

४२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन कण्टकस्स' नाम समणुहेसस्स 
एवरूपं पापकं दिदिगतं उपपन्नं होति - “तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजा- 
नामि यथा येमे अ्रन्तराथिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ्रन्तरा- 
याया" ति । म्रस्सोसुं खो सम्बहुला भिक्खू कण्टकस्स नाम किर समणुहेसस्स 
एवरूपं पापक दिद्िगतं उप्पन्नं ~ “तथाहं भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि 
यथा येमे प्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरायाया"' 
ति । ग्रथ खो तं भिक्खू येन कण्टको समणुहेसो तेनुपसङ्धुमिसु ; उपसङ्कुमित्वा 
कण्टक समणुहैसं एतदवो ~ “सच्चं किर ते, श्रावुसो कण्टक, एवरूपं पापकं 
दिद्िगतं उपपन्नं ~ "तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे अ्रन्तरा- 
यिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरायाया"' ति † “एव- 
व्याखो म्ह, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं प्रजानामि - यथा येमे भ्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरायाया" ति । 

मा, भ्रावुसो कण्टक, एवं अ्रवच । मा भगवन्तं भ्रन्भाचिक्छि । न 
हि साधु भगवतो ग्रन्भक्खानं । न हि भगवा एवं वदेय्य । श्रनेकपरियायेन, 
ग्रावृसो कण्टक, श्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिकाः वृत्ता भगवता । श्रलं 
च पन ते पटिसेवतो ग्रन्तरायाया' ति । भ्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवतां 


बहुदुक्छा बहूपायासा", आ्दीनवो एत्थ भिय्यो ...पे० ...एवं पि खो कण्टको 


१. रो०, म० पोर्थकेसु नत्थि । २. कष्डकस्स - रो०, स्या० । २. स्या० पोट्थके न्थ । 
४. भ्रन्तरायाय - सी० । ४. बहुपायासा - सी०, म° । 


१५.७०.४२०] सत्ततिमपाचित्तियं १८७ 


समणुहेसो तेहि भिक्सूहि वृच्चमानो तथेव तं पापकं दिद्धिगतं थामसा 
परामासा' श्रभिनिविस्स बोहरति ~ “एवंव्याखो ग्रहं, भन्ते, भगवता धम्मं 
देसितं ग्राजानामि ~ यथा येमे म्रन्तरायिका धम्मा वृत्ताः भगवता ते पटि- 
सेवतो नालं म्रन्तरायाया''' ति । 

यतो च खो ते भिक्खू नासक्खिसु कण्टक समणुटेसं एतस्मा पापका 5 
दिद्विगता विवेचेतु, ्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे भिक्खुसद्खं सन्निपातापेत्वा कण्टकं समणुदेसं पटिपुच्छि - “सच्चं किर 
ते, कण्टक, एवरूपं पापकं दिद्िगतं उप्पन्नं ~ "तथाहं भगवता धम्मं देसितं 
ग्राजानामि यथा येमे ग्न्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो "0 
नालं श्रन्तरायाया"' ति ? 'एवंन्याखो ग्रहं, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं 
ग्राजानामि - यथा येमे ग्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 
ग्रन्तरायाया" ति । 

“कस्स नु खो नाम त्वं, मोघपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं ग्राजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन भ्रन्तरायिका धम्मा म्रन्तरा- 15 
यिका वृत्ता, श्रलं च पन ते पटिसेवतो ग्रन्तरायाया ति ? ग्रप्पस्सादा कामा 
वुत्ता मया वहुदुक्खा बहूपायासा, म्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रद्विक ङ्कुलूपमा' 
कामा वृत्ता मया... पे० ... सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया बहुदुक्खा 
बहुपायासा, प्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रथ च पन त्वं, मोघपुरिस, प्रत्तना 
दुगगहितेन दिद्टगतेन' भ्रम्हे चेव -ग्रन्भाचिक्खसि भ्रत्तानं च खणसि' बहुं 20 
च श्रपुञ्जं पसवसि । तञ्हि ते, मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्तं अ्रहिताय 
दुक्वाय । नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा ॒पसादाय ... १०... पसन्नानं 
च एकच्चानं ग्रञ्जथत्ताया' ति । विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्स 
ग्रामन्तेसि - (तेन हि, भिक्खवे, सङ्घो कण्टक समणृहेसं नासेतु । एवं च 
पन, भिक्खवे, नासेतव्बो ~ श्रज्जतग्गे ते, श्रावुसो कण्टक, न चेव सो भगवा 25 २. 159 
सत्था श्रपदिसितन्बो । यं पि चञ्ञे समणुहेसा लभन्ति भिक्खूहि सदि 
दिरत्ततिरत्त* सहसेय्यं सा पि ते नत्थि । चर पिरे विनस्साः ति । श्रथ 8.18 
खो सद्खो कण्टकं समणुहेसं नासेसि । 

१. परामस्स -सी°० । २. म० पौत्थके नत्थि । ३. स्या० पोत्थकै नत्थि । ४. प्रद्कङ्ख- 

लपमा - सी० । ४. स्री, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । ६. खनसि -स्या० । ७. कण्ठकं ~ स्या०, 
रो० ॥ ८. दिरत्ततिश्चं - सोऽ, स्या०, रो०। 
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तेन सो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्ख्‌ जानं तथानासितं कण्टकं 
समणुहेसं उपलापेन्ति पि उपद्रापेन्ति पि सम्भुञ्जन्ति पि सहापि सेय्यं 
कप्पेन्ति । ये ते भिक्ख्‌ ब्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति' 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ जानं तथानासितं कण्टकं 
समण्टेसं उपलापेस्सन्ति पि उपद्रुपिस्सन्ति पि सम्भुञ्जस्सन्ति पिसहापि 
सेय्यं कष्पेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्ट्‌, भिक्खवे, जानं तथानासितं 
कण्टकं समणुहेसं उपलापेथा पि उपद्रापिथा पि सम्भुञ्जथा पि सहा पि सेय्यं 
कप्पेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्टे, मोघपरिसा, 
जानं तथानासितं कण्टकं समणुहेसं उपलापेस्सथा पि उपद्ापिस्सथा पि सम्भु- 
ज्जिस्सथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेस्सथ ! नतं, मोघपुरिसा, म्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४२९. “समणुहेसो पि चे एवं वदेव्य ~ तथाहं भगवता धम्म 
देसितं श्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नालं श्रन्तरायाया' त्ति, सो समणहेसो भिक्वुष्ि एवभस्स वचनीयो ~ “मावुसो 
समणुहेस, एवं श्रवच, सा भगवन्तं ्रन्भाचिक्लि, न॑ हि साधु भगवतो 

प्रम्भक्छानं, न हि भगवा एवे बदेय्थ । श्रनेकपरियायेन, श्रावुसो समणुरेस, 

घ्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरायिका वुत्ता भगवता । रलं च पन ते पटिसेवतो 
भ्रन्तरायाया' ति । एवे च पनः सो समणुदेसो भिक्लूहि वुच्चमानो तथेव 
परगण्हेय्य, सो समणुरेसो भिक्घूहि एवमस्स वचनीयो ~ श्रज्जतग्गे ते, भ्रावुसो 
समण्हेस, न चेव सो भगवा सत्था श्रपदिसितन्बो । यं पि चञ्ने समणुटसा 
लभन्ति भिक्खूहि साद्ध दिरत्ततिरत्तं सहसय्य सा पि ते नत्थि। चर पिरे 
विनस्सा' ति । यो पन भिक्खु जानं तथानासितं समणुहृसं उपलापेय्य वा 
उपट्रापेय्य वा सम्भुञ्जेयय वा सह्‌ वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्गो 
४३०. समणृहेसो नाम सामणेरो वृच्चति । 
एवं बदेग्या ति - “तथाहं भगवता धम्मं देसितं प्राजानामि 


१. लीयन्ति - सी, स्था०, रो० । २. कष्येथापी -सी० । ३. सी ०, स्या० पोल्थकेषु 
तत्थ । | 
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यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरा- 
याया' ति । 

सो पमणटदेसो ति यो सो एवंवादी समणहेसो । 

भिक्वही ति ग्रञ्जेहि भिक्॒हि, ये पस्सन्ति यं युणन्ति तेहि 
वत्तव्बो - “मा, ग्रावुसो समणरेस, एवं श्रवच । मा भगवन्तं प्रव्भाचिक्खि । 
न हि साधु भगवतो प्रन्भक्खानं । न हि भगवा एवं वदेय्य । भ्रनेकपरिया- 
येनावुसो समणुदेस, ्रन्तरायिका धम्मा ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । श्रलं 
च पन ते परिसेवतो भ्रन्तरायाया'' ति । दुतियं पि वत्तव्बो । ततियं पि 
वत्तव्बो ... पे० ... सचे पटिनिस्सज्जति इच्चेतं कुसलं, नो चं पटिनिस्सज्जति 
सो समण्हेसो भिक्॒हि एवमस्स वचनीयो “~ श्रज्जतग्गं ते, श्रावृसो समण्‌- 
हेस, न चैव सो भगवा सत्था ग्रपदिसितब्बो । यं पि चञ्मे समणुहेसा 
लभन्ति भिक्ख॒हि सद्धिं दिरत्ततिरत्तं सहसेय्य सा पि तं नत्थि। चर पिर 
विनस्सा'' ति । 

यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्॒ ति ... पे० ... श्रयं इमस्मि 
म्रत्थे ग्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्जे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, 
सोवा ्रारोचेति। 

तथानासित ति एवं नासितं । 

समणुटेसो नाम सामणेरो वृच्चति । 


उपलापेय्य वा ति तस्स पत्त वा चीवरं वा उदहेसं वा परिपुच्छं वा 
दस्सामी ति उपलापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


उपट्रापेय्य वा ति तस्स चुण्णं वा मत्तिक वा दन्तकट्ुं वा मुखोदक 
वा सादियति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


सम्मुञ्जेय्य वा ति सम्भोगो नाम दे सम्भोगा ~ श्रामिससम्भोगो 
च धम्मसम्भोगो च । भ्रामिससम्भोगो नाम भ्रामिसं देति वा पटिग्गण्हाति 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उदिसति वा उदिसापेति 
वा, पदेन उरहिसति वा उदिसापेति वा, पदे पदे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रक्वराय उदिसति वा उदिसापेति वा, ग्रक् रक्ख राय ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सह वा सेय्यं कष्पेय्या ति एकच्छन्ने नासितके समणुदेसे निपन्ने 
भिक्खु निपजञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने नासितको समण्‌- 
हेसो निपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो घा निपज्जन्ति, भ्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स । उद्रहित्वा पुनप्पुनं निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४३१. नासितके नासितकसजञ्जी उपलपेति वा उपद्रापति वा 
सम्भुञ्जति वा सह वा सेय्यं कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । नासितके 
वेमतिको उपलापेति वा उपद्ुपिति वा सम्भुञ्जति वा सह वा सेय्यं क्प्पेति, 
$ भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नासितके श्रनासितकसञ्नी उपलापेति वा उपटुपेति 
वा सम्भूञ्जति वा सह्‌ वा सेय्यं कप्पेति, श्रनापत्ति । प्रनासितके नासितक- 
सञ्जो, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनासितके वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनासितके ्रनासितकसञ्नी, भ्रनापत्ति । 
४३२. प्रनापत्ति श्रनासितको ति जानाति, तं दिष्टं पटिनिस्सदरो 
10 ति जानाति, उम्मत्तकस्स, श्रादिक्म्मिकस्सा ति । 


सप्पाणकवगो सत्तमो । 


तस्सुहानं 
सञ्चिच्चवधसप्पाणं, उक्कोटं' दुट्‌टृल्लद्धादनं । 
ऊनवीसति सत्थं च, संविधानं ब्ररिद्ुकं | 
उक्छित्तं कण्टकः चैव, दस सिक्खापदा इमे ति ।। 








1 ५। 


$ ७१. एकसत्ततिमपाचित्तियं 
( वुम्बचभूते ) 


(१) छञ्लभिक्लुवत्यु 

१२.141 ४३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
४. 186 15 तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो प्रनाचारं प्राचरति । भिक्ख्‌ एवमाहमु - 
“मावुसो . छन्न, एवरूपं भ्रकासि । नेतं कप्पती' ति । सो एवं वदति - 

“न तावाह, प्रावसो, एतस्मि सिक्छापदे सिक्छिस्सामि याव न भ्रञ्जं भिक्ुं 

व्यत्तं' विनयधरं परिपृच्छामी" ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा ... पे० ... ते 
उर्द्रः खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा छन्नो भिक्वूहि 

20 सहधम्मिक वुच्चमानो एवं वक्ति - न तावाह, प्रावृसो, एतस्मि सिक्ा- 

पदे सिविखस्सामि याव न भ्रञ्जं भिक्खू व्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामी ति 

...पे०... सच्चं किर त्वं, छन्न, भिक्वूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो एवं वदेसि - 


१. उक्को -स्या०, रोऽ । २ वस्तं-सीऽ। द. करण्डकं -स्या०, रो । ४, व्यत्तं -सी०। 
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न तावाह, श्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्छिस्सामि याव न ग्रञ्ञं भिक्ुं 
व्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्चाति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्वूहि सहधम्मिक वुच्चमानो एवं वक्वसि - न तावाह, भ्रावुसो, एतस्मि 
सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न श्रञ्जं भिक्ु व्यत्तं' विनयधरं परिपृच्छामी 
ति । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे... एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदि सेय्याथ - 

४३४. "यो पन भिक्खु भिक्ख॒हि सहधम्मिक वुच्चमा- एवं वदेग्य - 
(न तावाह, श्रावसो, एतस्मि सिक्वापदं सिश्खिस्सामि याव न श्रञ्धनं भिक्चु 
व्यत्त विनयधर परिपुच्छामो' ति, पाचित्तियं । सिक्वमानेन, भिक्छवे, भिक्वुना 
प्रञ्ातन्बं परिपुच्छिततन्बं परिपञ्हितन्बं । श्रयं तत्थ सामीची' ति । 

(३) विभङ्खो 

४२५. योपनाति यो यादिसो ... प° ... भिक्ख्‌ ति ... पे० ... प्रय 
इमस्म श्रव्ये ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्वही ति ्रञ्जेहि भिक्लूहि । 

सहधम्मिकं नाम यं भगवता पञ्जत्तं सिक्छापदं एतं सहधम्मिक 
नाम । तेन वुच्चमानो एवं वदेय्य - “न तावाह, भ्रावृसो, एतस्मि सिक्खापदे 
सिक्विस्सामि याव न श्रञ्जं भिक्खुं व्यत्तं विनयधरं परिपृच्छामी' ति। 
पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिकं परिपुच्छामी ति भणति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४३६. उपसम्पन्ने उपसम्पर'सञ्ञी एवं वदेति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको एवं वदेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उप- 
सम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्घी एवं वदेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रपञ्जत्तेन वुच्चमानो - “इदं न॒ सत्लेखाय न धुतत्थाय' न 
पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय संवत्तती'' ति एवं वदेति, 
“न तावाहं, श्रावृसो, एतस्मि सिक्वापदं सिक्खिस्सामि याव न भ्रञ्जं 
भिक्ख्‌ व्यत्तं विनयधर" पण्डितं मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिकं प। पुच्छी" 

ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. व्यतं - सी° । २. वदेति -स्या०, रो०; वदेगम्या ति ~ सी०। ३. धतत्ताय -स्या०, 
रो०; भूताय -सी० । ४. विनयंषरं ति ~ रो० । 
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ग्रनुपसम्पन्नेन पञ्जत्तेन वा ग्रपञ्जत्तेन वा वृच्चमानो ~ “इदं 
न सत्लेखाय न धुतत्थाय न पासादिकताय न ्रपचयाय न विरियारम्भाय 
संवत्तती'' ति एवं वदेति, “न तावाह, ्रावृसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खि- 
स्सामि याव न श्रञ्ञं भिक्छु व्यत्तं विनयधरं पण्डितं मेधावि बहस्सुतं धम्म- 
कथिक परिपुच्छामी'' ति भणति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नं उप- 


` सम्पञ्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 


20 


25 


टस्स । श्रनुपसम्पन्ने प्रनुपसम्पन्नसञ्जी, प्रपत्ति दुक्कटस्स । 
सिक्वमानेना ति सिक्खितुकामेन । 
श्रञ्ञ्ातन्ब ति जानितव्बं । 
परिपुच्द्ितब्ब ति “इदं? भन्ते, कथं ; इमस्स वा क्वत्थो"' ति ? 
परिपञ्हितव्बं ति चिन्तेतव्वं तुलयितव्बं । 
श्रयं तत्थ सामीचीं ति प्रयं तत्थ ग्रनृधम्मता । 
४२७. प्रनापत्ति "जानिस्सामि सिक्छिस्सामी'' ति भणति, उम्मत्त- 
कस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 


यवसय ७ ० ^ + न 





§ ७२. ठासत्ततिमपाचित्तियं 
( सिश्खापदविवण्णकै ) 
, (१) छब्बग्गियभिक्लुवत्थु 
४३८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्लूनं प्रनेकपरियायेन 
विनयकथं कथेति, विनयस्स॒वण्णं भासति, विनयपरियत्तिया वण्णं भासति, 


 श्रादिस्स श्रादिस्स प्रायस्मतो उपालिस्स वण्णं भासति । भिक्खू - “भगव 


खो श्रनेकपरियायेन विनयकथं कथेति, विनयस्स वण्णं भासति, विनय- 
परियत्तिया वण्णं भासति, श्रादिस्स श्रादिस्स भ्रायस्मतो उपालिस्स वण्णं 
भासति । हन्द मयं, ्रावुसो, ग्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके विनयं परिया- 
पुणामा'”ति, ते च बहू भिक्खू थेरा च नवा च मज््िमा च श्रायस्मतो 
उपालिस्स सन्तिके विनयं परियापुणन्ति । 


ग्रथ खो छन्बर्गियानं भिक्सूनं एतदहोसि - एतरहि खो, भ्रावुसो 


बहू. भिक्खू थेरा च नवा च मज्किमा च भ्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके 
विनयं परियापुणन्ति । सचे इमे विनयं पकतञ्लुनो भविस्सन्ति श्रम्हे 
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` येनिच्छकं" यदिच्छकं यावदिच्छक श्राकड्िस्सन्ति परिकड्विस्सन्ति । हन्द 
मयं, ्रावुसो, विनयं विवण्णेमा'' ति। श्रथ खो छव्बग्गिया भिक्ख्‌ 
भिक्खू उपस कमित्वा एवं वदन्ति. - "कि पनिमेहि खुहानुखुदहकेहि सिक्वा- 
पदेहि उदिद्ुहि, यावदेव कूक्कुच्चाय विहुसाय विलेखाय संवत्तन्ती'' ति ! 
य॒ते भिक्व्‌ प्रप्िच्छा ... प° ... तं उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ विनयं विवण्णेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 
किर तुमह, भिक्खवे, विनयं विवण्णेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विनयं विवण्णेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०.. 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उहिसिय्याथ - 

४३६. “यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उहिस्समाने एवं वदग्य ~ ¶क 
पनिमेहि खटदानख केहि सिक्लापदेहि उदि दुहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय 
विलखाय संवत्तन्ती' ति, सिक्खापदविवण्णके पाचित्तिय' ति । 

(३ ) विभङ्खो 

४४०. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक््‌ ति ... पे० ... म्रयं 
दरमस्मि म्रत्थं ्रधिप्पेतो भिक्छ्‌ ति । 

पातिमोक्छे उदिस्समानं ति उदिसन्ते वा उदिसापेन्ते वा सज्सायं 
वा करोन्ते । । 

एवं वदेग्या ति - “कि पनिमेहि खुदानुखुदकेहि सिक्खापदेहि उदि- 
दहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय विलेखाय संवत्तन्ती ति । ये इमं परिया- 
पुणन्ति तेसं कुक्कुच्चं होति विहेसा होति विलेखा होति, यें इमं न परिया- 
पणन्ति तेसं कुक्कूच्चं न होति विहेसा न होति विलेखा न होति । श्रनि 
इद वर, ग्रनुग्गहितं इदं वर, प्रपरियापुटं ' इदं वरं, ्रधारितं इदं वर, विनयो 
वा भ्रन्तरधायतु, इमे वा भिक््‌ श्रपकतजञ्जुनो होन्त्‌ ` ति उपसम्पन्नस्स 
विनयं विवण्णेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४४१. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी विनयं विवण्णेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको विनयं विवण्णेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. स्या० पोत्थके नत्थि । २. य्विच्छक्षं ~ स्या० । ३. यावतिच्छकं ~ सी०; स्या० 
पोत्यके नत्थि । ४, वदन्ति - म०। ५. प्रपरियापृतं - स्या०; ग्रपरियापृणितं - सी° । ६. प्रपप- 
कत्मुनो ~ सी° । 

पाथिसियं ~ २५. 
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उपसम्पन्ने प्रनृपसम्पन्नसञ्ञी विनयं विवण्णेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गरञ्जं धम्मं विवण्णेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पत्नस्स विनयं 
वा श्रञ्खे वा धम्मं विवण्णेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्न- 
सञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनृपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पञ्चसञ्बी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४४२. श्रनापति नविवण्णेतुकामो, “दक् त्वं" सृत्तन्ते वा गाथायो 
वा श्रभिधम्मं वा परियापुणस्सु, पच्छा विनयं परियापूणिस्ससी" ति भणति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








वण्ये 


४ ७२३. तेसत्ततिमपाचित्तियं 
( मोहनक } 

( १) छंब्बम्गियभिक्लुवत्थु 
४४३. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन चछब्बम्गिया भिक््‌ श्रनाचारं 
प्राचरित्वा ्मञ्जाणकेन भ्रापन्ना ति जानन्तू ति पातिमोक्ले उदिस्समानें 
एवं वदेन्ति ~ “इदानेव खो मयं जानाम, श्रयं पि किर धम्मो सृत्तागतो 
सुत्तपरियापन्नो श्रन्वद्धमासं उहेसं प्रागच्छती' ति । यंते भिक्ू प्रप्िच्छा 
..पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्ख॒ पातिमोक्खे उदटिस्समाने एवं वक्खन्ति - इदानेव खो मयं जानाम, 
ग्रयं पि किर धम्मो सृत्तागतो सूत्तपरियापन्नो श्रन्वद्धमासं उदहेसं भ्रागच्छती 
ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, पातिमोक्खे उदिस्समानं एवं वदेथ - 
इदानेव खो मयं जानाम, श्रयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सृत्तपरियापन्नो 

ग्रन्वद्वमासं उदहसं श्रागच्छती ति ? "सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ि 


विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० कथं हि नाम तुमह, मोधपुरिसा, 
पातिमोक्खे उदहिस्समाने एवं वक्खथ - इदानेव खो मयं जानाम, श्रयं पि 
किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो ग्रन्वद्धमासं उदेसं प्रागच्छती ति ! 
नेतं, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... १०... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 





१. ताव --सो०, स्यार) 
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४४४. “शयो पन भिक्ु श्रन्वद्धमासं पातिमोक्खे उरिस्समाने एवं 
वदेय्य ~ "इवानेव खो श्रु जानामि, श्रयं पि किर धम्मो सृत्तागतो सुत्तपरि- 
यापन्नो भ्रन्वद्धमासं उद्ेसं श्रागच्छती' ति । तं चे भिक्खुं श्रञ्ने भिक्ख्‌ 
जानेय्युं निसिघ्नपुव्बं इमिना भिक्ष्वुना दत्तिक्खत्तु' पातिमोक्खे उदिस्समाने, 
को पन वादो भिय्यो, न च तस्स भिक्खुनो श्रञ्जाणकेन मुत्ति श्रत्थि, 
यं च तत्थ भ्रापत्ति श्रापन्नो तं च यथाधम्मो कारेतन्बो, उत्तरि' चस्स मोहो 
श्रारोपेतम्बो ~ "तस्स ते, श्रावसो, श्रलाभा, तस्स ते दृह्ल, यं त्वं पातिमोक्खे 
उरिस्तमानं न साधुकं शरदि कत्वा मनसि करोसी' ति । इदं तस्मि मोहनके 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्खो 

४४५. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्छू ति ... पे० ... श्रयं 
मस्मि ग्रत्थ प्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

ग्रन्वद्धमासं ति ग्रनुपोस्थिक । 

पातिमोक्खं उदिस्समाने ति उदिसन्ते । 

एव वदेय्या ति भ्रनाचारं भ्राचरित्वा ~ “ग्रञ्वाणकेन श्रापन्नो'' ति 
जानन्त ति पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं वदेति - ““इदानेव खो ग्रहं जानामि, 
प्रथं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो प्रन्वद्धमासं उदहेसं प्रागच्छतीः' 
ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

तञ्चे मोहेतुकामं भिक्खुं ग्रञ्ञे भिक्खू ` जानेय्युं निसिन्नपुज्बं 
इमिना भिक्खुना द्रत्तिक्छत्तुं पातिमोव्खे उदहिस्समाने, को पन वादो भिय्यो, 
न च तस्स भिक्खुनो श्रञ्जाणकेन मुत्ति भ्रत्थि, यं च तत्थ भ्रापत्ति भ्रापन्नो, 
तं च यथाधम्मो कारेतव्बो, उत्तर चस्स मोहो भ्रारोपेतब्बो । एवं च पन, 
भिक्खवे, श्रारोपेतब्बो । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सक्को जपेतव्बो - 

४४६. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु पाति- 
मोक्खे उदिस्समाने न साधुकं श्रि कत्वा मनसि करोति । यदि सङ्खस्स 
पत्तकल्लं, सङ्धो इत्थन्नामस्स भिक्छुनो मोहं भ्रारोपेय्य । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खू पातिमोक्खे 
उदिस्समाने न साधूकं श्रद्रं कत्वा मनसि करोति । सङ्घो इत्थन्नामस्स 
भिक्लृनो मोहं भ्रारोपेति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 


णी 


१. द्विततिक्छत्तु - स्या०, रो०। २, भीय्यो - सीर । ३. उत्तरि -म०। 
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मोहस्स भ्रारोपना, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 
प्रारोपितो सङ्खन इत्थन्नामस्स भिक्ुनो मोहो । खमति सङ्खस्स, 
तस्मा तुण्टी, एवमेतं धारयामी'' ति । 

ग्रनारोपिते मोहं मोहेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रारोपिते मोहे महेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४.४७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जी मोहेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको मोहेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्जी मोहेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जो मोहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको मोहति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्बी 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४४८. श्रनापत्ति न वित्थारेन सृतं होति, उनक्छ्त्छन्तं वित्थारेन 
सूतं होति, नमोहेतुकामस्स, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


क 





£ ७४. चतुसत्ततिमपाचत्तियं 
( पहारदाने ) 
(१) छन्बग्गिय - सत्तरसवगियभिक्छुवत्थ 
४४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ कुपिता श्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियानं भिक्ूनं पहारं देन्ति । ते रोदन्ति । भिक्खू एव- 
माहंसु ~ ` किस्स तुम्हे, श्रावुसो, रोदेथा'' ति ? “इमे, ्रावुसो, खच्छप्छ 
भिक्खू कुपिता भ्रनत्तमना ग्रम्हाकं पहारं देन्ती""ति। येते भिक्खू अ्रपिच्छा 
.. पे०... तं उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्ब- 


2 ग्गिया भिक्खू कुपिता ्रनत्तमना भिक्खनं पहार दस्सन्ती ति 


सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, कुपिता श्रनत्तमना भिक्खनं पहारं देथा ति ? 
सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
 विगरहि बृद्धो भगवा ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा 
कुपिता ग्रनत्तमना भिवखूनं पहारं दस्सथ । नेतं, मोषपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा 
% पसादाय ... प० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
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४५०. “यो पन भिक्खु भिक्लुस्स कुपितो श्रनत्तमनो पहारं ददेय्य, 
पाचित्तिय'' ति । ` 
(३) विभखो 

४५१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

भिकष्खस्सा ति ग्रञ्ञस्स भिक्खुस्स । 

कुपितो श्रनत्तमनो ति प्रनभिरद्धो प्राहतचित्तो खिलजातो । 

पहार ददेग्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा श्रन्त- 
मसो उप्पलपत्तेन पि पहार देति, भ्रापत्ति प्ाचित्तियस्स । 

४५२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसजञ्जी कुपितो भ्रनत्तमनो पहारं 
देति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो पहारं 
देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनपसम्पन्नसञ्जी कुपितो प्रनत्त- 
मनो पहार देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रनृपसम्पन्नस्स कुपितो ग्रनत्तमनो पहारं देति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्नी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने वेमतिको 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४५२. श्रनापत्ति केनचि विहटीयमानो मोक्खाधिप्पायो पहारं देति, 

उम्मत्तकस्स, प्रादिध्प्छद्त्छ्छा ति । 





[9। धिययनयय 


+ ७५. ` उ्चसत्तातमपाचित्तियं 
( तलससिकउग्गिरणे ) 


(१) छब्बग्गिय - सत्तरसवम्गियभिक्खुवत्थु 


४५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कुपिता प्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियानं भिक्खूनं तबद्षणदेः उग्गिरन्ति । ते पहारसमुच्चिता 
रोदन्ति। भिक्ख्‌ एवमाहंसु - “कस्स तुम्हे, भ्रावुसो, रोदथा” ति ? 
“इमे, भ्रावुसो, छन्बग्गिया भिक्ख्‌ कुपिता श्रनत्तमना भ्रम्हाकं तलसत्तिकं 
उग्गिरन्ती'' ति । ये ते भिक्ख भ्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति -कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ कुपिता ग्रनत्तमना 
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सत्तरर््तचत्तः भिक्वूनं तलसत्तिक उग्गिरिस्सन्ती ति ... प० ... सच्चं 
किर तुम्हे, भिक्खवे, कुपिता ग्रनत्तमना सत्तरसवग्गियानं भिक्ूनं तलसत्तिक 
उग्रगिरथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
कुपिता भ्रनत्तमना सत्तरसवग्गियानं भिक्खूनं तलसत्तिकं उग्गिरिस्सथ ! 
नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसिय्याथ - 

४५५. “यो पन भिक्लु भिक्खुस्स कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिक 
उग्गिरेग्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्गो 
४५६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्छ ति ... पे ०... श्रयं 
मस्मि म्रत्थं श्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 
भिक्खुस्सा ति ग्रञ्जस्स भिक्सुस्स । 
कुपितो श्रनत्तमनो ति ग्रनभिरद्धो प्राहतचित्तो सिलजातो । 


तलसत्तिक उग्गिरेय्या ति कायं वा कायपरटिबद्धं वा ग्रन्तमसो 
उष्पलपत्तं पि उच्चारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


४५७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी कुपितो ग्रनत्तमनो तलसत्तिकं 
उग्गिरति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो 
तलसत्तिकं उग्गिरति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्ची 
कुपितो भ्रनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्न्‌पसम्पन्नस्स कुपितो ग्रनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुप- 
सम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्ररु्छथे म्रनुपसम्पन्नसञ्जी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४५८. ग्रनापत्ति कनचि विहेटीयमानो मोक्ाधिप्पायो तलसत्तिकं 
उग्गिरति, उम्मत्तकस्स, ग्र^ककन्छ्किस्सा ति । 
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$ ७६. छसत्ततिमपाचित्तिय 
( श्रम्‌लकानुदधंसने ) 
(१) छब्बम्गियभिक्छुवत्थु 

४५६९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्ु श्रम्‌ लकेन 
सङ्खादिसेसेन श्रनुद्धंसेन्ति । येते भिक्खू श्रपिच्छा... पे०... ते उज््ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्ुं म्रम्‌लकेन 
सङ्खादिसेसेन श्नुद्धंसेस्सन्ती ति ... पेऽ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, 
भिक्खु श्रमूलकेन सङ्खादिसेसेन ग्रनुद्धसेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, 
भिक्खु श्रमूलकेन सङ्घादिसेसेन भ्रनुद्धसेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४६०. “यो पन भिक्खु भिक्लं श्रमूलकेन सङ्धादिसेसेन श्रनुद्धसेय्य, 
पाचित्तिय' ति 

(३) विभङ्खो 

४६१. योपना ति यो यादिसो... पे०... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति) 

भिक्वुं ति श्रञ्ञं भिक्खुं । 

भरमूलकं नाम श्रदिदं ्रस्सुतं' ग्रपरिसद्धितं । 

सङ्खादिसेसेना ति तेरसन्नं ्रञ्जतरेन । 

्रनुदधसेयया ति चोदेति वा चोदापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ! 

४६२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी श्रमूलकेन सङ्धादिसेसेन श्रनुद्ध- 
सेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको -म्रमूलकेन सद्खादिसेसेन 
ग्रनुद्धसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने ग्रनुपसम्पन्नसञ्जी श्रमूलकेन 
सद्घादिसेसेन ब्रश, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

प्राचारविषात्तयः वा दिद्टिविपत्तिया वा श्रनूद्धंसेति, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रनुपसम्पन्नं श्नुद्धंसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्न- 
सञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
परनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. श्रसुतं - सी ऽ रो० । 
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४६३. अरनापत्ति तथासञ्जी चोदेति, वा चोदापेति वा, उम्मत्तकस्स, 
"पप््््णरस्सा ति ) 








© 


& ७७. सत्तसत्ततिमपाचित्तिथं 
(फक्क्‌र्चउपवहने) 
(१) छब्बगिगय - सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 
४६४. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्च्‌ सत्तरसवग्गियानं 
भिक्सूनं सञ्चिच्च कुक्कुच्चं उृपदहन्ति -“ भगवता, श्रावुसो, सिक्खापदं 
पञ्जत्तं ~ न ऊनवीसतिवस्सो पुग्गलो उपसम्पादेतब्बो' ति । तुम्हें च उन 
वीसतिवस्सा उपसम्पन्ना । कच्चि नो तुम्हें ग्रनुपसम्पन्ना'" ति ? ते रोदन्ति । 
भिक्ख्‌ एवमाहसु - "किस्स तुम्हे, श्रावृसो, रोदथा'' ति 
इमे, भ्रावृसो, छब्बग्गिया भिक्खू श्रम्हाकं सञ्चिच्च कुक्कुच्चं 
उपदहन्ती"' ति । ये ते भिक््‌ श्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्वग्गिया भिक्ख्‌ भिक्खूनं सञ्चिच्च कूक्कुच्चं 
उपदहिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिग्खवे, भिक्खूनं सञ्चिच्च 
कुक्कुच्चं उपदहथा ति † ` सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो मगवा ...पे० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
भिक्लूनं सञ्चिच्च कूक्कुच्चं उपदहिस्सथ । नेतं, मोघपुरिसा प्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उदहिसेय्याथ - 

४६५. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स सञ्चिच्च कुककुच्चं उपदहेय्य- 
'इतिस्स मुहृत्तं पि श्रफासु भविस्सती' ति एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनऽ्मं, 
पाचित्तियं'" ति । 

(३) विभद्धो | 

४६६. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्छू ति ...पे०... श्रयं 
हमस्मि प्रत्ये भ्रधिष्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भिक्लुस्सा ति ग्रञ्जस्स भिक्सुस्स । 

सञ्न्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च श्रभिवतरिव 
वीतिक्कमो । 


४५.७८.४६६ | प्रुसत्ततिमपाचित्तियं २०१ 


कूवक्‌ च्च उपदहेय्था ति “ऊनवीसतिवस्सो मञ्ञे त्वं उपसम्पन्नो, 
विकाले मञ्ञे तया मुत्तं, मज्जं मजञ्जे तया पीतं, मातुगामेन सद्ध रहो मञ्मे 
तया निसिन्नं'” ति कक्कुच्चं उपदहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चयं करित्वा, श्रनञ्ञं ति न ्रञ्ञो कोचि पच्चयो होति 
कूक्कुच्चं उपदहित्‌ । 

४६७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्नी सञ्चिच्च कूक्कुच्चं उपदहति, 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको सञ्चिच्च कुककुच्चं उपदहति, 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जञी कुक्कूच्चं उपदहति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्प्नस्स सञ्चिच्च कुक्कु्च्य उपदहति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पस्ने उपसम्पन्नसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । ग्रनृपसम्पन्ने ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४६८. श्रनापत्ति न कुक्कुच्चं उपदहितुकामो ““ऊनवीसतिवस्सो 
मञ्जञे त्वं उपसम्पन्नो, विकाले मञ्ने तया भुत्तं, मज्जं मजञ्जे तया पीतं, मातु- 
गामेन सद्धि रहो मजञ्ञे तया निसिन्न, इद्ख जानाहि, मा ते पच्छा कुकवुःच्चं 
ग्रहोसी'" ति भणति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्साति । 


© 





8 ७८. श्रटुसत्ततिमपाचित्तिय . 
(उपस्सुतिटाने) 
(१) छन्बम्गियभिक्खुवत्थु 

४९९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पेसलेहि 
भिक्खूहि सरद्धि भण्डन्ति । पेसला भिक्स एवं वदेन्ति - “ग्रलज्जिनो 
इमे, श्रावसो, छब्बग्गिया भिक्खू । न सक्का इमेहि सह भण्डितुं' ति । 
छन्बग्गिया भिक्खू एवं वदेन्ति - ““किस्स तुम्हे, म्रावुसो, ग्रम्हे ्रलज्जिवादेन 
पापेथा'' ति ? “कहूं पन तुम्हे, ्रावुसो, भ्रस्सुथा! ति ˆ "मयं श्रायस्मन्तानं 
उपस्सुति तिद्रम्हा" ति । ये ते भिक्खू प्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छल्बग्गिया भिक्खू भिक्लूनं भण्डन- 
जातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुति तिद्स्सन्ती ति ... पे ... सच्चं 

१. भण्डेन्ति - सी० : २. वदन्ति - भ , रोर । 

पाचिसियं-२६. 
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किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्लनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं 
उपस्सुति तिद्रुथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्लूनं भण्डनजातानं कलह जातानं विवादापन्नानं उपस्सुति तिद्विस्सथ । 
नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वें, दमं 
सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

४७०. “यो पन भिक्ख॒ भिक्व॒न भण्डनजातानं कलहजातान विवादा- 
पन्नानं उपस्सुति तिद्रुय्य' ~ अ हमे भणिस्सन्ति तं सोस्सामी' ति एतदेव 
पच्चयं करित्वा प्रनञ्बे, पाचित्तियं'ˆ ति । 


(३) विभङ्खो 

४७१. यो पना तियो यादिसो ... पे०... भिक्व ति ... पे०... श्रयं 
मस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्लनं ति ग्रञ्मेसं भिक्सूनं । 

भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं ति प्रधिकरणजातानं | 

उपस्सुति ति्य्या ति "इमेसं सुत्वा चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचो- 
देस्सामि पटिसारेस्सामि मडक्‌ करिस्सामी'' ति गच्छति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

यत्थ ठितो सुणाति, ग्राएत्ति पाचित्तियस्स । पच्छतो गच्छन्तो तुरितो गच्छति 

सोस्सामी ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो सुणाति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पुरतो गच्छन्तो प्रोहिय्यति सोस्सामी ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो 
सुणाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खुस्स ठितोकासं वा निसिन्नोकासं वा 
निपन्नोकासं वा श्रागन्त्वा मन्तेन्तं उक्कासितनव्बं, विजानापेतव्बं, नो चे 
उक्कासेय्य वाः विजानापेय्य वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पस्चयं करित्वा श्रनञ्ञं ति न श्रञ्मो कोचि पच्चयो होति 
उपस्सुति तिदित । 

४७२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी उपस्सुति तिटदुति, श्राप 
पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उपस्सुति तिटुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी उपस्सुति तिदरुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. तिदेधयं ~ सी०। २. मडकरं - रो०, स्या०; महकरुकरिस्सामौ - सी । ३. वान - 
रते०। 


४५.७६.४७४ } ऊनातीतिमपाच्ित्तियं २०३ 


ग्रनुपसम्पन्नस्स उपस्सुति तिदट्रुति, प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने 
उपसम्पन्नसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्ननृपसम्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति 
द्क्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पसञ्जी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४७३. श्रनापत्ति - “इमेसं सूत्वा श्रोरमिस्सामि विरमिस्सामि वृप- 
समिस्सामिः प्रत्तानं परिमोचेस्सामी' ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 





§ ७६. ऊनाचीतिमर्पाचत्तियं 
(कम्मपटि बने) 


(१) छब्बमियमिक्लुवत्थु 

४७४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भ्रनाचारं 
श्राचरित्वा एकमेकस्स कम्मे कयिरमाने पटिक्कोसन्ति । तेन खो पन समयेन 
सङ्घो सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । छन्बग्गिया भिक्खू ची वरक-2 
करोन्ता एकस्स छन्दं श्रदंसु । ग्रथ खो सद्भो - “श्रयं, ग्रावुसो, छब्बग्गियो 
भिक्खु एकको भ्रागतो, हन्दस्स मयं कम्मं करोमा'” ति तस्स कम्मं भ्रकासि । 
ग्रथ खो सो भिक्खु येन छलन्बग्गिया भिक्खू तेनुपस द्धुमि । छब्बम्गिया भिक््‌ 
तं भिक्ख्‌ं एतदवोचुं - “कि, भ्रावसो, सद्धो श्रकफासी'' ति  “सङ्खोमे, 
ग्रावुसो, कम्मं श्रकासी'' ति । “न मयं, ग्रावृसो, एतदत्थाय छन्दं ग्रदम्हा - 
तुय्हं कम्मं करिस्सती' ति । सचे च मयं जानेय्याम तुयं कम्मं करिस्सती ति, 
न मयं छन्दं॒ददेय्यामा" ति । ये ते भिक्ख्‌ श्रपिच्छा ...पे० .. ते उज्ज्ञा- 
यन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू धम्मिकानं 
कम्मानं छन्द दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापन्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 
किर तुम्हे, भिक्लवे, धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा सीयनधम्मं 
प्रापज्जथा ति “सच्चं, भगवा'' ति 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापन्जिस्सथ ! नेतं, 


१. वपसमेस्सामि - सी० । २. करियमाने - रो० । ३. सीयधम्मं ~ रो०। 
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मोघपुरिसा, ग्रण्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उरिस्सेय्याथ - 

४७५. यो पन भिक्खु धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयन- 
धम्मं श्रापज्जेग्य, पाचित्तिय'* ति । 


(३) विभद्धो | 

४७६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्व्‌ ति ... पे० ... म्रयं 
इमरसिमि म्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

धम्मिक नाम कम्मं ग्रपलोकनकम्मं जत्तिकम्मं जत्तिदूतियकेम्मं 
जत्तिचतुत्थकम्मं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन कतं, एतं धम्मिक नाम कम्मं । 
छन्दं दत्वा चिय्यति' ग्रापत्ति पचित्तियस्स । 

४७७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जी इन्दं दत्वा चिय्यति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको छन्द दत्वा खिय्यत्ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
धम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्जी छन्दं दत्वा खिय्यति, श्रनापत्ति । अ्रधम्म- 
कम्मे धम्मकम्मसञ्यी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, श्रापत्ति 


 दुक्कटस्स । म्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसज्जी,श्रनापत्ति । 


४७८. श्रनापत्ति - ग्रधम्मेन वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं 
कतं" ति जानन्तो सिय्यति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 





६ 29. प्रसोतिमपाचित्तियं 
(छन्दं श्रत्वा गते) 


(१) चछम्बग्गियभिक्युवत्थु 
४७६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 


 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सङ्घो सन्निपतितो होति केनचि- 


देव करणीयेन । दछन्बग्गिया भिक्खू चीवरकम्मं करोन्ता एकस्स छन्द 


 श्रदंसु । ग्रथ खो सङ्घो यस्सत्थाय सन्निपतितो तं कम्मं करिस्सामी ति त्ति 


ठपेसि । ग्रथ खो सो भिक्खु - 'एवमेविमं एकमेकस्स कम्मं करोन्ति, कस्स 
तुम्हे कम्मं करिस्सथा'' ति छन्दं श्रदत्वा उद्वायासना पक्कामि । ये ते भिक्लू 


 श्रष्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
 भिक्खु सङ्खं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं ॒श्रदत्वा उदरायासना 


जो न ककमभ 
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पक्कमिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्लु, सद्धं विनिच्छय- 
कथाय वत्तमानाय छन्दं ग्रदत्वा उदायासना पक्कमसी ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा ..-पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
सङ्घं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं श्रदत्वा उदायासना पक्कमिस्ससि ¦ 
नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४८०. “यो पन भिक्ख सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्द 
ग्रदत्वा उदायासना पक्कमेय्य, पाचित्तिय'* ति । 


(३) विभङ्खो 


४८१. योपनाति यो यादिसो...पे०...भिक्व्‌ ति... पे० ...म्रयं 
दूमस्मि म्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 


सङ्खं विनिच्छयकथा नाम वत्थु वा श्रारोचितं होति श्रविनिच्छितंः 
त्ति वा ठपिता होति, कम्मवाचा वा विप्पकता होति । 

छन्दं श्रदत्वा उद्राथासना पक्कमेय्या ति -"कथं इदं कम्मं कप्पं श्रस्स 
वग्गं श्रस्स न करेय्या" ति गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिसाय ह॒त्थपासं 
विजहन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहितं भ्रापत्ति धाचित्तियस्स । 

४८२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी छन्दं भ्रदत्वा उद्ायासना 
पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको छन्दं श्रदत्वा उद्रा- 
यासना पक्कमति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी छन्दं 
ग्रदत्वा उद्रायासना पक्कमति, श्रनापत्ति । अ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी 
प्राप्ति दक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्में 
ग्रधम्मकम्मसञ्ञी, ग्रनापत्ति । 


४८२. श्रनापत्ति - “सङ्घुस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा 
विवादो वा भविस्सती'' ति गच्छति, सद्भुभेदो वा सङ्कराजि वा भविस्सर्तं 
ति गच्छति, ““ग्रधम्मेन वा वग्गेन वा नकम्मारहुस्स वा कम्मं करिस्सती'" ति 
गच्छति, गिलानो वाः गच्छति, गिलानस्स करणीयेन वाः गच्छति, उच्चारेन 


१. बत्थुं -सी० । २, २. स्या०, रो०, म० पोत्यकेसु नत्थि 
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29 
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ए. 202 


॥ 
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वा पस्सावेन वा पीढठितो गच्छति, न कम्मं कोपेतुकामो पून पच्चागमिस्सामी 
ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


रमयते, (9, कतकस्य १ 


8 ८१. एकासीतिमपाचित्तियं 
(चवर टिन्ने चिग्यनं) 
(१) दब्बमल्लपुत्त - छन्बणियमिक्लुवत्थु 

४८४. तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहं विह रति वेद्धवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन प्रास्मा दल्बो मत्लपृत्तो सद्खस्स 
सेनासनं च पञ्व्यापेति भत्तानि°व उदहिसति । सो चायस्मा दुन्बलचीवरो 
होति । तेन खो पन समयेन सद्धुस्स एकं चीवरं उप्पन्नं होति । ्रथ खो 
सङ्घो तं चीवरं भ्रायस्मतो दन्बस्स मत्लयपृत्तस्स ग्रदासि। छन्बम्गिया 
भिक्स उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- यथासन्थुतं भिक्खू सद्िकं 
लाभं परिणामेन्ती' ति । ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम दछब्बग्गिया भिक्व्‌ समग्गेन सद्खन 
चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापञ्जिस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर 
तुम्हे, भिक्खवे, समम्गन सद्धंन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापज्जथा 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
समग्गेन सङ्खंन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं श्रापञ्जिस्सथ ! नेतं, 
मोधपृरिसा, ग्रप्पसन्नानं, वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, ` मं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४८५. “यो पनं भिक्ख॒ समग्गेन सङ्खेन चीवरं दत्वा पच्छ खीयन- 


धम्म श्रापज्जेग्य यथासन्यतं भिक्व्‌ सङ्किक लाभे परिणामेन्ती' ति, पाचि 
तियं ति । 


(३) विभङ्खो 
४८६. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ष्‌ ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 


१. वेलुवने - सी । २ पञ्डपेति -म०, सी० । ३. यथासन्ततं ~ रो०। ४, सी, 
रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 
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समग्गो नाम सद्भो समानसंवासको समानसी मायं टितो । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं विकप्पनृपगं पच्छिम । 

दत्वा ति सयं दत्वा । 

यथासन्थुतं नाम यथामित्तता यथासन्दिद्रता यथासम्भत्तता यथा- 
समानुपज्ायकता यथासमानाचरियकता । 

सङ्किकं नाम सङ्स्स दिन्नं होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा, 
ग्रन्तमसो चृण्णपिण्डो पि, दन्तकटुं पि, दसिकमसुत्तं पि। 

पच्छा खीयनधम्मं श्रापञ्जय्या ति उपसम्पन्नस्स सङ्खन सम्मतस्स 
सेनासनपञ्ज्ापकस्स वा भत्तुहेसकस्स वा यागरूभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा 
सज्जभाजकस्स वा म्रप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवरं दिन्नं खिय्यति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४८७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बो चीवरं दिन्ने खिय्यति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्में वेमतिको चीवरं दिन्ने चिय्यति, ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्जी चीवरं दिन्ने खिय्यति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

श्रञ्जं परिक्खारं दिन्ने खिय्यति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्नस्स 
सङ्खन श्रसम्मतस्स संनासनपजञ्जापकस्स वा भन्तुटेसकस्स वा यागुभाजकस्स 
वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा प्रप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवरं 
वा भ्रञ्मं वा परिक्खारं दिन्ने खिय्यति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नस्स 
सङ्खंन सम्मतस्स वा श्रसम्मतस्स वा सेनासनपञ्जापकस्स वा भत्तुहेसकस्स 
वा यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा प्रप्पमत्तक- 
विस्सज्जकस्स वा चीवरं वा भ्रञ्ञं वा परिक्खारं दिन्ने खिय्यति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्जी, 
ग्रनापत्ति । 

४८८. श्रनापत्ति - पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्तं 
'क्वत्थो तस्स दिन्नेन लद्धा पि विनिपातेस्सति न सम्मा उपनेस्सती'" ति 
खिय्यति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पि म न त 


१. भ्रापत्ति वुक्कटस्स ~ सी°, स्या० । २. करोन्तस्स ~ रो° 


?0 


२29 


१२. 199 


॥. 203 


2. 204 
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२०५ । पाचित्तियं [ ५,८२.४८९. 


४ ८२. द्ासीतिमपाचित्तियं 
(सर््धिकलाभपरिणामने) 


(१) सावत्थिपुगस्स सचीवरभत्तपटिपादनवत्थु 

४८६९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं श्रञ्जतरस्स पूगस्स 
सङ्कस्स सचीवरभत्तं परटियत्तं होति ~ भोजेत्वा चीवरेन अ्रच्छादेस्सामा ति। 
ग्रंथ खो छन्बग्गिया भिक्ख्‌ येन सो पूगो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा तं 
पूगं एतदवोच्‌ं - “'देथावुसो, इमानि चीवरानि इमेसं भिक्छूनं'* ति । “न 
मयं, भन्ते, दस्साम । ्रम्हाकं सद्खुस्स ्रनुवस्सं' सची वरभिक्खा पञ्व्यत्ता"' 
ति । “बहू, भ्रावुसो, सङ्भस्स' दायका, बहु सद्धस्स भत्ता । इमे तुम्ह्‌ 
निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता इध विहरन्ति । तुम्हे चं इमेसं न दस्सथ, प्रथ 
को चरहि इमेसं दस्सति ? देथावुसो, इमानि चीवरानि इमेसं भिक्खूनं" 
ति । श्रथ खो सो पूगो छब्बग्गियेहि भिक्वूहि निष्पीचियमानो यथापटियत्तं 
चीवरं छब्बग्गियानं भिक्सूनं दत्वा सङ्कु भत्तेन परिविसि । येतं भिक्खू 
जानन्ति सङ्घस्स सचीवरभत्तं पटियत्तं न च जानन्ति छव्बग्गियानं भिक्सूनं 
दिन्नं ति ते एवमाहसु ~ “ग्रोणोजेथावुसो, सङ्खस्स चीवरं'' ति । “नत्थि, 
भन्ते । यथापयियत्तं चीवरं प्रयया छन्बग्गिया प्रय्यानं छन्बग्गियानं परिणा- 
मेस्‌ ' ति । येतं भिक ग्रप्पिच्छा ...पे०... ते उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाप छब्बग्गिया भिक्खू जानं सङ्किं लाभं परिणतं 


 पुग्गलस्स परिणामेस्सन्ती ति ..-पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 


जानं सद्िक लाभं परिणतं पुम्गलस्स परिणामेथा ति? “सच्चं, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ... पेऽ ..- कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
जानं सद्किकं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पेऽ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

४६०. यो पन भिक्वु जानं सद्धिकं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परि- 
णामेय्य, पाचित्तियं'' ति । 


१. ्रनवस्सकं - सी° । २. भहूति - सी° । 
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(३) विभङ्ो 

४६१. यो पना ति यो यादिसो ... पे° ... भिक््‌ ति ... प°... भ्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, भ्रञ्ञेवा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

सङ्किकं नाम सद्धस्स दिन्नं होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पस्चयभेसज्जपरिक्खारा, 
ग्रन्तमसो च॒ण्णपिण्डो पि, दन्तकदुं पि, दसिकसुत्तं पि । 

परिणतं नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति, तं पुग्ग- 
लस्स परिणामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स |, 

४६२. परिणते परिणतसञ्जी पुग्गलस्स परिणाममेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । परिणते वेमतिको पुम्गलस्स परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । परिणते श्रपरिणतसञ्ञी पुग्गलस्स परिणामेति, भ्रनापत्ति । सद्धुस्स 
परिणतं भ्रञ्जसङ्खस्स वा चेतियस्स वा परिणामेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
चेतियस्स परिणतं भ्रञ्जचेतियस्स वा सद्खस्स वा* पुग्गलस्स वा परिणामेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलस्स परिणतं श्रञ्जपुग्गलस्स वा सङ्खुस्स वा 
चेतियस्स वा परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते परिणतस्रञ्बी, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। ग्रपरिणते 
ग्रपरिणतसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

४६३. भ्रनापत्ति - “कत्थ देमा"' ति पुच्छीयमानो - “यत्य तुम्हाकं 
देय्यधम्मो परिभोगं वा लभेय्य पटिसह्भारं वा लभेय्य चिरद्ितिको वा 
प्रस्स यत्थ वा पन तुम्हाकं चित्तं पसीदति तत्थ देथ" ति भणति, उम्मत्त- 
कस्स, ग्रादिकम्मिक्स्सा ति । 

| सहधम्मिकवग्गो श्रद्ुमो । 
तस्सुहानं 
सहधम्म-विवण्णं च, मोहापनंः पहारकः । 
तलसत्ति भ्रमूलं च, सञ्चिच्च च उपस्सुति* । 
पटिबाहनछन्दं च, दल्बं च परिणामनं ति, ॥ 





१. सी०, स्या० पो्थकेसु नदिय । २. श्रन्लस्स चेतियस्स ~ स्या०, रो० । * एत्य सी° 
पोत्थके 'गणस्स वा' ति भ्रधिको पाठो दिस्सति । ३-३. मोहापन पहारणं - सी ०; मोहापनप्पहारकं - 
स्पा०; मोहापनपहारकं ~ रो० । ४, उपस्सुति च - रो०। ५, पटिबाहनच्छन्दं ~ स्या०; पटिबाहन 
छन्दं ~ म० । ६. परिणामनं - रो० । 

पाचित्तियं ~ २७, 


20 


25 


>. 209 


2२.17 


२१५ | पाचिततियं [ ५,८३.४६४. 


४ ८३. तयासीतिमपाचित्तियं 
(राजन्तेषुरष्पवेसने ) 


( १) भ्रानन्व-मल्लिकादेवीवत्यु 


४९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उय्यानपालं 

` श्राणपेसि - “गच्छं, भणे, उय्यानं सोधेहि । उय्यानं गमिस्सामा” ति । 
“एवं, देवा" ति खो सो उय्यानपालो रञ्गो पसेनदिस्स कोसलस्स पटि- 

5 स्सुत्वा उय्यानं सोधेन्तो प्रहस भगवन्तं श्रञ्जतररिमि स्क्खमूले निसिन्नं । 
दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनृपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा राजानं 
पसेनदि कोसलं एतदवोच ~ "युद्ध, देव, उय्यानं । श्रपि च, भगवा तत्थ 
निसिन्नो' ति । होतु, भणे ! मयं भगवन्तं पयिरूपासिस्सामा'' ति । श्रथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो उय्यानं गन्त्वा येन भगवा तेनुपसङ्कुमि । तेन खो 
पन समयेन श्रञ्जतरो उपासको भगवन्तं पयिरुपासन्तो निसिन्नो होति । 
ग्रहसा खो राजा पसेनदि कोसलो तं उपासक भगवन्तं पयिरूपासन्तं निसिन्नं । 
दिस्वान भीतो श्रहासि । श्रथ खो रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स एतदहोसि - 
॥, 206 “नारहतायं पुरिसो पापो होतु, यथा भगवन्तं पयिरूपासती'' ति । येन 
भगवा तेनुपस द्म; उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादत्वा एकमन्तं निसीदि । 

६९, 158 15 श्रथ खो सो उपासको भगवतो गारवेन राजानं पसेनदि कोसलं नेव ्रभि- 
वादेसि न पच्चुद्ासि ।.भ्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो ग्रनत्तमनो ्रहोसि - 
“कथं हि नामायं पुरिसो मयि ग्रागते नेव म्रभिवादेस्सति न पच्चुदस्सती" 
ति! श्रथ खो भगवा राजानं पसेनदि कोसलं श्रनत्तमनं विदित्वा राजानं 
पसेनदि कोसलं एतदवोच - एसो खो, महाराज, उपासको बहस्सूतो 
ग्रागतागमो कामेसु वीतरागो ति । श्रथ खो रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स 
एतदहोसि - नारहतायं उपासको ओ्रोरको होतु, भगवा पि इमस्स वण्णं 
भासती” ति । तं उपासक एतदवोच - "वदेय्यासि, उपासक, येन भ्रत्थो"' 
ति । “सुट्‌ढ्‌, देवा” ति । ग्रथ खो भगवा राजानं पसेनदि कोसलं धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो राजा 
5 पसेनदि कोसलो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो 
सम्पहुंसितो उद्ायासना भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 
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१. गमिस्सामी - सी०। २, भणती - स्या० | 


५.८२३.४९७ |] तयासीतनपा्वाः ५ २११ 


४९५. तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उपरिपासाद- 
वरगतो होति । प्रहसा खो राजा पसेनदि कोसलो तं उपासकं रथिकायः 
छत्तपाणि गच्छन्तं । दिस्वान पक्कोसापेत्वा एतदवोच - ^त्वं किर, 
उपासक, वहुस्सूतो भ्रागतागमो । साधु, उपासक, ग्रम्हाकं इत्थागारं 
धम्मं वाचेही' ति । “यमह, देव, जानामि श्रय्यानं वाहसा, श्रय्या व 
देवस्स इत्थागारं धम्मं वाचेरसन्ती'' ति । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो - 
“सच्चं खो उपासको भ्राहा'' ति येन भगवा तेनुपसङ्मि ; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच - “साधु, भन्ते, भगवा एकं भिक्स 
ग्राणपेतु यो ग्रम्हाकं इत्थागारं धम्मं वाच्स्सती"' ति । प्रथ खो भगवा 
राजानं पसेनदि कोसलं धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि ... पे० ... पदक्खिणं कत्वा 
पक्कामि । ग्रथ खो भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ 'तेनहानन्द, 
रज्ञो इत्थागारं धम्मं वाचेही ति । “एवं, भन्ते'' ति खो श्रायस्मा भ्रानन्दो 
भगवतो पटिस्सुत्वा* कालेन कालं पविसित्वा रञ्मो इत्थागारं धम्मं 
वाचेति" । श्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो पुब्बण्टुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन रञ्मो पसेनदिस्स कोसलस्स निवेसनं तेनुपसङ्धुमि । 
| ४९६. तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो मल्लिकाय देविया 
सरद्धि सयनगतो होति । श्रहसा खो मल्लिका देवी ्रायस्मन्तं ्रानन्दं दूरतो व 
ग्रागच्छन्तं । दिस्वान सहसा वुद्रासि; पीतकम्रदुं दुस्सं पभस्सित्य । 
ग्रथ खो श्रायस्मा भ्रानन्दो ततो व पटिनिवत्तित्वा श्रारामं गन्त्वा भिक्खूनं 
एतमत्थं श्रारोचेसि । ये ते भिक्व्‌ ग्रपिच्छा ...प०... ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा भ्रानन्दो पृव्बे भ्रप्पटि- 
संविदितो रजञ्जो ग्रन्तेपुरं पविसिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, 
प्रानन्द, पुब्बे श्रप्पटिसंविदितो रजञ्ञो ग्रन्तेपुरं पविससी ति ? “सच्चं, 
भगवा! ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, भ्रानन्द, 
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पुढ्बे श्रप्पटिसंविदितो रञ्ञो ग्रन्तेपुरं पविसिस्ससि ! नेतं, श्रानन्द, श्रप्प- ` 


सन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू ्रामन्तेसि- 
४६७. “दसयिमे, भिक्खवे, श्रादीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने । कतमे 





१. अ्रहस - रो । २. रथियाय -स्या० । ३. यमपाहं ~ सी° । ४. पटिसुणित्वा ~ सी०, 
स्या । ४. काले ~ सी° ) ६. सी° पोतके नत्थि । ७. वाचेसि - स्या रोऽ । च. पीतकं- 
मस्ता - सी° । ६. पाविसी - सौ०। [ "1.१. 1: 
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दस ? इध, भिक्खवे, राजा महेसिया सदधि निसिन्नो' होति, तत्थ भिक्खु 
पविसति । महेसी वा भिक्ख दिस्वा सितं पातुकरोति । भिक्खु वा महेसि 
दिस्वा सितं पातुकरोति । तत्थ रञ्जो एवं होति ~ श्रद्धा इमेसं कतं वा 
करिस्सन्ति वा" ति । श्रयं, भिक्लवे, पटमो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च परं, भिक्लवे, राजा बहुकिच्चो बहुकरणीयो । अ्रञ्जतरं 
दत्थ गन्त्वा नस्सरति । सातेन गन्मं गण्टातिः। तत्थ रञ्मो एवं 
होति - न खो इध श्रञ्जमो कोचि पविसति श्रञ्जत्र पव्बजितेन । सिया 
नु खो पव्बजितस्स कम्मं" ति। श्रयं, भिक्खवे, दुतियो श्रादीनवो राजन्ते 
पुरप्पवेसने । 

पून च परं, भिक्खवे, रञ्ञो भ्रन्तेपुरे श्रञ्जतरं रतनं नस्सति । 
तत्थ रञ्जो एवं टोति-न खो इध श्रञ्मो कोचि पविसति ग्रञ्जत्र 
पम्बजितेन । सिया नु खो पन्बजितस्स कम्मं" ति । श्रयं, भिक्खवे, ततियो 
ग्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसनें । 

"पून च परं, भिक्खवे, रञ्मो भ्रन्तेपुरे भ्रन्भन्तरा गृ्हमन्ता बहिद्धा 
सम्भेदं गच्छन्ति । तत्थ रजञ्जो एवं होति - न खो इध श्रजञ्जमो कोचि 
पविसति श्रञ्जत्र पन्बजितेन । सिया नु सखो पत्बजितस्स कम्मं" ति। 
भ्रयं, भिक्लवे, चतुत्थो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसनं । 

“पुग च परं, भिक्वे, रज्जौ अ्रन्तेपूरे पत्तो वा पितरं पत्थेति 
पिता वा पृत्तं पत्थेति [ तेसं एवं होति - न खो इध भ्रञ्घो कोचि 
पविसति प्रञ्जत्र पव्व्रजितेन । सिया नु खो पन्बरजितस्स कम्मं तिं । श्रयं, 
भिक्ववे, पञ्चमो प्रादौनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

पन च परं, भिक्खवे, राजा नीचटानियं उच्चे ठानं यपेति । येसं 
तं श्रमनापं तेसं एवं होति - "राजा खौ पव्बजितेन संसद । सियानु खो 
पञ्यजितस्त कम्मं सि | प्रये, भिक्खवे, छो प्रादीनव), राजन्तेपुरष्प- 
वसने । | 

“पून च परं, भिष्खवे, राजा उच्चहानियं' नोचे ठाने छपेति- । 
येसं तं श्रमनापं तेसं एवं टदोति - राजा खो पञ्बजितेन संसद । सिया 
नु खो पत्बजितस्स कम्मं' ति। म्रयं, भिक्षे, सत्तमौ भ्रादीनवो राजन्ते 
पुरप्पत्रेसनें । 


१, स्यनगतो ~ स्या ०; निपन्नो ~ मी । २, गण्ड ~ म० रो०। ३. नीचदटुनीय- सं «। 
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“पुनं चं पर, भिक्खवे, राजा प्रकाले सेनं उय्योजंति । येसं तं 
प्रमनापं तेसं एवं होति - राजा खो पन्बजितेन संसद । स्यान खो 
पञ्बजितस्स कम्मं" ति ¦ श्रये, भिक्खवे, श्रदरुमो प्रादीनवो राजन्तेपुरप्प- 
वेसने । 

“पुन च परं, भिक्छवे, राजा काले सनं उय्योजेत्वा प्रन्तरामभ्गतो 
निवत्तापेति । येसं तं श्रमनापं तसं एवं होति - "राजा खो पव्बजितेन 
संसद । सिया नु खो पन्बजितस्स कम्म' ति। श्रयं, भिक्खवे, नवमो 
प्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च परं, भिक्खवे, रजञ्बो राजन्तपुरं हत्थिसम्मह्‌ं भ्रस्स- 
सम्मह्‌ रथसम्महं रज्जनीयानिः रूपसदटगःधरसफोटुब्बानि, यानि न पन्ब- 
जितस्स सारुप्पानि । भ्रं ^ सिक्वे, दसमो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 
इमे खो, भिक्खवे, दस भ्रादीनवा राजन्तपुरप्पवे सने ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सी भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं भ्रनेकपरियायंन विगरहित्वा 
दुन्भरताय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याय - 

४९८. “यो पन भिक्ख॒ रञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स श्रनिक्ठ- 
न्तराजके श्रनिग्गतरतनके" पुञ्बे श्रप्पटिसंविदितो इन्दखीलं श्रतिक्कामेय्य, 
पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो ` 

४९९. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिवख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
दमस्मि प्रत्थं प्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

खत्तियो नाम उभतो सुजातो होति, मातितो च पितितो च संसुद्ध- 
गहणिको, याव सत्तमा पितामहय॒गा अ्रक्खित्तो ग्रनुपकुदटुो जातिवादेन । 

मद्धावसित्तो नाम खत्तियाभिसेकेन प्रभिसित्तो होति । 

श्रनिक्खन्तरयाजके ति राजा सयनिधरा श्रनित्खन्तो होति । 
प्रनिग्गतरतनके ति महेसी सयनिधरा श्रनिवखन्ता होति, उभी वा 
श्रनिक्खन्ता होन्ति । 

पञ्चे श्रष्पटिसंविदितो ति पुब्ब प्रनामन्तेत्वाः । 

१. भरन्तेपुरं ~ सी०, रो । २. रजनीयानि ~ सी °; रजनियानि -स्या* । * एत्य स्वा 


पौरथके श्वो" ति पाठो दिस्सति । ३. मृद्धाभिसितस्सो - स्या० । ४. भ्रनीभतरतनके ~ सी० । 
५" प्रमुपक्कृषटो - सी । ६. भ्रनिमन्तितो -स्या०, सी° । 
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इन्दखीलो नाम सयनिधरस्स उम्मारो वृच्चति । 

सथनिधरं नाम यत्थ कत्थचि रज्ञो सयनं पञ्ञत्तं होति, ग्रन्त- 
मसो साणिपाकारपरिक्खित्तं पि । 

इन्वखीलं श्रतिक्कामेय्या ति पठमं पादं उम्मारं ग्रतिक्कामेति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । दूतियं पादं श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५००. श्रप्पटिसंविदिते श्रप्पटिसंविदितसञ्नी इन्दखीलं ग्रति- 
क्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसंविदिते वेमतिको इन्दखीलं 
प्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसंविदिते परटिसंविदितसञ्बी 
इन्दखीलं श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिसंविदिते ग्रप्पटिसंविदितसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटि- 
संविदिते वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदिते पटिसंविदितसनञ्बी, 
श्रनापत्ति । 

५०१. श्रनापत्ति पटिसंविदिते, नखत्तियो होति, न खत्तिया- 
भिसेकेन ग्रभिसित्तो होति, राजा वाः सयनिघरा निक्खन्तो होति, महेसी 


15 वाः सयनिघरा निक्छन्ता होति, उभो वा* निक्न्ता होन्ति, नसयनिधरे 


१०१ 


उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


जकः [#। 





४.८४. चतुरासीतिमपाचित्तियं 
( रतनडग्गहणने ) 
(१) भिक्लु-्राह्यणथ विकवतयु 
५०२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्ु भ्रचिरवतिया 
सदिया नहायति । ग्रञ्जतरो पि ब्राह्यणो पञ्चसतानं थविक थले निक्खि- 


% पित्वा भ्रचिरवतिया नदिया नहायन्तो* विस्सरित्वा श्रगमासि । म्रथ सो 


सो भिक्खु - ““तस्सायं ब्राह्यणस्स थविका, मा इथ नस्सी ' ति अ्रगगहेसि । 
प्रथ खो सो ब्राह्यणो सरित्वा तुरित^-तुरितो भ्राधावित्वा तं भिक्छुं एतद- 
वोच ~ “श्रपि मे, भो, थविकं पस्तेय्यासी'' ति † “हन्द, ब्राह्मणा” ति 

१. सयनीषरं ~ स्या० । २. म०, रो० स्या० पोत्थकेसु नस्थि । ३. म०, रो०, स्या 
पोत्थकेसु नत्थि । *एत्य स्या० पो्यके 'सयनीधरा' ति पाठो दिस्सति 1 ४. नहायित्वा ~ सी०, 
स्या०।॥ ५. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ६. स्या०, रो०, म० पोल्यकेसु नत्थि । 


५.८४.५०३ ] चः रात्तीतिभपाचत्तियं २१५ 


ग्रदासि । श्रथ खो तस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - केननु खो श्रहं उपायेन 
इमस्स भिक्वुनो पृण्णपत्तं न ददेय्यं'” ति ! “न मे, भो, पञ्चसतानि, सहस्सं 
मे” ति पलिबुद्धित्वा' मुच्च । प्रथखो सो भिक्लु श्रारामं गन्त्वा भिक्सूनं 
एतमत्थं प्रारोचेसि । ये ते भिक्छ म्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्स्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु रतनं उग्गहेस्सती ति ... प° ... सच्चं 
किर त्वं, भिक्वु, रतनं उग्गहेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्डत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पै०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, रतनं 
उग्गहेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...१० ... एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेग्याथ - 

“यो पन भिक्खु रतनं वा रतनसम्मतं वा उग्गण्हय्य वा उग्गण्टापेय्य 
वा, पाचित्तिय' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) विसाखाग्राभरणभण्डिकवत्थु 

५०३. तेन खो पन समयेन सावत्थियाः उस्सवो होति । मनुस्सा 
प्रल _्गुतप्पटियत्ता* उय्यानं गच्छन्ति । विसाखा पि भिगारमाता श्रलङ्ध- 
तप्पटियत्ता उय्यानं गमिस्सामी ति गामतो निक्खमित्वा - क्याहं करि- 
स्सामि उय्यानं गन्त्वा, यन्नूनाहं भगवन्तं पयिरूपासेय्यं ' ति भ्राभरणं ्रोमु- 
स्मित्वा उत्तरासङ्खन भण्डिक बन्धित्वा दासिया श्रदासि ~ “हन्द, जे, इमं 
भण्डिक गण्ाही'' ति । ग्रथ खो विसाखा मिगारमाता येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; 
उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं 
खो विसाखं भिगारमातरं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । भ्रथ खो विसाखा मिगारमाता भगवता धम्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहंसिता उद्रायासना भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । ्रथसखोसा दासी तं भण्डिक 
विस्सरित्वा भ्रगमासि । भिक्ख्‌ परस्सित्वा भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । 
“तेन हि, भिक्खवे, उग्गहेत्वा निविखिपथा'' ति । 

(४) भ्रनुपञ्ञयत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
१. पिनुन्धेत्वा ~ म । २. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ३. सावत्थियं ~ सी०। ४, भ्रल ङ्गुत- 

पटियत्ता ~ सी०, स्या०, रो० | | 
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भिक्ख्‌ ब्रामन्तेसि - “ग्रनुजानामि, भिक्खवे, रतनं वा रतनसम्मतं वा . 
प्रज्ञा रामे उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितुं ~ यस्स॒भविस्सति सो 
हरिस्सती ति । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसंय्याथ - 

“यो पन भिक्खु रतनं वा रतन॑सम्मतं वा, प्रञ्ञत्र श्रज्ज्ञारामा, 
उर्गण्हेय्य वा उग्गण्ापेय्य वा, पाचित्तिय' ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्छूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(५) श्रडशुलिमुटिकावस्थु 

५०४. तेन खो पन समयेन कासीसु जनपदेसु' भ्रनाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो होति । तेन च गहपतिना ग्रन्तेवासी श्राणत्तो होति - 
“सचे भदन्ताः श्रागच्छन्ति भक्तं करेग्यासी"' ति । तेन खो पन॒ समयेन 
सम्बहुला भिक्खू कासीसु जनपदेयु चारिकं चरमाना येन श्रनाथपिण्डिकस्स 
गह्पतिस्स कम्मन्तगामो तनुपसङद्ुमियसु। ्रहसाखो सो पुरिसो ते भिक्खू 
दूरतो व भ्रागच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिक्व्‌ तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
ते भिक्ख्‌ श्रभिवादेत्वा एतदवोच - “श्रधिवासेन्तु, भन्ते, श्रय्या स्वातनाय 
गहपतिनो मत्त ति । प्रधिवासंसुं खो ते भिक्ख्‌ तुण्टीभावेनः । प्रथखो 
सो पुरिसो तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा 
कालं ग्रारोचापेत्वा ` श्रडगुलिमुहिकं ग्रोमुञ्चित्वा ते भिक्ख्‌ भक्तेन परि- 
विस्षित्वा ~ “भ्रय्या भुल्जित्वा गच्छन्तु, ग्रहं पि कम्मन्तं गमिस्सामी' ति 
ग्रडगुलिमुहिकं विस्सर्रित्वा श्रगमासि । भिक्ख्‌ पस्सित्वा - “सचे मयं 
गमिस्साम नस्सिस्सतायं श्रडगुलिमुहिका'” ति तत्थेव श्रच्छिसु । ग्रथ खो 
सो पुरिसो कम्मन्ता प्रागच्छन्तो ते भिक्खू पस्सित्वा एतदवोच ~ “"किस्स, 
भन्ते, श्रय्या इधेव श्रच्छन्ती"' ति ? श्रथ खो ते भिक्व्‌ तस्स पुरिसस्स 
एतमत्यं श्रारोचेत्वा सावत्थि गन्त्वा भिक्सूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । भिक्ख्‌ 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचसुं । 


(६) श्रनुपञ्त्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू प्रामन्तेसि - “्रनुजानामि, भिक्खवे, रतनं वा रतनसम्मतं वा 
प्रजक्ञारामे वा भ्रज्ज्ञावसथं वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितुं - 


१. जनपदे - म०। २. मदन्ता - स्या०, रो० । ३. तुष्हिभावेन -रो० । ४. भ्रारोचेत्वा - 
सी०। ५, हि ~ सी० | 


१५.८४.५०६ | चतु रासीतिमपाचित्तियं २१७ 


यस्स भविस्सति सो हरिस्सती'' ति । एवं च पन, भिवखवे, इमं सिवखापदं 
उटिसेय्याथ - 

५०५. “यो पन भिक्खु रतन वा रतनसम्मतं वा, श्रञ्ञत्र श्रज््ा- 
रामा वा श्रज्ज्ञावसथा वा, उग्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेथ्य वा, पाचित्तियं । रतनं 
वा पन भिक्खुना रतनसम्मतं वा श्रज्ज्ञारामें बा श्रज््ानसथे वा उग्गहेत्ना वा 
उग्गहापेत्वा वा निक्विपितन्ब ~ "यस्स भविस्सति सो हरिस्सती' ति । श्रयं 

तत्थ सामीची" ति । 
(७) विभङ्खो 

५०६. यो पनाति यो यादिसो ... पे०... भिक्ख्‌ ति ...प१० ... श्रयं 
इमस्म म्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खूति । 

रतनं नाम मत्ता मणि वेद्धुरियो सद्भो सिला पवालं' रजतं जातरूपं 
लोहितो मसारगत्लं । 

रतनसम्मतं नाम मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं एतं* रतनसम्मतं 
नाम । 

ग्रञ्ञत्र श्रज््ारामा वा श्रज््ावसथा वा ति ठपेत्वा श्रज्ज्ञारामं 
ग्रज््ावसथं । 

श्रज््ञारामो नाम परिक्खित्तस्स भ्रारामस्स ग्नन्तो श्रारामो, म्रपरि- 
व्खित्तस्स उपचारो । 

श्रज्सावसथो नाम परिक्खित्तस्स प्रावसथस्स्रन्तो भ्रावसथो, श्रपरि- 
क्खित्तस्स उपचारो । 

उग्गण्हय्या ति सयं गण्टाति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उग्गण्हापेया ति श्रञ्ञं गाहापेति", श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

रतनं वा पन भिक्खुना रतनसम्मतं वा प्रज््ारामे वा श्रञ्स्ावसथं 
वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्िपितब्ब ति रूपेन वा निमित्तेन वा 
सञ्बाणं कत्वा निक्खिपित्वा प्राचिक्खितम्बं ~ “यस्स भण्ड नदं सो ग्रागच्छत्‌'' 
ति । सचे तत्थ भ्रागच्छति सो वत्तव्बो - “भ्रावुसो, कीदिसं तं भण्ड' 
ति ? सचे रूपेन वा निमित्तेन वा सम्पादेति दातब्बं, नो चं सम्पादेति 
विचिनाहि भ्रावुसो ति वत्तव्बो । तम्हा ्रावासा पक्कमन्तेन ये तत्थ होन्ति 
भिक्ख्‌ पतिरूपा तेसं हत्थे निक्खिपित्वा पक्कमितव्बं । नो चं होन्ति भिक्छू 


१. पवाठ ~ स्या, रोऽ । २ -२.सी० पोष्थके नस्य । ३. गण्पिति ~सी०, 
स्या०, रो०। 
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पतिरूपा, ये तत्थ होन्ति गहपत्तिका पतिरूपा तेसं हत्थं निक्खिपित्वा पक्क- 
मितन्बं | 

श्रयं तत्थ सामीचीं ति भ्रयं तत्थ ग्रनुधम्मता । 

५०७. ग्रनापत्ति रतनं वा रतनसम्मतं वा भ्रज्ञारामे वा भ्रज्ज्ञा- 
वसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपति - “यस्स भविस्सति 
सो हरिस्सती'' ति, रतनसम्मतं विस्सासं गण्टाति, तावकालिक गण्हाति, 
पंसुक्‌लसञ्जिस्स, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 








© + 


§ ८५. पञ्च्सीतिमपाचित्तियं 
( विकालगामप्पविसने) 


(१) छब्बग्गियभिक्वुवत्थु 
५०८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू विकाले 
गामं पविसित्वा सभायं निसीदित्वा म्रनकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्ति, 
सय्यथीदं - राजकथं चोरकथं महामत्तकथं सेनाकथं भयकथं युद्धकथं भ्रन्न- 
कथं पानकथं वत्थकथं सयनकथं मालाकथं गन्धकथं जातिकथं यानकथं 
गामकथं निगमकथं नगरकथं जनपदकथं इत्थिकथं पूरिसकथं सूरकथं 
विसिखाकथं कुम्भदरानकथं पुब्बपेतकथं नानत्तकथं लोकक्खायिक समुह्‌- 
क्खायिकं इतिभवाभवकथं इति वा । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथं हि नाम समणा सक्यपृत्तिया विकाले गामं पविसित्वा सभायं 
निसीदित्वा ग्रनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेस्सन्ति, सय्यथीदं - राजकथं 
चोरकथं ... पे० ... इतिभवाभवकथं इति वा, सेय्यथापि गही काम- 
भोगिनो” ति । 
प्रस्सोसुं खो भिक््‌ तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्व श्रप्पिच्छा ...पे०... ते उज््ञायन्ति सिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम छछन्बग्गिया भिक्खू विकाले गामं पविसित्वा सभायं 
निसीदित्वा भ्रनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेस्सन्ति, सेय्यथीदं ~ राजकथं 
चोरकथं... पे० ... इतिभवाभवकथं इति वा ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 


१. सेग्यथिदं - म० । २. इत्यीकथं -स्या० । ३. सौ०, स्या०, रो० पोत्थकेसु निथि । 
४* सुराकयं - सी°, स्या०, तो* । ५, नानत्वकयं - रो० । 
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भिक्खवे, विकाले गामं पविसित्वा सभाय निसीदित्वा ग्रनेकविहितं 
तिरच्छानकथं कथेथ, सय्यथीदं - राजकथं चोरकथं ... पे० ... इतिभवा- 
भवकथं इति वा ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पठमपञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विकाले गामं पविसित्वा सभायं निसीदित्वा श्रनेकविहितं तिरच्छानकथं 
कथेस्सथ, सय्यथीदं - राजकथं चोरकथं ... पे० ... इतिभवाभवकथं इति 
वा! नेतं, मोधपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्ख॒ विकाले गामं पवसेय्य, पाचित्तियं" ति । 
एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) सावत्थिगच्छन्तमिक्खुवत्थु 
५०६. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ कोसले जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्ता सायं श्रञ्जतरं गामं उपर्गच्छिसु । मनुस्सा ते भिक्खू 
पस्सित्वा एतदवोचुं - "पविसथ, भन्ते" ति । प्रथ खो ते भिक्व्‌ - 
“भगवता पटिक्खित्तं विकाले गामं पविसितु ति कुक्कुच्चायन्ता न 
पविसिसु । चोरा ते भिक्व ्रच्छिन्दिसु । ग्रथ सो ते भिक्खू सावत्थि गन्त्वा 
भिक्लूनं एतमत्थं प्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(४) भ्नुपञ्ग्त्ति | 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धरम्मि कथं कत्वा 
भिक्व्‌ भ्रामन्तेसि - ग्रनुजानामि, भिक्खवे, ्रापुच्छा विकाले गामं पवि- 
सितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्खु श्रनापुच्छा विकाले गामं पविसेय्य, पाचित्तियं” ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(५) अनुपञ्ञत्ति ~ श्रनापुच्छायं 
५१०. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेसु जनपदसु 
सावत्थि गच्छन्तो सायं श्रञ्जतरं गामं उपगच्छि' । मनुस्सा तं भिव्ुं 
पस्सित्वा एतदवोचुं ~ “पविसथ, भन्ते” ति । ग्रथ खो सो भिक्सु- 
“भगवता पटिक्खित्तं श्रनापृच्छा विकाले गामं पविसितु ति कुक्कुच्चा- 
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यन्तो न पाविसि। चोरा तं भिक्खुं ब्रच््छिन्िसु । प्रथ खो सो भिक्खु 
सावरत्थि गन्त्वा भिक्खूनं एतमलत्थं भ्रारोचेसि । भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं 
प्रारोचेसु । 
(६) भ्रनुपञ्ञत्ति ~ सन्त भिक्छ प्रनापुच्छाय 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे वम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि- “ग्रनुजानामि, भिक्ववे, सन्तं भिवखुं ्रापुच्छा विकाले 
मामं पविसितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु सन्तं भिक्खुं श्रनापुच्छा विकाले गामं पविसेय्य, 
पाचित्तियं' ति । 

एवञ््चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(७) श्रहिदटूभिक्ववत्यु 

५११. तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरो भिक्खु भ्रहि्ना ददो, 
होति । अ्रञ्जतरो भिक्खु भ्रग्गि ्राहरिस्सामी ति गामं गच्छति । ग्रथ 
खो सो भिक्खु - भगवता पटिक्वित्तं सन्तं भिक्खुं ्रनापृच्छा विकाले 
गामं पविसितु'" ति कुक्कुच्चायन्तो न पाविसि। भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । 

(८) भ्ननुपञ्त्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा ` 
भिक्व ्रामन्तेसि - “श्रूनुजानामि, भिक्खवे, तथारूपे प्रस्चायिके करणीयं 
सन्तं भिक्खुं ग्रनापृच्छा विकाले गामं पविसितुं । एवं च पन, भिवखवे, 
दमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

५१२. “यो पन भिक्छ सन्तं भिक्वुं श्रनापुच्छा विकाले गामं 
पविसेय्य, श्रञ्ज्यत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया, पाचित्तिय ति । 


(६) विभङ्गो 
५१३. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिवख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमरसिमि भ्रत्य प्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 
सन्तो नाम भिक्खु सक्का होति प्रापुच्छा पविसितुं | 
भ्रसन्तो नाम भिक्खु न सक्का होति ब्रापुच्छा पविरसितुं । 
निकालो नाम मज्जञन्तिकेः वीतिवत्ते याव प्ररुणुग्गमना । 
गामं पविसेथ्या ति परिव्खित्तस्स गामस्स परिक्सेपं श्रतिक्कमन्तस्स 


१. भ्रारोचेसि ~ स्या०। २. मज्कन्ह्कि - म०। 
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प्राप्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिविखत्तरस गामस्स उपचारं ग्रोक्कमन्तरस ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रञ्ठत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणोया ति टपेत्वा तथारूपं म्रच्चा- 
यिकं करणीयं । 

५१४. विकाले विकालसञ्बो सन्तं भिक्खुं अ्रनापुच्छा गामं पवि- 
सति, श्रञ्ञत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
विकाले वेमतिको सन्तं भिक्खु श्रनापुच्छा गामं पविसति, ग्रञ्ञत्र तथारूपा 
ग्रच्चायिका करणीया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले कालसजञ्जी सन्तं 
भिक्ु म्रनापृच्छा गामं पविसति, ्रञ्जत्र तथारूपा प्रच्चायिका करणीया, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

काले विकालसञ्जी, ग्रापत्ति दुवकटस्स । काले वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कालं कालसञ्यी, अ्रनापत्ति । 

५१५. ग्रनापत्ति तथारूपे म्रच्चायिके करणीये, सन्तं भिक्ु ्रापुच्छा 
पविसति, ग्रसन्तं भिक्खु श्रनापृच्छा पविसति, ग्रन्तरारामं गच्छति, भिवखु- 
नुपस्सयं गच्छति, तित्थियसेय्यं गच्छति, पटिक्कमनं गच्छति, मामेन मग्गो 
होति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








$ ८६. छासीतिमपाचित्तियं 
(सूचिधरकारापने) ४ 


(१) दन्तकारपवारणावत्थ्‌ 


५१६. तेन॒ समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरेन दन्तकारेन भिक्खू पवारिता 
होन्ति ~ “येसं श्रय्यानं सूचिघरेन भ्रत्थो रहं सूचिधरेना' ति । तेन खो 
पन समयेन भिक्ख्‌ बहू सूचिधरे विञ्ज्नापेन्ति । यसं सुहृका सूचिधरा तें 
महन्ते सूचिधरे विज्ञापेन्ति । येसं महन्ता सूचिघरा ते खुहूकं सूचिधरे 
विञ्ख्यापेन्लि । श्रथ खो सोः दन्तकारो भिक्ूनं बहू सूचिघधरे करोन्तो न 
सवकोति प्रज्ञं विक्कायिकं भण्डं कातु, ्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स 
किलमति" । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचैन्ति - कथं हि नाम 








१. भरन्तरागामं - रो० । २. स्या० पोल्यक्रे नत्थि । ३. पृत्तदारापिस्स ~ ी°, स्या०। 
४, किलमन्ति - सी०, स्या०। ५. सीयन्ति - सी०, स्या०, रो०। 
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समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं जानित्वा बहु सूचिधरे विञ्व्यापेस्सन्ति 
भयं मेसं बहू सूचिधरे करोन्तो न सक्कोति श्रञ्नं विक्कायिकं भण्डं कातुः 
ग्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स किलमती'" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्स 
तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम 
भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहु सूचिघरे विजञ्व्नापेस्सन्ती ति ...पे° .. 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक््‌ न मत्तं जानित्वा बहू सूचिधरे विचञ्जापेन्ती' 
ति † “सच्चं, भगवा! ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवां ... पे०... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, 
मोघपुरिसा न मत्तं जानित्वा बहू सूचिघरे विञ्जापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदःं 
उदिसेय्याथ - 

५१७. “यो पन भिक्लु श्रह्िमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा 
सूचिघरं कारापेय्य भेदनक, पाचित्तियं' ति । 


(३) विभङ्खो 

५१८. यो पना ति यो यादिसो...पे०... भिक ति... पे०..- श्रयं 
इमस्मि श्रत्थं श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

ग्रहि नाम यं किञ्चि ग्रहि । 

दन्तो नाम हत्थिदन्तो वुच्चति । 

विस्ाणं नाम यं किञ्चिविसाणं । 

काराषेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन 
भिन्दित्वा पाचित्तियं दसेतब्बं । 

५१९. अ्रत्तना विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । म्र्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जेन कतं पटिलमित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१, विञ्ञपेथा - स्पा०। 
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५२०. श्रनापत्ति गण्टिकाय, भ्ररणिके, विधे, श्रञ्जनिया, श्रञ्जनि- 
सलाकाय, वासिजटे* , उदकपुञ्छनिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








© 


8 ८७. सत्तासीतिमपाचित्तियं 
(मञ्चपीठकारापने) 
(१) उपनन्दसक्यपुत्तवत्थु 

५२१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो उच्चं 
मञ्चे सयति । ग्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि सेनासनचारिकं 
प्राहिण्डन्तो येनायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स विहारो तेनुपसङ्कमि । 
ग्रूसा खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भगवन्तं दूरतो व श्रागच्छन्तं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदवो च ~ “्रागच्छतु मे, भन्ते, भगवा सयनं पस्सत्‌ 
ति । श्रथ खो भगवा ततो व पटिनिवत्तित्वा भिक्व्‌ ग्रामन्तेसि -“ग्रासयतो, 
भिक्ववे, मोधपुरिसो वेदितन्बो' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं श्रनेकरुश्येन 
विगरहित्वा दुन्भरताय .. पे०...एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - । 

५२२. “नवं पन भिक्ूना मञ्च वा पीठं वा कारयमानेन श्रट्रु- 
ङगलपादकं कारेतन्बं सुगतडगुलेन, श्रञ्ञत्र हेह्माय श्रटनिया; तं श्रति- 
क्कामयतो छेदनक पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्गो 

५२३. नवं नाम करणं उपादाय वुच्चति । 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा ~ मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुली र- 
पादको „ ्राहुच्चपादको ! 

पीठे नाम चत्तारि पीठानि -मसारकं, बुन्दिकाबद्ध, कुली रपादक, 
ग्राहुच्चपादक । 





१. कवीथे ~ स्या०; वीठे - सी । *एत्य सी° पोत्यके ववीजने' ति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
२. सयत ~ रो० । ३. कुलिरादको ~ स्या०, रो०; कुठीरपादकी -म० । 
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कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

श्रदुङगलपादक कारेतब्बं सुगतङ्गुलेन, श्रञ्ञात्र हेद्टिमाय श्रटनिया 
ति ठपेत्वा हेद्विमं श्रटनि; तं ब्रतिव्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे 
दुक्कट, पटिलाभेन चछ्िन्दित्वा पाचित्तियं देसेतन्बं । 

५२४. ग्ररत्तना विप्पकतं म्र्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कतं श्रत्तना परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रञ्स्सत्थाय करोति वा कारापेति 
वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रञ्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

५२५. अ्रनापत्ति पमाणिक करोति, उनकं करोति, ्रञ्मेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


| त ० गीषे 


8 ठठ. श्रटरासीतिमर्पाचत्तियं 
(तूलोषद मञ्चपीठकारापने) 


( १) छन्बग्गियभिक्सृवत्यु 

५२६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्खू मञ्चं पि 
पीठं पि तूलोनद्धं कारापेन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम समणा सक्यपृत्तिया 
मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्धं कारापेस्सन्ति, सेय्यथापि गही कामभोगिनो '' 
ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्लू तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचे- 
न्तानं । ये ते भिक्व श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू मञ्चं पि पीठ पि तूलोनद्धं कारा- 
पेस्सन्ती ति ... पे०. .. सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्धं 
कारापेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 


१. भिहिकामभोगिनो ~ रो०। 
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मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्धं कारापेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदहिसेय्याथ - 

५२७. “यो पन भिक्खु मञ्चं वा पीठं वा तूलोनद्धं कारापेय्य, 
उहालनकं पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्ो 

५२८. यो पना तियो यादिसो...पं०... भिक््‌ ति ... पे० ... म्रयं 
इमस्म प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा -मसारको, बृन्दिकाबद्धो, कुली रपादको, 
ग्राहच्चपादको ` 

पीठ नाम चत्तारि पीठानि -मसारक, बुन्दिकाबद्धं, कुलीरपादक, 
ग्राहुस्चपादक । 

तूलं नाम तीणि तूलानि ~ स्क्खतूलं, लतातूलं, पोटकितूलं । 

कारापेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । परटिलाभेन 
उहालेत्वा पाचित्तियं देसेतव्बं । 

५२६. म्र्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्र्तना विष्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विष्प- 
केतं भ्रत्तना परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति व।, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 
ग्रञ्जेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५३०. श्रनापत्ति भ्रायोगे, कायबन्धने, भ्रंसबद्धके , पत्तथविकाय, 
परिस्सावने, बिम्बोहनं* करोति, ्रञ्नेन कतं पटिलभित्वा उदालेत्वा परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
` ® 

$ ८९. --ननवुंतिनचचित्तिय 
(निसीदनकारापने) 
(१) न्वग्गिथिनिक्टुवत्थु 

५३१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 

पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खनं निसीदनं 


१. पोतकीतूलं ~ स्या०; पोतकितूलं - रोऽ । २. भ्र॑सवटुके ~ सी०; प्रंसवद्धके - रो० । 
३. बिभ्बोहनं ~ म०। 
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ग्रनञ्ञातं होति । चन्नग्गिया भिक्ख्‌ ~ भगवता निसीदनं प्रनुञ्जातंः' 
ति भ्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेन्ति । मजञ्चस्स पि पीठस्सपि पुरतो 
पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्तिः । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा ... पे०... तं 
उज्जयन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छल्बग्गिया भिक्खू भ्रप्प- 
माणिकानि निसीदनानि धारेस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्खवे, ग्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्ञनत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय... पें०... एवं च पनं, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

““निसीदनं पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिकं कारेतन्बं । तत्रिदं 
पमाणं ~ दीघसो दे चिदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; तिरियं दियडढं । त श्रति- 
क्कामयतो देदनकं पाचित्तियं ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्खनं सिक्खापदं पजञ्जत्तं होति । 

(३) महाकायउदायिभिक्खुवत्थ 

५३२. तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी महाकायो होति । 
सो भगवतो पुरतो निसीदनं पञ्जापेत्वा ` समन्ततो समञ्छमानो" निसी- 
दति । ग्रथ खो भगवा श्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच - किस्स त्वं, उदायि, 
निसीदनं पञ्जापेत्वा' समन्ततो समज्छसि; सेय्यथापि पुराणासिकोदुो"' 
ति ? “तथा हि पन, भन्ते, भगवता भिक्सूनं ग्रतिखुदकं निसीदनं भ्नु- 
ञ्व्नातं'' ति । 

(४) = सुपञ्ञ्नत्त 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “्रनुजानामि, भिक्खवे, निसीदनस्स दसं विदत्थिः । 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

५३३. “निसीदनं पन भिक्वुना कारयमानेन पमाणिकं कारेतम्बं । 
तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो हे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं दियडढं । 


दसा विदत्थि" । त श्रतिक्कामयतो दखेदनक पाचित्तियं'” ति ।. 


१. ग्रोलम्बन्ति - सो० । २. उदायि ~ सी०, स्या०,रो०। २. पञ्मपित्वा-मऽ । ४ 
समञ्चमानो - रो० । ५* निसीदि ~ सी०। ६. म०, रो० पोदयकेसु नत्व । ७, पुराणसिकोदो ~ 
स्या० । ८. दसा - सी °, स्यां०श्षो०->ै ८६. चितिं ~ रो० । १०. विदत्थी ~ सी° । 
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(५) विभङ्खो 

५३४. निसीदनं नाम सदसं वृच्चति । 

कारयमानेना ति करोन्तो. वा कारापेन्तो वा पमाणिकं कारे- 
तन्वं । तत्रिदं पमाणं - दीघसो द्वे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं 
दियङढ । दसा विदत्थि । तं श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, 
पयोगे दुक्कटं । परि लाभेन चिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५२५. ग्रत्तना विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । म्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परंहि विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ञ्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रज्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


५३६. श्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, श्रञ्जेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं 
वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहनं* वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





8 ९०. नवृतिमपाचित्तियं 
(कण्डुप्पटिच्छादिकारापने) 

(१) छब्बगियभिक्खुवत्थु 
५३७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खूनं कण्डुप्पटि- 
च्छादि ` श्रनुञ्जाता होति । छल्बग्गिया भिक्खू - “भगवता कण्ड्प्पटि- 
छादि श्रनुञ्व्ाता'' ति भ्रप्पमाणिकायो कण्ड्प्परिच्छादियो धारेन्ति; पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्राकडुन्ता भ्राहिण्डन्ति । यें ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा ...पे०... ते 


उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्ल्‌ श्रपप- 


माणिकायो कण्डप्परिच्छादियो धारेस्सन्ती ति... पे० ... सच्चं किर 


१, भूमध्यरणं - म० । २. बिन्बोहनं - म० । ३. कण्डपटिच्छादी ~ स्या०; कण्डपटि- 
च्छादि ~ रोऽ, सी०। 
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तुम्हे, भिक्वे, श्रप्पमाणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो धारेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
ग्रप्पमाणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो धारेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...प१०...एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - 

५३८. “कण्डप्पटिच्छादि पन भिक्वना कारयमानेन पमाणिका 
कारेतञ्बा । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; 
तिरियं हे विदत्थियो । तं श्रतिकष्कामय.ो छेदनक पाचित्तिय" ति । 


(३) विभद्खो 

५३९. कण्डप्पटिच्छादि नाम यस्स ग्रधोनाभि उब्भजाणुमण्डलं 
कण्ड्‌ वा पीठका वा श्रस्सावो वा थुल्लकच्छुः वा प्राबाधो, तस्स पटि- 
च्छादनत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । पमाणिका कारेतम्बा । 
तत्रिदं पमाणं - दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं दव 
विदत्थियो । तं ग्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन चिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५४०. ग्रत्तना विप्पकतं श्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ब्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं ब्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रज्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स,। 

५४१. श्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, भ्रञ्जेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं 
वा साणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, प्रादि- 
कम्मिकस्साति । 





।५। 





१. पिलका ~ सी ०; पिठका ~ रो०, स्या ० । २. थल्लकच्छा ~ स्या०; धूलकच्छुं - सी०। 
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§ €१. एकन्वु,८ तयं 
(वस्सिकसाटिककारापने) 


(१) ~ज्गग्गियभिक्खुवत्थु 

५४२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खूनं वस्सिक- 
साटिका भ्रनुञ्जाता होति । छन्बग्गिया भिक्खू - “भगवता वस्सिकसाटिका 
ग्रनुञ्जाता' ति भ्रप्वभौ^्णिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेन्ति । .पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्राकडुन्ता प्राहिण्डन्ति । येते भिक्खू अ्रप्पिच्छा ...पे०... ते 
उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू ्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्खवे, श्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेथा ति ` “सच्चं, 
भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, ्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, ग्रपसन्नानं 
वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापद उदिसिय्याथ - 


५४३. “वस्सिकसाटिक पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिका कार 
त्वा । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो छ विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं 
प्रडुतेय्या । तं श्रतिक्कामयतो छेदनक पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

५४४. वस्सिकसाटिका नाम वस्सानस्स चतुमासत्थाय । 

करारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । पमाणिका कारे- 
तव्बा । तत्रिदं पमाणं - दीघसो छ विदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; तिरियं 
ग्रडुतेय्या । तं ग्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं 
पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतन्बं । 

५४५. श्रत्तना विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि विष्प- 
कतं ग्रत्तना परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


10 
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ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रञ्बेन 
कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५४६. श्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनक करोति, श्रञ्ञेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा चिन्दित्वा परिभञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थ- 
रणं वा साणिपाकारं वाभिसिवा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि 
कम्मिकस्सा ति । 


$ ६२. देनवतिमपाचित्तियं 
( सुगतचीवरप्पमाणचीवरकारापने) 
(१) नन्दभिक्खवत्थु 
५४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा नन्दो भगवतो मातुच्छा- 
पत्तो भ्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको चतुरडगुलोमको भगवता! । 
सो सुगतची वरप्पमाणं चीवरं धारति । प्रहुसंसु खोः थेरा भिक्ख्‌ श्राय 
स्मन्तं नन्दं दूरतो व भ्रागच्छन्तं । दिस्वान - “भगवा भ्रागच्छती'' ति भ्रासना 
वदन्तिः । ते उपगते जानित्वा उञ््ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम श्रायस्मा नन्दो सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं .धारस्सती ति 
... पे ० ... सच्चं किर त्वं, नन्द, सुगह्टदचछमाणं चीवरं धारेसी ति † 
“सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, नन्द, सुगतची वर- 
प्पमाणं चीवरं धारेस्ससि ! नेतं, नन्द, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प°... 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
| ५४८. “यो पन भिक्ख॒ सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेय्य श्रतिरेक 
वा, छेदनक पाचित्तियं । तत्रिदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पमाणं ~ दीघसो नव 
विदस््थ्व्ये, सुगतविदत्थिया; तिरियं छ विदत्थियो । इदं युगतस्स सुगत- 
चीवरप्पमाणं' ति । 


१. भगवतो ~ सी ० रो । २-२. सी° पौत्थके नर्थि । ३. वुदुहित्वा - सी ० । ४, उपगतं - 
स्या० । ४. षल्जानित्वा - सी०, स्या०। 
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(३) विभङ्खो 

५४९. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ल्‌ ति ... पे० ... ग्रयं 
मर्म प्रस्थे म्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सुगतचीवरष्पमाणं नाम दीघसो नव विदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; ४. 226 
तिरियं छ विदत्थियो । 

कारपिय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन 5 
दिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतन्बं । 

५५०. म्रत्तना विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं 
परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 10 

ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जेन कतं पटिलभित्वा परिभृञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५५१. श्रनापत्ति ऊनकं करोति, श्रञ्ञेन कतं पटिलमित्वा छिन्दित्वा ए. 174 
परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं वा साणिपाकार वा भिसिवा बिम्बो- 
हनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 15 


रतनर्वमो' नवमो । 


तस्वुहूानं 
रञ्मो च रतनं सन्तं, सूचि मञ्चं च तूलिक । 
निसीदनं च कण्डुः च, वस्सिका` सुगतेन चा ति* ।। 





॥९। 





थ मो 1 ह , गयि 


१. सुगतचीवरं ~ सी०, रो० । २. राजवगगो ~ सी०। ३ सूचि -सी० । ४ कण्डु 
सी०। ५. वस्सिक ~ सी०। *. एत्य सी ० पौत्थके भ्रयं प्रधिको पाठो दिस्तति - 
वर्महानं 


मुसा भूतञ्च भ्रोवादो, भोजनं चेलकेन च । 
सुरा सप्पाणका भम्मा, राजवग्गेन ते नव ॥। 
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उदिद्रा खो, म्रायस्मन्तो, देनवृति पाचित्तिया घम्मा । तत्थायस्मन्तं 

पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा" ?2 दुतियं पि पुच्छामि ~ “कच््चित्थ 

परिसुद्धा'" ? तत्तियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'" ? परिसुद्धेत्था- 
यस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयाम ति । 

खुदट्‌क समत्तं । 

पाचित्तियकण्डं नितं । 


६. पाटिदेस्नीयकण्डं 


इमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पारिदेसनीया 
धम्मा उहेसं श्रागच्छन्ति । 


8 १. पठमपारिदेसनीयं 
(भिक्छनिहत्थतो खादनीयगहण ) 


(१) भिक्लु-भिक्नीवत्यु 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्वतरा भिक्खुनी सावत्थियं 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले श्रञ्जतर भिक्खुं परिसत्वा एतदवोच - 
"हन्दाय्य , भिक्वं पटिगगण्टा'” ति । “सुट्ट्‌ , भगिनी ' ति सब्बेव श्रग्ग- 
हेसि । सा उपक काले नासक्खि पिण्डाय चरितुं, छिन्न मत्ता श्रहोसि । श्रथ 
खो सा भिक्खुनी दुतियं पि दिवसं ... प° ... ततियं पि दिवसं सावत्थियं 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले तं भिक्खुं परिसत्वा एतदवोच - “हन्दाय्य, 
भिक्लं परिग्गण्हा' ति । “यसुट्ठ, भगिनी'" ति सम्मेव भ्रग्गहेसि । सा 
उपकटं काले नासक्खि पिण्डाय चरितुं, चित्नभक्ता म्रहोसि । श्रथ खो सा 
भिक्खुनी चतुत्थे दिवसे रथिकाय पवेधेन्ती' गच्छति । सेद्ध गहपति रथेन 
पटिपथं श्रागच्छन्तो तं भिक्खुनि एतदवोच ~ "श्रपेहय्ये “ ति । सा वोक्क- 
मन्ती तत्थेव परिपति । संद गहपति तं भिक्खुनि खमापेसि - "खमाहय्ये , 
मयासि” पातिता" ति । “नाहं, गहपति, तया पातिता । श्रपि च, श्रहुमेव 
दुब्बला'' ति । “किस्स पन त्वं, भ्रय्ये, दृब्बला'' ति ? श्रय खो सा भिक्खुनी 
सदटिस्स गहपतिस्स एतमत्थं भ्रारोचेसि । संद गहपति तं भिक्खुनि धरं 
नेत्वा भोजेत्वा उज्जञायति खिय्यति विपाचेति ~ कथं हि नाम भदन्ता 

भिक्खुनिया हत्थतो श्रामिसं परिग्गहेस्सन्ति! किच्छलाभो मातुगामोः' ति । 
ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स'' सेरद्िस्स गहपतिस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्य- 
१. पाटिदेसनिया - रो० । २ हृन्दय्य - स्या० । ३, पत्िगण्हाति - सी ०; पटिगण्टाति - 
रो०। ४-४. सुट्दुभगिनी - सी° । ५. रथियाय ~ रया०, रो° । ६. पवेधम्ती ~ स्या०, रो० । 


७. श्रपेहाय्य ~ म० ! ८. ग्रोक्कमन्ती - सो ०, स्या० । ६. खमाहाय्ये ~ म०। १०. मया - सी०। 
११. निपातिता -प्ी०। १२. भदृन्ता-स्या०, रो० । १३. शी ०, स्या० पोत्यकेयु नस्थि । 


पाजित्तियं ~ ३०. 


४. 227, 
1२.175 


2. 228 


४. 176 
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तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू ब्रपिच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु भिक्खुनिया हत्यतो श्रामिसं 
परिग्गहेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, भिक्ख॒निया हत्थतो 
ग्रामिसं परिग्गहेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । “ज्नातिका ते, भिक्खू, 
ग्रञ्जातिका'' ति ? “श्रञ्जातिका, भगवा” ति । “श्रञ्जातको, मोघ- 
पुरिस, भ्रञ्जात्तिकाय न जानाति पतिरूपं' वा ग्रप्पतिरूपंः वा सन्तं वा 
ग्रसन्तं वा । 
(२) पञ्ञत्ति 


कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, भ्रञ्व्ातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो 

प्रामिसं परिग्गहेस्ससि ! नेतं, मोधपूरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

२. “यो पन भिक्षु श्रञ्ातिकाय भिक्वनिया श्रन्तरघरं पविट्राय 

हत्यतो खादनीयं ` वा भोजनीयं ' वा सहंत्था परिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य 


वा, पटेदेच्तम्ब तेन भिक्लुना ~ गारण्हु, श्रावुसो, धम्मं भ्रापज्जिं श्रसप्पायं 


20 


29 


पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसेमो"” ति । 
(३) विभज्खो 

३. योपनाति यो यादिसो ...पे०... भिक््‌ ति... पे०... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति। 

प्रञ्ञ्यातिका भाम मातितो वा ।पतितो वा याव सत्तमा पितामह- 
युगा भ्रसम्बद्धा । 

भिक्खनी नाम उभतोसङ्घं उपसम्पन्ना । 

ग्रन्तरघरं नाम रथिका व्यूहं सिद्खाटकं घरं । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिक याव- 
जीवक उपेत्वा भ्रवसंसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्त, मच्छ 
मसं । 

खादिस्सामि भूञ्जिस्सामी ति परिम्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रज््ञोहारे प्रज््ोहारे श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

४. श्रञ्जातिकाय प्रञ्जातिकसञ्नी ्रन्तरघरं पविटराय हत्थतो 


` १, पटरूपं ~ स्या० । २. भ्रपदटिरूपं ~ स्या० । ३. खादनियं ~ रो० । ४, भोजनियं - 
तै० । ५. रथि -स्याऽ, रो० ) 
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खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, 
प्राप्ति पाटिदेसनीयस्स । श्रञ्व्ातिकाय वेमतिको श्रन्तरघरं पविट्राय 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति 
वा, ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । ग्रञ्व्नातिकाय जातिकसञ्जी म्रन्तरघरं 
पविदाय हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहत्वा खादति वा 
भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविकं भ्राहारव्थाय पटिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रज््ोहारे प्रज्ोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतो- 
उपसम्पन्नाय ' हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा - खादिस्सामि भुच्जि- 
स्सामी'' ति परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्छोहारे श्रञ्स्रोहारे 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय ग्रञ्जातिकसजञ्बी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
्ातिकाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्जी, 
ग्रनापत्ति । 

५. ग्रनापत्ति जातिकाय, दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति 
ग्रन्तरारामे, भिक्खुनूपस्सये *, तित्थियसेय्याय, परटिक्कमने, गामतो नीह- 
रित्वा देति, यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं “सतिपच्चये परि 
भुञ्जा" ति देति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 





8 २. दुतियपादिदेसनीयं 
(भिक्युनी-वोसासने) 


(१) छम्बग्गियभिक्खुनीवत्थु 

६. तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगह विहरति वेद्रुवने कलन्दक- 

निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति । छब्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो छन्बग्गियानं भिक्छूनं वोसासन्तियो सिता होन्ति ~ “इष 
सूपं देथ, इध भ्रोदनं देथा'” ति । छन्बग्गिया भिक्खू या वदत्थं भुञ्जन्ति । 
ग्रञ्ञे भिक्खू न चित्तरूपं भृञ्जन्ति' । ये तें भिक्च्‌ श्रप्पिच्छा...पे०... 
ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू 
भिक्वुनियो ` वोसासन्तियो न निवारेस्सन्ती ति... पे० ... सच्चं किर 


१ एकतो उपसम्पन्नाय ~ सी ०, स्या०। २. भिक्सुनुपस्सये - म० । ३. लभन्ति - सी °। 


ए. 229 


15 २२.177 


20 


25 


१. 230 


९. 170 


15 


20 


25 
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तुम्हे, भिक्वे, भिक्ुनियो वोसासन्तियो न निवारेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
भिक्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ब्रण्पसन्नानं 
षा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्ापद उदिसेय्याथ - 
“भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति, तत्र चे सा भिक्खुनी 
व < ददद रूपा ठिती होति - इध सूपं देथ, इध श्रोदनं देथा' ति, तेहि 
भिक्डहि सा भिक्खुनी श्रपसादेतब्बा ~ 'श्रपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक््‌ 
भञ्जन्ती' ति । एकस्स चे पि भिक्सुनो न पटिभासेय्यः तं भिक्ुनि 
प्रपसादेत्‌ं - "श्रपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्ख॒ भृञ्जन्ती' ति पटिदेसेतब्बं 
तहि भिक्ूहि ~ गारय्, श्रावुसो, धम्मं श्रापज्जिम्हा श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, 
तं पटिदेसेमा"" ति । 
(३) विभङ्गो 
८. भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ती ति कुलं नाम चत्तारि 
कूलानि - खत्तियकूलं, ब्राह्मणकुलं, वेससकूलं, सुहकुलं । 
निमन्तिता भुञ्जन्ती ति पञ्चन्नं भोजनानं भ्रञ्जतरेन भोजनेन 
निमन्तिता भुञ्जन्ति । 
भिक्खनी नाम श्भतोसद्घुः उपसम्पन्ना । 
वोसासन्ती नाम यथामित्तता यथासन्दिटरुता यथासम्भत्तता यथा- 
समानृपज्जञायकता यथासमानाचरियकता ~ “इध सूपं देथ, इध श्रोदनं 
देथा' ति । एसा वोसासन्ती नाम । 
तेहि भिक्बूही ति भुञ्जमानेहि भिक्खूहि । 
सा भिक्खुनी ति या सा वोसासन्ती भिक्वुनी । 
तेहि भिक्लूहि सा भिक्खुनी श्रपसादेतम्बा ~ ““ग्रपसक्क ताव, भगिनि, 
याव भिक्खू भुञ्जन्ती'" ति । एकस्स चे पि भिक्सुनो श्रनपसादितेः - “खादि- 
स्सामि भुञ्जिस्सामी'" ति परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रज्ज्ोहारे 
ग्रज्ोहारे प्राप्ति पाटिदेसनीयस्स । 
१. स्या० पोत्यके नस्थि ' २-२. पि चे-सी०, स्या । ३-२. नप्पटिभासेप्य - सी, 


स्या० । ४, यथाखमानूपज्कषायकता ~ सी०; यथासमानुपज्कषायता ~ रो० । ५. यथासमानाचरियता ~ 
° । ६. भ्रनपसादितो ~ म० । 
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६. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्बी वोसासन्तिया न निवारेति, 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको वोसासन्तिया न निवारेति, 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय प्रनुपसम्पन्नसञ्जी वोसासन्तिया 
न निवारेति, ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

एकतोउपसम्पन्नाय वोसासन्तिया न निवारेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स। 5 28.281 
ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय 
वंमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

१०. श्रनापत्ति ्रत्तनो भक्तं दापेति न देति, भ्रञ्बेसं" भक्तं देति 
न दापेति, यं न दिन्नं तं दापेति, यत्थ न दिन्नं तत्थ दापेति, सम्बेसं समकं 
दापेति, सिक्छमाना वोसासति, सामणेरी' वोसासति, पञ्च भोजनानि 1 
रपेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


प्री च| 





४ ३. ततियपारिदेसनीयं 
( सहत्थाट.५५गहूणे ) 
(१) सेक्वसम्मतकूलवत्थु 
११. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं भ्रजञ्जतरं कुलं उभतो- 
पसन्नं होति । सद्धाय वडुति, भोगेन हायति, यं तस्मि कुले उप्पज्जति पुरेभत्ं 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं सन्बं भिक्खूनं विस्सज्जेत्वा श्रप्पेकदा श्रनसिता 15 
प्रच्छन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं जानित्वा पटिग्गहस्सन्ति ! इमे इमेसं दत्वा 
गरप्पेकदा ग्रनसिता भ्रच्छन्ती'" ति !! श्रस्सोसुं खो भिक्व्‌ तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसु । 20 
(२) पठमपञ्छात्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा = .179 
भिक्खू प्रामन्तेसि - “ग्रनुजानामि, भिक्लवे, यं कुलं सद्धाय वडति, भोगेन 
हायति एवरूपस्स कुलस्स जत्तिदुतियेन कम्मेन सेक्सम्मुति दातुं । एवं 


१. भरञ्बतप्स ~ सी° । २. सिक्वमानाप -सी० । ३. सामणेराध ~ सी । ४. सेक्व- 
सम्मति - स्या०; सेखसम्पूति ~ सी° । 
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च पन, भिक्खवे, दातवब्वा । व्यत्तेन ' भिक्खुना पटिबलेन सङ्घो जापेतव्बो - 

१२. ““सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । इत्थन्नामं कुलं सद्धाय वडुति, 
भोगेन हायति । यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं, सङ्घो इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्ल- 
सम्मति ददेय्य । एसा जत्ति । 

5 “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थच्नामं कुलं सद्धाय वडति, भोगेन 
हायति । सङ्घो इत्यत्नामस्स कुलस्स सेक्वसम्मुति देति । यस्सायस्मतो 
खमति इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्वसम्मुतिया दानं, सो तु्हस्स; यस्स 
नक्वमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्घेन इत्थन्नामस्स कूलस्स सेक्वसम्मुति । खमति सङ्खस्स, 

9 तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी" ति । 

एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

“यानि खो पन तानि सक्वसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्वु तथा- 
रूपेसु सक्वसम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा संहत्था पटिग्गहेत्वा 
खादेय्य वा भुञ्जेथ्य वा, पटिदेसेतम्ब तेन भिक्वुना ~ गारण्ह, श्रावुसो, धम्मं 

15 श्रापन्जिं श्रसप्पाय पाटिदेसनीय तं पटिदेसेमी"' ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति । 


(३) सावत्थिउस्सववत्थु 

| १३. तेन खो पन समयेन सावत्थियं उस्सवो होति । मनुस्सा भिक््‌ 
निमन्तेत्वा भोजेन्ति । तं पि खो कुलं भिक्व्‌ निमन्तेसि । भिक्खू कुक्कूच्चा- 

: यन्ता नाधिवासेन्ति - "परिक्ित्तं भगवता सेक्खसम्मतेसु कुलेसु खादनीयं 
20 वा भोजनीयं वा सहत्था परिम्गहेत्वा खादितुं भुञ्जितु"' ति । ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “किन खो नाम ग्रम्हाकं जीवितेन यं ग्र्या ग्रम्हाकं 

न पटिग्गण्हन्ती'" ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं ` उज्ज्ायन्तानं 
विय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ग्रथ सो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 


(४) भ्रनुपञ्चयत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
25 भिक्ख भ्रामन्तेसि -“ग्रनुजानामि, भिक्खवे, निमन्तितेन सेक्खसम्मतेयु कुलेसु 
खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परटिगगहेत्वा खादितुं भुञ्जितुं । एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उरहिसेय्याथ - 


। 2, 


१. व्यत्तन - सी० । २. स्या० पोत्थके नेत्थि । 
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“यानि खो पन तानि सेक्वसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्षु 
तथास्पेसु सेक्लम्नत- कुलेसु पुन्बे श्रनिमन्तितो खादनीयं वा भोजनीयं 
वा सहत्था परटिग्गहृत्वा खादेग्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतव्बं तेन 
भिक्लुना ~ शगारय्हु, भ्रावसो, धम्मं श्रापज्जि श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटि- 
देसेमी," ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(५) गिलानमिश्खुवत्थु 

१४. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु तस्स कुलस्स कुलूपको 
होति । ग्रथ खो सो भिक्खु पुञ्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
तं कुलं तेनुपसङ्कमि; उपस द्कुमित्वा पञ्जत्तं प्रासने निसीदि । तेन' खो 
पनः समयेनः सो भिक्खु गिलानो होति । ग्रथ खो ते मनृस्सा तं भिक्खु 
एतदवोचं - “भुञ्जथ, भन्ते" ति । भ्रथ खो सो भिक्लु - भगवता पटि- 
क्खित्तं ्रनिमन्तितेन संक्वसम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
परिगगहेत्वा खादितुं भृञ्जतु'' ति कुक्कुच्चायन्तो न परिग्गहेसि; नासक्सि 
पिण्डाय चरित; छित्नभत्तो प्रहोसि । भ्रथ खोसोभिक्खु प्रारामं गन्त्वा 
भिक्खूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं म्रारोचेसुं । 

(६) श्रनुपञ्छयत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि - “भ्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना सेक्- 
सम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादितुं 
भुज्जितुं। एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उहिसंय्याथ - 

१५. “यानि खो पन तानि सेक्वसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्खु 
तथारूपेसु सेक्वसम्मतेसु कुलेसु पुञ्बे श्रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनीयं वा 
भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतब्बं तन 
भिक्वना ~ गारण्ह, श्रावुसो, धम्मं श्रापभ्जिं श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटि- 
देसेमी" ति । 

(७) विभङ्ग 


१६. यानि खो पन तानि सेक्छसम्मतानि कूलानी ति सेक्वसम्मतं 


नाम कुलं यं कुलं सद्धाय वडति, भोगेन हायति । एवरूपस्स कुलस्स जन्ति. . 


१. श्रय - स्या० । २२. स्या ० पोत्थके नत्थि । 


20 


25 


२. 180 


2. 233 


8. 234 


९. 181 


9 


20 


२5 


२४० पाथित्तियं [ ६.३.१६ 


दुतियेन कम्मेन सेक्वसम्मुति दिन्ना होति । | 

थो पना ति यो यादिसो ..पे०... भिक्लू ति ...पे०.. श्रयं 
हमस्मि प्रत्ये श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

तथारूपेसु सेक्वसम्मतेसु कुलेसु ति एवरूपेसु सेक्खसम्मतेसु कुलेसु । 

श्रतिमन्तितो नाम म्रज्जतनाय वा स्वातनाय वा ग्रगिष्ाच्छतो, 
घरूपवचारं ग्रोक्कमन्ते निमन्तेति", एसो श्रनिमन्तितो नाम । 

निमन्तितो नाम भ्रञ्जतनाय वा स्वातनाय वा निमन्तितो, घरू- 
पचारं ग्रनोक्कमन्ते ' निमन्तेति, एसो निमन्तितो नाम । 

श्रगिलानो नाम सक्कोति पिण्डाय चरितुं । 

गिलानो नाम न सक्कोति पिण्डाय चरितुं । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिकं याव- 
जीविकं ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि - श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, भच्छो, 
मंसं । 

ग्रनिमन्तितो भ्रगिलानोः खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्ग- 
ण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे भ्रज््ोहारे ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


१७. सेक्वसम्मते सेक्खसम्मतसजञ्नी भ्रनिमन्तितो ग्रगिलानो खाद- 
नीयं वा भोजनीयं व सहत्था परिग्गहेत्वा खादति वा भृञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पारिदेसनीयस्स। सेक्खसम्मते वेमतिको ... प०... सेक्लसम्मते ग्रसेक्- 
सम्मतसञ्नी भ्रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविक श्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रज््ोहारे ्रज्कोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसेक्छ- 
सम्मते सेक्छसम्मतसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसेक्छसम्मते वेमत्िको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसेक्सम्मते श्रसेक्लसम्मतसञ्नी, श्रनापत्ति । 

१८. श्रनापत्ति निमन्तितस्स, गिलानस्स, निमन्तितस्स वा गिलानस्स 
वा सेसकं भृज्जति, भ्रञ्जेसं भिक्ला तत्थ पञ्ञत्ता होति, धरतो नीहरित्वा 
देन्ति, निच्चभत्ते, सलाकभत्ते, पक्खिके, उपो सथिके, पाटिपदिके, यामकालिकं 


१. निमन्तेन्ति - सी०, स्या० । २. ध्रनोक्ष्कन्ते ~ सी० । ३. एत्य सी° पोत्थक "खादनीयं 
वा भोजनीयं वा" ति श्रषिको पाठो दिस्सति । ४, निश्चभत्तके ~ रोऽ । 
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सत्ताहकालिक यावजीविक - सति पच्चये परिभृञ्जाति' देति, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





@ | 


8 ४. चतुत्थपाटिदेसनीयं 
( श्रष्पटिसंविदितखादनीययरिग्गहणे ) 


(१) साकियदासकवत्थ 


१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्कसु विहरति कपिलवत्थुर्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन साकियदासका श्रवरुद्धा होन्ति । 
साकियानियो इच्छन्ति भ्रारञ्व्यकेसु सेनासनेसु भन्तं कातुं । भ्रस्सोसुं खो 
साकियदासका- ““साकियानियो किर ग्रारञ्जकेसु सेनासनेसु भक्तं कत्तुकामा "' 
ति । ते मग्गे परियुद्टिसु । साकियानियो पणीतं खादनीयं भोजनीयं म्रादाय 
प्रा रञ्जक सेनासनं श्रगमंसु । साकियदासका निक्खमित्वा साकियानियो 
ग्रचछन्दिसु च दूसेसुं च । साकिया निक्खमित्वा ते चोरे सहः भण्डन 
गहेत्वा उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचंन्ति -“कथं हि नाम भदन्ता श्रारामे 
चोरे पटिवसन्तं नारोचेस्सन्ती'' ति ! ग्रस्सोसु खो भिक्खू" साकियानं उञ्ज्ञा- 
यन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । अ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमल्थं 
प्रा रोचेसुं । 

(२) पठमपञ्डात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्व्नापेस्सामि 
दस ्रत्थवसे पटिच्च - सद्खयुटटुताय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

“यानि खो पन तानि श्रारञ्च्यकानि सेनासनानि सासङ्धसम्मतानि 
सप्पटिभयानि, यो पन भिक्खु तथारूपेसु सेनासनेसु' पुञ्बे श्रप्पटिसंविदितं 
खादनीयं व! भोजनीयं वा श्रज्स्रारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा मुञ्जेय्य 
वा, पटिदेसेतञ्बं तेन भिक्लुना ~ "गारण्हं, श्रावुसो, धम्मं श्रापज्जि श्रसप्पायं 
पाटिदेसनीयं तं परिदेसेमी"" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्ापदं पञ्ञत्तं होति । 


णी 


१. परिभुञ्जति ~ रो° । २. कातुकामा ~ सी० । ३. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि ॥ 


४. सभण्डे-सी०, स्या०। ५. एत्थ सी° पौत्थके तेसं ति भ्रधिको पाठो श्रत्ि । ६. एत्थ 
सी०, स्या० पोत्थकेसु "विहरन्तो ति भ्धिको पाठो दिस्सति । 
पाचितिथं - ३६. 
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(३) भ्रारल्व्िकगिलानभिक्छुवत्थु 


२०. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्छु भ्रारञ्जकेसु सेनासनेसु 
मिलानो होति । मनुस्सा खादनीयं वा' भोजनीयं वा श्रादाय भ्रारञ्जयक 
सेनासनं श्रगमंसु । अ्रथ खो तं मनुस्सा तं भिक्खुं एतदवोचुं ~ “भुञ्जथ, 
भन्ते" ति । प्रथ खो सो भिक्खु - भगवता परिक्छित्तं भ्रारञ्चकेसु 
सेनासनेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परटिग्गहेत्वा खादितं 
भुञ्जितु" ति कुक्कुच्चायन्तो न परिग्गहेसि, नासक्खि पिण्डाय चरितुं, 
चिन्नभत्तो ग्रहोसि । ग्रथखोसो भिक्खु भिक्खूनं एतमत्थं ्रारोचेसि। 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(४) श्रनुपञ्घ्त्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ म्रामन्तेसि -“श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना श्रारञ्ज- 
केयु सेनासनेसु पुञ्बे श्रप्पटिसंविदितं खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
परटिग्गहेत्वा खादितुं भुञ्जत । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

२१. “यानि खो पन तानि ~ ॐन्यकानि सेनासनानि सातल --सम्म- 
तानि सप्पटिभयानि, यो पन भिक्वु तथारूपेसु सेनासनेसु पुब्ब श्रप्पटिसंवि- 
दितं खादनीयं वा भोजनीयं वा श्रज्ज्ारामे सहत्था परटिग्गहेत्वा श्रगिलानो 
खादेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतभ्बं तेन भिक्खुना ~ "गारण्हं, श्रावुसो, धम्मं 
भ्रापज्जि श्रसप्पायं पाटिदेसनीय, तं पटिदेसेमी"' ति । 


(५) विभङ्गो 
२२. यानि खो पन तानि भ्रारञ्जकानि सेनासनानी ति श्रारञ्डकं 
नाम सेनासनं पञ्चधनुसतिक पच्छिम । 
षासङ्कः नाम भ्रारामे भ्रारामूपचारे चोरानं निविद्रोकासो दिस्सति, 
भुत्तोकासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नो- 
कासो दिस्सति । 


सप्यटिभयं नाम श्रारामे प्रारामूपचारं चोरेहि मनुस्सा हता 
दिस्सन्ति, विलुत्ता दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति । 
यो पना ति यो यादिसो...पे०... भिक ति ...पे०... श्रयं 


, १,२. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ३. प्रारामृपचारे - स्या० । 
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इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 

तथारूपेसु सेनासनेसु ति एवरूपेसु सेनासनेसु । 

श्रष्पटिसंविदित नाम पञ्चन्नं पटिसंविदितं, एतं श्रप्पटिसंविदितं 
नाम । आरामं प्रारामूपचारं ठपेत्वा पटिसंविदितं, एतं पि' अ्रप्पटिसंवि- 
दितं नाम । 


पटिसं विदितं नाम यो कोचि इत्थी वा पुरिसो वा प्रारामं प्राराम्‌- 
पचार श्रागन्त्वा ग्रारोचेति*-“इत्थन्नामस्स', भन्ते, खादनीयं वा भोजनीयं 
वा भ्राहरिस्सन्ती'" ति । सचे सासद्ु होति, सासद्धुं ति प्राचिक्खितव्बं; 
सचे सप्पटिभयं होति, सप्पटिभयं ति ग्राचिक्ितव्बं ; सचे - “होतु, भन्ते, 
प्राहरियिस्सती“ ति भणति, चोरा वत्तव्बा - “मनुस्सा इधूपचरन्ति 
प्रपसक्कथा'' ति । यागुया परिसंविदिते तस्सा परिवारो श्राहरिय्यति, 
एतं पटिसंविदितं नाम । मत्तेन पटिसंविदितें तस्स परिवारो श्राहुरि- 
प्यति, एतं परटिसंविदितं नाम । खादनीयेन पटिसंविदिते तस्स परिवारो 
ग्राहरिय्यति, एतं पटिसंविदितं नाम । कूलेन पटिसंविदिते यो तस्मि 
कुले मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं वा ग्राहरति, एतं परिसंविदितं 
नाम । यामन पटिसंविदिते यो तस्मि गामे मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं 
वा ग्राहरति, एतं पटिसंविदितं नाम । पूगेन पटिसंविदितें यो तस्मि पूगं 
मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं वा प्रहरति, एतं पटिसंविदितं नाम । 

छादनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मसं । #ि 
` श्रज्क्षारामो नाम परिक्खित्तस्स श्रारामस्स भ्रन्तो प्रारामो । श्रपरि- 
क्वित्तस्स उपचारो । 

प्रगिलानो नाम सक्कोति पिण्डाय चरितुं ` 

गिलानो नाम न सक्कोति पिण्डाय चरितं 

प्रप्पटिसंविदितं श्रगिलानो खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटि- 


१. म०, स्या०, रोऽ पोरयकेसु नस्थि । २. एत्य स्या पोत्थके "वा" ति श्रधिको पाठो 
दिस्सति । ३, ्रारोचेसि ~ रो० । ४. एष्य सी पोत्थके (कुलस्स' इति श्रधिकी पाठो दिस्सति । 
५. भ्राहरिस्सती ~ सी ०। ६ प्राहूरियति - सी ०, स्या० । ७.ये -स्या०। 5. मनुस्सा -स्या० । 
६. भ्राहरन्ति ~ स्या० । १०, गन्तुं - रो० । 
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ग्गण्टाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रज्ज्लोहारे प्रज्ज्लोहारे भ्रापत्ति पाटि- 
देसनीयस्स । 

२३. ्रप्पटिसंविदिते श्रप्पटिसंविदितसञ्जी खादनीयं वा भोज- 
नीयं वा श्रज््ञारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा श्रगिलानो खादति वा भुञ्जति वा, 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । ग्रप्पटिसंविदिते वेमतिको खादनीयं वा 
भोजनीयं वा श्रज््ञारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा श्रगिलानो खादति वा 
भञ्जति वा, श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । भ्रप्पटिसंविदिते पटिसंविदित- 
सञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा श्रज्ज्ञारामे सहत्था परिग्गहेत्वा श्रगिलानो 
खादति वा भृञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविकं ग्राहा रत्थाय परटिग्णण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज्ोहारं ग्रज्जञोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसं- 
विदिते श्रप्पटिसंविदितसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदितं वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदितं पटिसंविदितसञ्जी, अ्रनापत्ति । 

२४. श्रनापत्ति पटिसंविदिते, गिलानस्स, पटिसंविदिते वा गिला- 
नस्स वा ससक भुञ्जति, बहा रामे परिग्गहेत्वा रन्तो ग्रारामे भुञ्जति, 
तत्थ जातक मूलं वा तचं वा पत्तंवा पृष्फवाफलंवा भुञ्जति, यामः 
कालिक सत्ताहुकालिक यावजीविकं सति पच्चये परिभृञ्जति, उम्मत्त- 
कस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति ।* 








,४। 
२५. उद्िद्रा खो, प्रायस्मन्तो, चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा । 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? दृतियं पि पृच्छामि - 
कच्चित्य परिसुद्धाः † ततियं पि पृच्छामि - कच्चित्थ परिसृुद्धा' ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ठी, एवमेतं धारयामी ति । 


पाटिदेसनीयकण्डं निदितं ! 





1 





१. परिमृञ्जति - सी०, रो० । * एत्थ सो० पौत्यके श्रयं गाथा दिस्तति- 


तस्सुहानं 
ग्रञ्जातिकाय वोसासं सेख श्रारञ्मकेन च । 
पादिदेसनीया चत्तारो सम्बुद्धेन पकासिता ।। 


७. सेखियकण्डं 


द्मे खो पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा 
उहसं प्रागच्छन्ति । 
$ १. पठमसेखियं 

१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि 
पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता निवासेन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पुरतो पि पच्छतो पि 
प्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ति, सय्यथापि गही कामभोगिनो” ति। 
ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
वेन्तानं । ये ते भिक्व्‌ ्रप्पिच्छा ... पे०... ते उञ्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छब्वग्गिया भिक्ख्‌ पुरतो पि पच्छतो पि 
ग्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ती'" ति ! प्रथसखोते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं । ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्वुसद्घुं सल्निपातापेत्वा द्रुब्बग्गिये भिक्खू परटिपुच्छि ~ “सच्चं 
किर तुम्हे, भिक्खवे, पुरतो पि पच्छतो पि ग्रोलम्धेन्ता निवासेथा" ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, 
परतो पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ता निवासेस्सथ ! नेत, मोषपुरिसा, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्खापदं उदिसंय्याथ - 

२. “परिमण्डलं तिवासेस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

३. परिमण्डलं निवासेतब्बं नाभिमण्डलं जाणमण्डलं पटिच्छा- 
देन्तेन । यो श्ननादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ग्रोलम्बेन्तो निवा- 
सेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया *्रजानन्तस्स, गिलानस्स, प्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


(ष बयान 





१-~ १. गिहिकामभोगिनो ~ रो० । २. भ्रसतिया -सी०, स्या«, रो° । 


8. 23५. 
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$ २. दृ्तियसेखियं 
8.20 ४. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामें। तेन खो पन समयेन चन्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि 
पच्छतो पि ग्रोलम्बेन्ता पारुपन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 
५. “परिमण्डलं पारपिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति । 


४. 186 5 ६. परिमण्डलं पारुपितव्वं उभो कृण्णे समं कत्वा । यो श्रना- 


दरियं पटिच्च |पुरतो वाः पच्छतो वा ग्रोलम्बेन्तो पारपति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


ग्रनापत्ति अ्रसस्चिच्च, म्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


© 








§ ३. ततियससियं 
10 ७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेनखो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख्‌ कायं 
विवरित्वा श्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 
८. “सुप्पटिच्छन्नो' प्रन्तरघरे गमिस्तामी ति सिक्वा करणीया" ति । 
६. सूप्परिच्छङ्नेन ग्रन्तरघरे गन्तव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च कायं 
15 विवरित्वा ग्रन्तरघरे गच्छति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








8 ४. चः त्थस।खयं 
१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्व्‌ कायं विवरित्वा 
20 श्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 
११. “सुष्पटिच्छल्नो प्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया" ति । 


१, सी ०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्व । २. एत्य सी० पौत्थके पाङूपन्तेनः इति भरधिका 
पाठो दिस्सति । ३. पि ~ स्या० । ४. सुपटिच्छन्नो -सी०, स्या०, रो० । 





७,७.१६ | ससमतेखियं २४७ 


१२. सूप्पटिच्छन्नेन ग्रन्तरघरे निसीदितव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
कायं विवरित्वा भ्रन्तरघरं निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, म्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकेस्सा ति । 


0 








$ ५. पञ््चमं-॥८५यं 

१३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्ररामें। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू हत्थं पि पादं 
पि कोठपेन्ता प्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे ... उदिसेय्याथ - 

१४. “सुसंवतो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति । 

१५. सुसंवृतेन प्रन्तरघरे गन्तव्वं । यो ्रनादरियं पटिच्च हत्थं 
वा पादं वा कीटपेन्तो प्रन्तरघरे गच्छति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, म्रस्सतिया, म्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








§ ६. चछटमसेवियं 

१६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू हत्थं पि पादं 
पि कीढपेन्ता ग्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१७. “सुसंवतो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति । 

१८. सुसंवृतेन श्रन्तरघरे निसीदितब्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
हत्थं वा पादं वा कीठापेन्तो भ्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


@ वमक 





६ ७. सत्तमसखिय 
१९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ - 


१. वासुपगतस्स ~ स्या० । २. म०, रो ० पोत्थकेस्‌ नत्थि । 


$ 2. 241 
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पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तहं तहं ग्रोलो- 
केन्ता प्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

२०. “श्रोक्वित्तचक्खु भ्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

२१. ग्रोक्खित्त चक्खुना ग्रन्तरघरे गन्तब्बं युगमत्तं पेक्खन्तेन । यो 
ग्रनादरियं परटिच्च तहं तहं भ्रोलोकेन्तो ग्रन्तरघरं गच्छति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ग्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(§। [2 


$ ०. श्रहुमसेखिय 

२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तहं तहं 
प्रोलोकेन्ता ग्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदहिसेय्याथ - 

“श्रोक्खित्तचक्व॒ श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया' ति । 

२४. ्रोक्खित्तचक्खुना ग्रन्तरघरे निसीदितब्बं युगमत्तं पेक्खन्तेन । 
यो श्रनादरियं पिच्च तहं तहं ग्रोलोकेन्तो ग्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, अ्रस्सत्तिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


"पसप © 


(तवयय 


§ €. नवमसेखियं 


२५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ उक्खित्तकाय 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति... पे० ... उदहिसे्याथ - 

२६. “न उक्वित्तकाय श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 


२७. न उक्ित्तकाय ग्रन्तरघरे गन्तव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 


७.११.३३ ] ए कादसमसेखिषं २४६ 


एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा प्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ग्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








8 १०. दल५८य 

२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख्‌ उव्िखित्त- 
काय ग्रन्तरघरं निसीदन्ति ... पे° ... उहिसेय्याथ - 

२९. “न उक्छित्तकाय श्रनतरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

३०. न उक्खित्तकाय भ्रन्तरघरे निसीदितन्बं । यो ग्रनादरियं पटिच्चं 
एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा श्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्त,वासूप- 
गतस्स, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


परिमण्डल्वंग्गो पठमो । 


8 ११. एकादसमसेखियं 

२३१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ल्‌ महाहसितं 
हसन्ता प्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ - 

३२. “न उज्जग्धिकाय श्रन्तरघरं गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

३३. न उज्जग्धिकाय ग्रन्तरघरे गन्तब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
महाहसितं हसन्तो ग्रन्तरघरे गच्छति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसचिचिच्च, म्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुस्मि मिहितमत्तं करोति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


५ 








१. ग्रसतिया -सी०, स्या०, रो०। 
पाचित्तियं -३२. 


९२. 187 


ए. 249 
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8 १२. बारसमसेखियं 

३४. तन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक््‌ महाहसितं 
ह॒सन्ता भ्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदि सेय्याथ - 

२५. “न उनज्जग्धिकाय श्रनतरधरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया' ति । 

२३६. न उज्जग्िकाय श्रन्तरघरं निसीदितव्बं । यो भ्रनादयियं 
पटिच्च महाहसितं हसन्तो भ्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुस्मि मिहितमत्तं करोति, ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 


10 कस्सा ति । 


20 








$ १३. तेरः्प्।खय 

३७. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उच्चासह्‌ं 
महास करोन्ता भ्रन्तरघरे गच्छन्ति... प०... उदिसेय्याथ - 

३८. “श्रप्पसहो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति । 

२६. ब्रप्पसहेन ग्रन्तरघरे गन्तव्बं । यो ्रनादरियं पटिच्च उच्चा- 
सदं महा सदं करोन्तो भ्नन्तरघरे गच्छति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 


॥ @© चमरः 


$ १४. चुटूसमसखिथं 
४०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छढ्बग्गिया भिक्खू उच्चा सह 
महासदं करोन्ता भ्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 
४१. “श्रप्पसहो ्रन्तरघर निसीदिस्सामी ति सिक्छा करणीया" ति । 
४२. श्रप्पसदेन भ्रन्तरघरं निसीदितब्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च 


७,१६.४८ ] सोढसमसेखियं २५१ 


उच्चासहं महासदहं करोन्तो भ्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्चं ...पे ०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








-% कोक “कोक 


$ १५. पल्नरसमसंखियं 


४३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख्‌ कायप्पचालकं 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति कायं श्रोलम्बेन्ता ...पे०... उदिसेय्याथ - 

४४. “न कायप्पचालकं श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा कर- 
णीया" ति । 

४५. न कायप्पचालकं भ्रन्तरघरे गन्तव्बं । कायं प्गहेत्वा गन्तव्बं । 
यो भ्रनादरियं पटिच्च कायप्पचालकं ग्रन्तरघरे गच्छति कायं ्रोलम्बेन्तो, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ््चिच्च ... पे० ... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ १६. सोटठसमसखियं 

४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कायप्पचालेकं 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति, कायं श्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उद्िसेय्याथ - 

४७. “न कायप्पचालकं श्रन्तरघरे निसोदिस्सामी ति सिका कर- 
णीया ति । 

४८. न कायप्पचालक ग्रन्तरघरे निसीदितव्बं । कायं परगहेत्वा 
निसीदितवब्बं । यो श्रनादरियं परिच्च कायप्पचालकं ग्रन्तरघरे निसीदति 
कायं ग्रोलम्बेन्तो, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


९. {88 
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ग्रनापत्ति ग्रसच्चिच्च, प्रससतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 2 


गतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


(क 





१, भासुपगतस्स ~ स्या० । 


ए. 246 


ल्ग 


२0 


९५२ पाचितियं | ७,१७.४६. 


$ १७. सत्तरसमसेखियं 

४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्त बाहृप्पचालकं 
ग्रनतरघरं गच्छन्ति बाहुं ग्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

५०. “न बाहुष्पचालकं श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

५१. न बाहूप्पचालक्र म्रन्तरघरे गन्तम्बं । बाहुं पग्गहेत्वा गन्तन्बं । 
यो ग्रनादरियं परटिच्च बाहूप्पचालकं भ्रन्तरषरे गच्छति बाहुं श्रोलम्बन्तो, 
ग्रापत्ति दक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च ... पे० ... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[§। तयप 
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§$ १८. श्रदरारसमसेखिय 

५२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्वग्गिया भिक्खू बाहुप्पचालक 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति बाहुं ग्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उदहिसेय्याथ - 

५३. “न बाहृष्पचालक श्न्तरघरं निसोदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

५४. न बाहृप्पचालकं म्रन्तरघरे निसीदितब्बं । बाहुं पग्गहेत्वा 
निसीदितब्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च बाहूप्पचालक म्रन्तरघरे निसीदति 
बाहुं ग्रोलम्बेन्तो, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


11 १ 8 88. | 


४ १६. ऊनवीसतिमसेखियं 
५५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति ज्छतवने ग्रनाथ- 
पिण्डकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्व्‌ सीसप्पचालकं 
प्रन्तरघरे गच्छन्ति सीसं ्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उदिसेग्याथ - 


७,२१.६३ | एकवौसतिमतेखियं २५३ 


५६. “न ॒सीसन्पचालकं श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया" ति । 

५७. न सीसप्पचालक श्रन्तरघरं गन्तब्बं । सीसं परगहेत्वा गन्तव्बं । 
यो ग्रनादरियं पटिच्च सीसप्पचालकं ग्रन्तरघरे गच्छति सीसं ग्रोलम्बेन्तो, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति ग्रसञिचिच्च ... प°... ्रादिकभ्मिकस्सा ति । 
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8 २०. वोसतिमसेखियः 

५८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सीसप्पचालकं 
ग्रन्तरघरं निसीदन्ति सीसं श्रोलम्बेन्ता ...पे० ... उहिसेय्याथ - 

५.९. “नं सीसप्पचालक श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

६०. न सीसप्पचालकं ग्रन्तरघरे निसीदितन्बं । सोसं पग्गहेत्वा 
निसीदितब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च सीसप्पचालक प्रन्तरघरे निसीदति 
सीसं ्रोलम्बेन्तो, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा {ति । 


उज्जग्धिकवग्गो दतियो । 


7/1 


४ २१. एकवीसतिमसेखियं 

६१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्स खम्भकता 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ - 

६२. “नन खम्भकतो श्रन्तरधरे गभिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति। 

६३. न खेम्भकतेन ग्रन्तरघरे गन्तव्बं । यो अ्रनादरियं परिच्च 
एकतो वा उभतो वा खम्भं कत्वा ग्रन्तरघरे गच्छति, ्रापत्ति दूक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसस्िचिच्च ... पे०... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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: 20 


ए. 247 


२. 189 
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२५४ | पाचित्तियं [ ७.२२.६४- 


$ २२. बावीसतिमसेखियं 

६४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू खम्भकता 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे ... उहिसेय्याथ - | 

६५. “नं खम्भकतो श्रन्तरधरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

६६. न खम्भकतेन भ्रन्तरघरं निसीदितव्बं । यो भ्रनादरियं 
पटिच्च एकतो वा उमतो वा खम्भं कत्वा भ्रन्तरघरं निसीदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 

ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, ग्रससतिया, म्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप~ 
गतस्स, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति 
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8 २३. तेवीसतिमसंखियं 

६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू ससीसं पारु- 
पित्वा ग्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे° ... उदिसेय्याथ - 

६८. “न श्रोगुण्ठितो श्रन्तरघरे गमिस्सामो ति सिक्ला करणीया” ति । 

६९. न म्रोगुण्ठितेन भ्रन्तरघरे गन्तव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
ससीसं पारुपित्वा प्रन्तरघरे गच्छति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्म्चिच्च ... पे ० ... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


® 








$ २४. चतुवीसतिभसेखियं 
७०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सभ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्खू ससीसं पार- 
पित्वा श्रन्तरघरे निसीदन्ति ... १० ... उहिसेय्याथ - 
७१. “न श्रोगुण्ठितो श्रनतरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्छा कर- 
णीया ' ति । 
७२. न भ्रोगुण्ठितेन भ्रन्तरघरे निसीदितन्बं । यो श्रनादरियं 


१. वासुपगतस्स ~ स्या० 
:$. 


७.२७.७९ |] सतवीसतिमसेलियं २५५ 


पटिच्च ससीसं पारुपित्वा भ्रन्तरघरे निसीदति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति प्रसञिचिच्च, ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू- 
पगतस्स, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








$ २५. पञ्चवोसतिमसेखिथं 

७३. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्सश्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ उक्कूुटिकाय 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति... पे० ..- उदिसेय्याथ - 

७४. “न उक्कुटिकाय श्रनतरधरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 

णीया" ति । 

७१५. न उक्कुटिकाय भ्रन्तरघरे गन्तव्बं । यो श्रनादरियं परिच्च 
उक्कूटिकाय म्रन्तरघरे गच्छति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च... पे० ... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








४ २६. छब्बीसतिमसेखिय 
७६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पल्लल्थिकाय 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे०... उद्िसेय्याथ - ` 

७७. “न पल्लत्थिकाय श्रनतरधरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया! ति । 

७८. न पल्लत्थिकाय ग्रन्तरघरं निसीदितन्बं । यो श्रनादरियं 
पटिच्च हत्थपल्लत्थिकाय वा दुस्सपत्लत्थिकाय वा प्रन्तरघरे निसीदति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू 
पगतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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8 २७. सत्तवीसतिमसेखियं 
७९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन सममन छन्बग्गिया. भिक्खू श्रसक्कच्चं 


20 


8. 249 


2. 190 


२१५६ | पाचित्तियं [ ७.२७.७६- 


पिण्डपातं परिगगण्हन्ति छडतुकामा विय ... पे° ... उदिसेय्याथ - 
८०. “सक्कच्च पिण्डपात पटिर्गहेस्सामी ति सिक्वा कर 
णीया ति ¦ | 
८ १. सक्कच्चं पिण्डपातो पटिग्गहेतव्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
5 अ्रसक्कच्चं पिण्डपातं परिग्गण्हाति चडतुकामो विय, अ्रापत्ति दुक्कटस्स। 
ग्रनापत्ति अ्रसञ््चिच्च... पे०... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ २८. श्रदुवीसतिमसेखियं 

८२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अअ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ तहं तहं ्रोलो- 
केन्ता पिण्डपातं पटिग्गण्हन्ति, श्राकिरन्ते पि श्रतिक्कन्ते पिन जानन्ति 

10 ... पेऽ... उदिसेय्याथ - 
८३. “पत्तसञ्जी पिण्डपातं परिग्गहस्सामी ति सिक्खा कर- 

णीया ति । 

८४. पत्तसल्ज्िना पिण्डपातो परिगगहतन्बो । यो श्रनादरियं 
पटिच्च तहं तहं ग्रोलोकन्तो पिण्डपातं परटिगगण्हाति, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । 
15 ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च...पे०... उम्मत्तकस्स ्रादिकम्मिकस्साति, 


| 








© 


§ २६. ऊर्नातसतिमसेखियं 
८५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन द्धवब्बग्गिया भिक्खू पिण्डपातं 
परिग्गण्ह्न्ता सूपञ्जेव बहूं परटिग्गण्हन्ति ... प° ..- उदिसेय्याथ - 
| ८६. “समसुपक पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामी ति सिक्ला कर- 
20 णीया' ति । | 
८७. सुपो नाम दवं सूपा ~ मुग्गसूपो, माससूपो । हत्यहारियो सम- 
सूपको पिण्डपातो परटिग्गहेतव्बो । यो श्रनादरियं पटिच्च सुपञ्ञेव बहु 
पटिग्गण्हाति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसज्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 


१. पटिगण्चन्ति ~ रो० । 


७.३२.९४| ` द्ंत्तिसतिमसेखियं २५७ 


रसे, जातकानं पवारितानं, ग्रञ्जस्सत्थाय, ग्रत्तनो धनेन, प्रापदासु, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





8 ३०. तिसतिमसेखियं 

८८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू थूपीकतं' 
पिण्डपातं पटिग्गण्हन्ति ... प° ... उदहिसेय्याथ - 

८९. “समतित्तिक पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामी ति सिक्छा कर- 
णीया ति । 

९०. समतित्तिको पिण्डपातो परटिग्गहेतव्बो । यो श्रनादरियं परिच्च 
थूपीकतं पिण्डपातं पटिग्गण्टाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, ग्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
खम्भकतवग्गो ततियो | 


पी च 


8 ३१. एकतिसतिमसेखियं 

९१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू ग्रसक्कच्चं 
पिण्डपातं भुञ्जन्ति ब्रभुञ्जितुकामा विय... पे०... उदिसेय्याथ - 

९२. “सक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति । 

९३. सक्कच्चं पिण्डपातो भुजिजितनव्बो । यो श्रनादरियं पटिच्च 
ग्रसक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, ग्रस्सत्तिया, ग्रनानन्तस्स, गिलानस्स, ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति ¦ 


0 








$ ३२. दत्तिसतिमसंखियं 
९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तहं तहं 


[1 


१. धूषिकतं ~ रो० । २. समतित्थिकं - रोऽ ! 
पाचित्तियं ~ ३३. 


2, ८40 


२. ५) 


10 


20 


ए. 251 


२. 192 


20 


२५८ | पाचित्तियं [ ७.३२.९४- 


ग्रोलोकेन्ता पिण्डपातं भुञ्जन्ति, भ्राकिरन्तेपि ्रतिक्कन्तेपि न जानन्ति 
... पे ° ... उदहिसेय्याथ - 

९५. “पत्तसञ्ञी पिण्डपात भूड्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 

९६६. पत्तसञ्ज्िना पिण्डपातो भृञ्जितन्बो । यो म्रनादरियं पटिच्च 
तहं तहं ्रोलोकन्तो पिण्डपातं भुञ्जति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च ... पे ०... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








$ ३३. तेत्तिसतिमसेखियं 
९७. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तहं तहं 
ग्रोमसित्वाः पिण्डातं भृञ्जन्ति... प°... उदहिसेय्याथ - 
९६८. “सपदानं पिण्डपात भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया ति । 


९९. सपदानं पिण्डपातो भृञ्जितम्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
तहं तहं ्रोमसित्वा पिण्डपात भृञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसल्चिच्च,म्रस्सतिया,ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, अ्रञ्ञेसं 
देन्तो श्रोमसति, ग्रज्जस्स भाजने भ्राकिरन्तो म्रोमसति, उत्तरिभद्ख, 
भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


९ 








$ ३४. चतुत्तिसतिमसंखिय 

१००. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्खू पिण्डपातं 
भूञ्जन्ता सूपञ्जेव वहं भूञ्जन्ति ... पे ०... उदिसेय्याथ - 

१०१. “समसुपकं पिण्डपातं भुज्जिस्सामी ति सिव्वा कर- 
णीया' ति । 

१०२. सूपो नाम दे सूपा ~ मुग्गसूपो, माससूपो हत्थहारियो । 
समसूपको पिण्डपातो भुञ्जितव्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च सूपञ्ञेव 
बहु भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. श्रतिक्कमन्ते ~ सी° । २. प्रोमहित्वा - रो०। ३-३. श्ररस्ञयभाजने - स्या० । 


७.२३६.१०८ † छततिंसतिमसखियं २५६ 


ग्रनापत्ति म्रसि्चिच्च, भ्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 
रसे, जातकानं पवारितान, ्रत्तनो धनेन, म्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


8 ३५. पञञ्चतिखतिमसेखियं 

१०३. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू थूपकतो 
प्रोमहित्वा पिण्डपातं भुञ्जन्ति... पे०... उदिसेय्याथ - 

१०४. “न थूपकतो म्रोमहित्वा पिण्डपातं भुज्जिस्सामो ति सिक्ला 
करणीया". ति । 

१०५. न थूपकतो श्रोमरित्वा पिण्डपातो भृञिजतब्बो । यो भ्रना- 
दरियं पटिच्च थूपकतो श्रोमदहित्वा पिण्डपात भुञ्जति भ्रापत्ति दुक्कटस्स | 

प्रनापत्ति भ्रसल्चिच्च, ग्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
तकं सेसे एकतो संकडडत्वा भ्रोमदित्वा भुञ्जति, म्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





४ ३६. छत्तिसतिमंसखियं 

१०६. तेन समयन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्खू सूपं पि व्यञ्जनं 
पि ग्रोदनेन परिच्छादेन्ति भिय्योकम्यतं उपादाय... पे०... उदिसेय्याथ - 

१०७. “न सुपं वा व्यञ्जनं वा श्रोदनेन परिच्छादेस्सामि भिय्यो- 
कम्यतं उपादाया ति सिक्वा करणीया" ति । 

१०८. न सूपं वा व्यञ्जनं वा ्रोदनेन पटिच्छादेतन्बं भिय्यो- 
कम्यतं उपादाय । यो ग्रनार्दारयं परिच्चं सूपं वा व्यञ्जनं वा ्रोदनेन 
परटिच्छादेति भिय्योकम्यतं उपादाय, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञिचिच्च, ग्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, सामिका पटि- 
च्छादेत्वा देन्ति, न भिय्योकम्यतं उपादाय, ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्साति । 


१. भूपतो - सी०, स्या०, रोऽ । २. भीय्योकृम्यतं - सी० । 


20 


ए. 252 


1२.193 
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§ ३७. सत्ततिसतिमसेखियं 

१०६९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सूपंपि 
ग्रोदनं पि म्रत्तनो श्रत्थाय विच्ज्नापेत्वा भृञ्जन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया सूपं 
पि प्रोदनं पि म्रत्तनो प्रत्याय विञ्ज्यापेत्वा भूड्जिस्सन्ति! कस्स 
सम्पन्नं न मनापं ! कस्स सादुं न रुच्चती'' ति ! भअ्रस्सोसुं खो भिक्स 
तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । यंतं भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा ...पे०...ते उज्ञ्ायन्ति चि्यन्ति विपाचेन्ति-कथं हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्खु सूपं पि ्रोदनं पि म्रत्तनो भ्रत्थाय विजञ्जापेत्वा 
भृञ्जिस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, सूपं पि ओदनं 
पि म्रत्तनो म्नत्थाय विञ्ज्यापेत्वा भृञ्जथा ति ˆ "सच्चं, भगवा'' ति। 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
सूपं पि श्रोदनं पि ब्रत्तनो ्रत्थाय विज्ञ्ापेत्वा भृञ्जिस्सथ ! नेतं, 
मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे°... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्वापदं उदिसिय्याथ - 

११०. (न सृषं वा ग्रोदनं वा भ्रत्तनो त्थाय विञ्जपित्वा भुल्जि- 
स्सामी ति सिक्षवा फर्णीया'' ति ¦ 

एवनज्चिदं भगनता भिक्ून सिक्खापदं पजञ्ञत्तं होति । 

१११. तेन खो पन समयेन भिक्च्‌ गिलाना होन्ति । गिलान- 
पृच्छका भिक्खू गिलानं भिक्छू एतदवोचुं - कच्चावृसो, खमनीयं, 
कच्चि यापनीयं" ति 7 'पुन्बे मयं, भ्रावृसो, सूपं पि श्रोदनं पि प्रत्तनो 
श्रत्थाय विज्ञ्ापेत्वा भुञ्जाम, तेननो फासु होति । इदानि पन - भग- 
वता पटिक्छित्तं ति कुक्कुच्चायन्तान विञ्जापिम,तेननोन फासु होती" 
ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे० ... म्रनुजानामि, भिक्लवे, गिलामेन 
भिक्लुना सूपं पि श्रोदनं पि प्रत्तनो भ्रत्थाय विज्जापेत्वा भुज्जितुं । 
एवं च पन, मिक्खवे, इमं सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

११२. “न॑ रुषं वा श्रोदनं वा श्रगिलानो भ्रत्तनो श्रत्थाय विञ्खा- 
पत्वा भुञ्जिस्तामी ति सिका करणीया" ति । 

११३. न सूपं वा ग्रोदनं वा अ्रगिलानेन प्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्ञा- 


॥ 


१. छबम्गिया - सो० । २. भिक्ल्‌ ~ रो० । ३. सी० पोत्थके नस्य । 


७.३९.११६ | अनचत्तारीसतिमसेखियं २६१ 


पेत्वा भूञ्जितव्वं । यो प्रनादरियं पटिच्च सूपंवाग्रोदनं वा श्रगिलानो 
ग्रत्तनो भ्रत्थाय विजञ्ञ्ापेत्वा भृज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, ्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, जात- 
कानं पवारितानं, श्रञ्जस्सत्थाय, भ्रत्तनो धनेन, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(छ, = 8.) 1 8/ ,, ^+) / । 


§8 ३८. श्रदुतिसतिमसेखियं 

११४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामं । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्खू उज्ज्ञान- 
सञ्बी परसं पत्तं म्रोलोकेन्ति ... प° ... उदहिसेग्याथ- 

११५. “न उज्ञ्ञानसञ्जी परेसं पतं श्रोलोकेस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया'' ति । 

११६. न उज्ानसन्व्निना परेसं पत्तो श्रोलोकेतनव्बो । यो म्रना- 
दरियं पटिच्च उज्ज्ञानसञ्जी परंसं पत्तं श्रालोकेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, अ्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, दस्सामीतिवा 
दापेस्सामी ति वा श्रोलोकेति, न उञ्ज्ञानसञ्ज्िस्स, श्रापदासु, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


3 [र क 





§$ ३६९. अनचत्तारोसतिमसेखियं 

११७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विह रति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू महन्तं 
कबलं करोन्ति ... प°... उदिसेग्याथ - 

११८. “नातिमहन्तं कबट्छं करिस्सामी ति सिक्वा करणीया ति । 

११६. नातिमहन्तो कबटो कातव्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
महन्तं कबदछं करोति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, उत्तरिभङ्के, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 
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8 ४०. चत्तारीसतिमसेखियं 

१२०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जं तवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खोपन समयेन छव्वग्गिया भिक्लू दीघं 
प्रालोपं करोन्ति" ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१२१. “परिमण्डलं श्रालोपं करिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१२२. परिमण्डलो आलोपो कातव्बो । यो म्रनादरियं पटिच्च 
दीघं ग्रालोपं करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसन्चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खञ्जके, फलाफले, उत्तरिभङ्खे, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कंत्सा ति । 

सक्कञ्चवगगो चतुत्थो । 


पववतरधालतकाथतययनछसतत @ मी वणस 


§8 ४१. एकचत्तारीसतिमसेखियं 

१२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्खू अ्रनाहटे 
कब मुखद्रारं विवरन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१२४. “न श्रनाहुटे कबठे मुखद्वमारं विवरिस्सामी ति सिक्ा 
करणोया'' ति । “ 

१२५. न भ्रनाहटे कब मुखद्वारं विवरितब्बं । यो भ्रनादरियं 
पटिच्च श्रनाहटे कब मृखट्वारं वि वरति, प्राप्ति दुक्करटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च ... पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


[8 





४ २. दाचत्तारीसतिमसखियं 
१२९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विह रति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भुञ्जमाना 
सब्बं हत्थं मुखे पक्खिपन्ति ... प० ... उदिसेय्याथ - 
१२७. “न भृञ्जमानो सञ्बं हत्थं मुखे पक्खिमिस्सामी ति सिक्ला 
करणीया ति । 
` १ करोन्ता भुञ्जन्ति -स्या०। 


७.४१५.१३५ | पञ्चचतारीसतिमसेखियं २६३ 


१२८. न भृञ्जमानेन सब्बो हत्थो मुखे पक्छिपितव्बो । यो 
ग्रनादरियं पटिच्च भुञ्जमानो सव्वं हत्थं मुखे पक्खिपति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसन्चिच्च ... प°... ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


© 








$ ४३. तेचत्तारीसतिमसेखिय 

१२६. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू सकवठेन 
मखेन व्याहरन्ति ... प° ... उदिसेय्याथ - 

१२०५न सकबठेन मखेन व्याहरिस्सामी ति सिक्ा करणीया” ति । 

१३१. न सक्वटेन मुखेन व्याहरितव्वं । यो ग्रनादरियं पटिच्च 
सकबटेन मखेन व्याहरति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसन्न्चिच्च ... पे० ... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 








© 


$ ४४. चतुचत्तारीसतिमसेखिय 

१३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्जिया भिक्खू पिण्डुक्खेपकं 
भुञ्जन्ति ... पे° ... उदिसेय्याथ - 

१२३३. “न पिण्डुक्खेपक भुज्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 

१३४. न पिण्डुक्खेपकं भुज्जितब्वं । यो ्रनादरियं पटिच्च पिण्डु- 
क्खेपकं भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, भ्रापदासु, उम्मत्तकेस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 
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§ ४१५. पंञ्चचत्तारीसतिमसेखियं 


१३५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्खू कबदढा- 
वच्छेदकं भुञ्जन्ति ...प०... उहिसेय्याथ - 
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१२३६. "न कबल्ावच्छेदक भङ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया! ति । 
१३७. न कवद्छावच्छेदक भञ्जितव्वं । यो म्रनादरियं परिच्च 
कवद्ावच्छेदकं भुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनापत्ति श्रसञिविच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके फलाफले, उत्तरिभद्खं, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 





॥ [§, व पवजय यभन 


8 ४६. छचततारीसतिमसेखियं 

१३८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विह रति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामं । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू भ्रवगण्ड- 
कारक भुञ्जन्ति ...पे० ... उदहिसेय्याथ - 

१३६. “न श्रवगण्डकारक भुज्जिस्सामौ ति सिक्खा करणीया” ति । 

१४०. न अ्रवगण्डकारकं भुञ्जितव्बं । यो ्रनादरियं पिच्च 
एकतो वा उभतो वा गण्डं कत्वा मृञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसन्चिच्च, ग्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, फला- 
फले , श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


| 1 @ नी 


$ ४७. सत्तचत्तारीसतिभसेखियं 

१४१. तन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ल्‌ हत्थ- 
तिद्धनकं भुञ्जन्ति... पे० ... उदहिसेय्याथ - 

१४२. “न हत्थनिद्धनक भज्जिस्सामी ति सिक्ला करणया ति । 

१४३. न हत्थनिद् नक भुञ्जितव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च हत्थ- 
निद्धनकं भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, ग्रनानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वरं छडन्तो हत्थं निद्धनाति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कंस्सा ति । 








0 


१० ,एर्थ सी° पोत्थके 'लज्जके' इति श्रधिको पाठो .दिस्पति । २. निदुनति ~ रो०; 
निदनति ल्स्या० । -- ` | 


७.५०.१५२ || पञ्डासमसेखियं २६५ 


$ ४८. ग्रटुचत्तारीसतिमसंखियं 

१४४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावाव्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्ख्‌ सित्थाव- 
कारकं भृञ्जन्ति... पे... उदिसेय्याथ - 

१४५. “न सित्थावकारक भुज्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति । 

१४६. न सित्थावकारक भुञ्जितव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
सित्थावकारकं भुञ्जति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसन्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वरं छडुन्तो सत्थं छयति, ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 








0 
§ ४९. ऊनपञ्ञनासमसेखियं 

१४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू जिब्हा- 
निच्छारकं भञ्जन्ति... पे० ... उदहिसेय्याथ - 

१४८. "न जव्हानिच्छारक भज्जिस्सामी ति सिक्ा करणीया"'ति। 

१४९. न जिब्हानिच्छारकं भज्जितव्बं । यो श्रनादरियं परिच्च 
जिन्हानिच्छारकं भञ्जति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अ्रसल्चिच्च ...पे० ... श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


(| कात इ 





8 ५०. पञ्ञासमसेखियं 
१५०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्खू चपुचपु- 
कारकं भुञ्जन्ति... पे० ... उदिसेय्याथ - 
१५१. “न चपुचपुकारक भुञ्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति । 


१५२. न चपुचपुकारकं भुज्जितव्बं। यो भ्रनादरियं पररिच्च 


चपुचपुकारकं भुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसञ््चिच्च...पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
कवदल्वग्गो पञ्चमो । 
अनयः (प) 
१, छयति ~-सी०; छड्िय्यति ~ रो०, मश । 
पाचित्तियं «= ३४ 





रि 9 1 9 # 


2. 258 


15 


20 


2. 259 


९२. 198 


20 


२६६ | पाचित्तियं [ ७.५१.१५३- 
४ ५१. एकपञ्ञासमसंखियं 


१५३. तेन समयेन बृद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसिता- 
रामे । तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरेन ब्राह्मणेन सङ्घस्स पयोपानं पटि- 
यत्तं होति । भिक् सुरुसुरुकारक खीरं पिवन्ति । प्रञ्जतरो नटपुञ्बको 
भिक्लु एवमाह - “सब्बोयं' मजञ्ञे सद्धो सीतीकतोः' ति। ये ते भिक््‌ 
ग्रपििच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खु सद्धं भ्रारब्भ दवं करिस्सतीति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, 
सङ्घ श्रारन्भ दवं ्रकासी ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
सद्धं प्रारन्भ दवं करिस्ससि ¦! नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय... पे०... विगरहित्वा धरम्मि कथं कत्वा भिक्व्‌ श्रामन्तेसि - “न, 
मिक्खवे, वृद्ध वा धम्मवा सद्धं वा श्रारन्भ दवो कातव्बो । यो करेय्य, 
प्राप्ति दुक्कटस्सा' ति । ग्रथ खो भगवा तं भिक्खू भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुन्भरताय' ...प०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं 
उटिसेय्याथ - 

१५४. “न सुरुसुरुकारकं भुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति 

१५५. न सुरुसुरुकारक भृज्जितव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
सुरुयुरुकारकं भुञ्जति भ्रापत्ति दक्कटस्स । 


ग्रनापत्ति ग्रसस््चिच्च... पे०... ्रादिकम्मिकस्सा ति। 





© 





8 ५२. देषञ्ञ्यासमसासं ” 

१५६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू हत्थ नि्लेहक 
भूञ्जन्ति ... प°... उदिसय्याथ - 

१५७. “न हंत्थनिल्लेहक भुञ्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति । 

१५८. न हत्थनित्लेहकं भुङ्जितब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 


न 


१. सब्बायं - सौ ०, स्या०, रो०। २. सीतिकतो ~ सी ०, रो० । ३. दुभरताय ~ सी० । 
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हत्थ नित्लेहक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति अ्रसलिचिच्च ... पे०... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


वयाट्नदलाउवलि (#, 





8 ५३. तेपञ्या--दप्ादर 

१५९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पत्त- 
नित्लेहकं भुञ्जन्ति ... पेऽ... उदिसय्याथ त 

१६०. “न पत्तनिल्लेहकं भञ्जिस्तामी ति सिक्वा करणीया" ति । 

१६१. न पत्तनिल्लेहकं भृड्जितम्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च पत्त- 
निल्लेहक भुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च, अ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
तके सेसे एकतो सङ्कडित्वा नित्लेहित्वा भुञ्जति, भ्रापदासु, उम्मत्त- 
कस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[र © बयत 


$ ५४. चत॒पञ्ञा <५९५८य 

१६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छंण्वग्गिया भिक्खू ग्रोद्ूु- 
नित्लेहकं भुञ्जन्ति ..पे ०... उदिसेय्याथ - 

१६३. “न श्रोद्रनित्लेहक भङ्जस्सामी ति सिक्ा करणीया” ति । 

१६४. न भ्रोटुनिल्लेहक भु्जितव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
भ्रोदुनिट्लेहकं भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रससिचिच्च...पे०... श्रादिकभ्मिकस्सा ति। 


भ © [| त्‌ 


$ ५५. पञ्चपश्जासमसेखियं 
१६५. तेन समयेन बृद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुसुमारभिरे भेस- 
कठ्ावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्खू कोकनद पासादे सामिसेन 
हत्थेन पानीयथालकः परिग्गण्हन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति 


१. सूसृमारशिरे - म० । २. पानियथालकं ~ रो° । 


20 
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विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम समणा सक्यपृत्तिया सामिसेन हत्थेन 
पानीयथालकं परिग्गहेस्सन्ति, सय्यथापि गही कामभोगिनो' ति । 
ग्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तेसं मनुस्सानं उनज्ज्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचै- 
न्तानं । ये ते भिक्खू ग्रपि्िच्छा ...प०... ते उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथं हि नाम भिक्खू सासिसेन हत्थेन पानीयथालकं पटिगग- 
हेस्सन्ती ति ... पे०..- सच्चं किर, भिक्खवे, भिक््‌ सामिसेन हत्थेन 
पानीयथालकं परिग्गण्ह्न्ती ति ? "संच्चं, भगवा" ति । 

विगरहि बद्धो भगवा ..-प०... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोघपुरिसा 
सामिसेन हत्थेन पानीयथालक परटिग्गहेस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, ग्रप्प- 
सघ्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदि- 
सेय्याथ - 

१६९. “न सामिसेन हस्थेन पानीयथालक परिग्गहस्सामी ति सिक्ला 
करणीया ति । | 

१९७. न सामिसेन हत्थेन पानीयथालको परटिगगहंतन्बो । यो 
प्रनादरियं पटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं परिग्गण्टाति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसन्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, धोवि- 
स्सामीतिवा धोवपिस्सामीतिवा परटिग्गण्हाति, म्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


भिनियेककेनकियोन पि कव = @ 9 ग्धा (विवे पिपिष 


६ ५६. छपञ्ञासमसखियं 


१६८. तेन समयेन बुद्धो भगक्छ भग्गेसु विहरति सुंसुमारगिरे 
भेसकढावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ कोकनदे पासादे 
ससित्थक पत्तधोवनं ग्रन्तरघरं छडन्ति । मनस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया ससित्थक पत्तधोवनं 
ग्रन्तरघरे छइुस्सन्ति, सय्यथापि गही कामभोगिनो'" ति ! श्रस्सोसुं 
खो भिक््‌ तेसं मनुस्सानं उज्क्षायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । 
ये ते भिक्छ्‌ श्रप्पिच्छा ...पे०... ते उज्कञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्ख्‌ ससित्थकं पत्तधोवनं प्रन्तरघरं चछहस्सन्ती ति 
,.. पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू . ससित्थक पत्तधोवनं भ्रन्तरघरं 
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छंइन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम ते, भिक्वे, मोघ- 
पुरिसा ससित्थकं पत्तधोवनं ग्रन्तरघरे छडस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, अ्रपप- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहि- 
सेय्याथ - 

१६६. “न ससित्थक पत्तधोवनं श्रन्तरघरे छंडस्सामी ति सिक्ा 
करणीया! ति । 

१७०. न ससित्थक पत्तधोवनं ग्रन्तरघरं छडतव्बं । यो म्रना- 
दरियं पटिच्च ससित्थक पत्तधोवनं भ्रन्तरघरे छंडंति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसन्चिच्च, म्रस्सतिया, म्रजानन्तस्स, गिलानस्स, उद्ध- 
रित्वा वा भिन्दित्वा वा परिग्गहेत्वा' वा नीहूरित्वा वा डति, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(च| ययय 


६ . ५७. सत्तपञ्ञासमसेखियं 

१७१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विह रति जंतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामं । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू छत्त- 
पाणिस्स धम्मं देसेन्ति । यतं भिक्चु ग्रप्पिच्छा..-प०... ते उनञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम छल्बग्गिय, भिक्खू छत्तपाणिस्स 
धम्मं दसेस्सन्ती ति... पे०... सच्चं किर तुम्हु, भिक्खवे, छत्तपाणिस्स 
धम्मं देसेथा ति ? सच्चं, भगवाः' ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ... प०... कथं हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, 
छत्तपाणिस्स धम्मं देसंस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय... पेऽ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

१७२. “न छत्तपाणिस्स धम्मं दसेस्सामी प्ति सिकष्ला कर- 
णीया" ति । 

एव ज्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

१७२. तेन खो पन समयेन भिक्खू छत्तपाणिस्स गिलानस्स 
धम्मं देसेत्‌ कुक्कु च्चायन्ति' । मनुससा उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम॒ समणा सक्यपुत्तिया छत्तपाणिस्स गिलानस्स धम्मन 


१. परिग्गह - स्या०, म० ` २. देसिस्सामी ~ सी० । २. कुक्कुच्चायन्ता न देसेन्ति - सौ ° 
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देसेस्सन्ती'" ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्व्‌ तेसं मनुस्सानं उञ्क्ञायन्तानं 
खिग्यन्तानं विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारो- 
चेसुं । ग्रथ खोभगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, छत्तपाणिस्स गिलानस्स 
धम्मं देसेतु । एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

१७४. “न छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामो ति सिक्वा 
करणीया'" ति । 

१७५. छत्ठ नाम तीणि छत्तानि - सेतच्छत्तं , किलञ्जच्छत्तं, 
पण्णच्छत्तं मण्डलबद्धं सलाकबद्ध । 

धम्मो नाम वबृद्धभासितो सावकभासितो इसिभासितो देवता- 
भासितो अत्थूपसज्हितो धम्म्‌पसञ्हितो 

देसेय्या ति पदेन देसेति, पदे पदं ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रक्खराय 
देसेति, ग्रक्खरक्व राय श्रापत्ति दुक्कटस्स । न छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स 
धम्मो देसेतब्वो । यो अ्रनादरियं पटिच्च छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्सधम्मं 
देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ््चिच्च ...पे०... प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








$ ,५८. ग्रहुपञ्ञ्यासमसेखियं 

१७६. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू दण्डपाणिस्स 
धम्मं देसेन्ति ...पे° ... उदिसेय्याथ - 

१७७. “न दण्डपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्वा 
करणीयाः ति । 

१७८. दण्डो नाम मज्ज्िमस्स पुरिसस्स चतुहत्थो दण्डो । ततो 
उक्कटो ्रदण्डो, श्रोमको अ्रदण्डो । 

न दण्डपाणिस्स अ्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो म्रनादरियं 
परिच्च दण्डपाणिस्स ्रगिलानस्स धम्मं देसंति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसल्चिच्च ... पे ०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


१ सेतद्त्तं - रो० । २. देवभासितो -सी० । 
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§ ५९. ऊनसटिमसेखियं 


१७६९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सत्थ- 
पाणिस्स धम्मं देसेन्ति...पे ०... उदहिसेय्याथ - 

१८०. “न सत्थपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१८१. सत्थं नाम एकतोधारं उभतोधारं पहरण' । 

न सत्थपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो भ्रनादरियं 
पटिच्च सत्थपाणिस्स भ्रगिलानस्स धम्मं दसेति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसल्चिच्च ...पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति) 


पदयययसदजन, 8 





8 ६०. सद्िमसेखियं 
१८२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामं । तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्खू प्रावृध- 
पाणिस्स' धम्मं देसेन्ति..-पे० ... उदहिसेय्याथ - 
१८३. “न भ्रावुधपाणिस्स प्रगिलानस्स धम्म दसेस्सामी ति सिक्ा 
करणीया" ति । 
१८४. श्रावुधं नाम चापो कोदण्डो । 

न प्रावृधपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो प्रनादसियं 
पटिच्च भ्रावृधपाणिस्स ्रगिलानस्स धम्मं दसंति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनापत्ति प्रसन्चिच्च ...पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 

सुरुसुरुवम्गो चरो । 





$ ६१. एकसद्िमसखियं 
१८१५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ पादुका- 
रून्ह्स्स धम्मं देसेन्ति ... पे° ... उदहिसेय्याथ - 


पजने 


१. पहरण -स्या०, रो० । २. भ्रायुधपाणिस्व - सी० ॥ ३. पादुकाउन्हृस्स ~ म० । 


20 


{२.20 


3. 264 
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8. 269 


९७२ | पाचिसियं [ ७.६१.१८६- 


१८६. “नन पादृकारुूण्हुस्स श्नगगलत्नत्स धम्मं देसेस्सामी ति 
सिक्वा करणीया" ति । 

१८७. न पादुकारूब्ह्स्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतम्बो । यो 
ग्रनादरियं पटिच्च श्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा श्रोमृक्कस्स वा श्रगि- 
लानस्स धम्म देसेति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति प्रसल््चिच्च .. पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति। 


0 





$ ६२. हासट्िमसेखिय 

१८८.-तेन समयन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामं । तेन खो पन समयेन दछव्वग्गिया भिक्खू उपाहना- 
रूब्हस्स' धम्मं देसेन्ति ...प०... उदिसेय्याथ - 

१८६. “न उपाहनारून्हुस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति 
सिक्लाकरणीया'” ति । 

१६०. न उपाहनारूबग्ह्स्स ग्रगिलानस्स धम्मो दसेतन्बो । यो भ्रना- 
दरियं पटिच्च ग्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा श्रोमुक्कस्स वा ग्रगिलानस्स 
धम्मं देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसच्चिच्च ...पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 








,९। 


§ ६२. तेसद्िमसेखियं 
१९१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्ख्‌ यानगतस्स 
धम्मं देसेन्ति ...पे०... उदहिसेय्याथ - 
१९२. “न॒ यानगतस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्तामो सिकष्वा 


20 करणीया" ति । 


१६३. यान नाम व्ह रथो सकटं सन्दमानिका सिविका पाटङ्की । 
न यानगतस्स श्रगिलानस्स धम्मो दसेतव्बो । यो श्रनादरियं 


१. उपाहनारन्हस्स - म० । 


७,६६.२०० | धछंसद्विभसेखियं २७३ 


पटिच्च यानगतस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च... प°... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


= 09 








$ ६४. चतुसद्िमसेखिय 

१९४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सयनगतस्स 
धम्मं देसेन्ति ... पे० ... उरहिसेय्याथ- 

१९५. “न सयनगसस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्वा 
करणीया" ति । 

१९६. न सयनगतस्स ग्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्रना- 
दरियं पटिच्च भ्रन्तमसो छमाय पि निपन्नस्स सयनगतस्स म्रगला- 
नस्स धम्मं देसंति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

्रनापत्ति ग्रसन्चिच्च...पे०... ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


(9। 1 । 








8 ६५. पञ्चसट्िमसे खियं 

१९७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्सभ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ पट्लत्थि- 
काय निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति... प°... उदहिसेय्याज - 

१९८. “न पट्लत्थिकाय निसिन्स्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी 
ति सिक्खा करणीया ति । 

१६६. न पल्लत्थिकाय निसिन्नस्स ्रगिलानस्स धम्मो देसे. 
तन्बो । यो म्रनादरियं पटिच्च हत्थपल्लत्थिकाय वा दृस्सपट्लत्थिकाय 
वा तिसिन्नस्स प्रगिलानस्स धम्मं देसंति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति ब्रसल्चिच्च ... पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति। 


© 
$ ६६. छंसद्िमसंखिय 

२००. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू वेखित- 
सीसस्स धम्मं देसेनि उदिसेय्याथ - 


१. छमायं ~ म०, स्या० । २. सीर, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 
पाच्ित्तियं ~ २५. 
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२७४ | पाचित्तियं [ ७.६६.२० १- 


२०१. “न वेठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी' ति सिक्ला 
करणया" ति । 
२०२. वेठितसीसो नाम केसन्तं न दस्सापेत्वा वेठितो होति । 
न वेठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतन्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
5 वेठितसीखस्स ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, प्रस्सत्तिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
केसन्तं विवरापेत्वा देसेति, ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति। 


। ,# 


4 (9, पययष्यतयथ्टसयसयययक 


| 8 ६७. स न शद्कः्रेखियं 
२०३. सेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ श्रोगृण्ठित 
0 सीसस्स धम्मं देसेन्ति... प°... उदिसेय्याथ - 
| २०४. “न श्रोगण्ठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामौ ति 
सिक्वा करणीयाः ति । 
0 २०५. श्रोगृण्ठितसीसो नाम ससीसं पारुतो वृच्चति । 
न श्रोगृण्ठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो ञ्ननादरियं 
15 पटिच्च भ्रोगुण्ठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 
प्रनापत्ति श्रसुञ्चिच्च, ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, सीसं 
विवरापेत्वा देसेति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








४ ६८. श्रहुसद्िमरसे{लिय 
२०६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ छमाय' 
20 निसीदित्वा भ्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति... पे० ... उद्िसेय्याथ - 
२०७. “न दछुमाय निसीदित्वा श्रासनें निसिघ्नस्त श्रगिलानस्स धम्मं 
देसेस्सासौी ति सिक्ला करणीया" ति । 
२०८. न छमाय निसीदित्वा प्रासने निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स 


9. 267 


१. देसिस्साभी -सी० । २. घछुमायं = स्या०, म०। 


७,६९.२१० ] ऊनसत्ततिमसेखियं २७५ 


धम्मो देसेतव्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च माय निसीदित्वा श्रासने 
निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अ्रनापत्ति श्रसन््चिच्च...पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





9 





§ ६९. अनसत्ततिमसेखिय 


२०६९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू नीचे ग्रसनं 
निसीदित्वा उच्चे श्रासनं निसिन्नस्स धम्मं दसेन्ति । ये ते भिक््‌ 
ग्रप्पिच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचंन्ति- कथं हिनाम 
छंल्बग्गिया भिक्ख्‌ नीचे प्रासने निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स 
धम्मं देसेस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, नीचे भ्रासने 
निसीदित्वा उच्चे ्रासने निसिन्रस्स धम्मं देसेथा ति 7 “सच्चं, 
भगवा" ति । विगरहि बद्धो भगवा.--पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघ- 
पुरिसा, नीचे ्रासने निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेस्सथ ! 
नेत, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..- पे० ... विगरहित्वा धम्मि 
कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 

२१०. “भूतपुष्बं, भिक्ववे, बाराणसियं अ्रज्जतरस्स छपकस्स 
पजापति गन्भिनी ब्रहोसि । ग्रथ खो, भिक्खवे,*सा चंपको तं पक 
एतदवोच - गन्भिनीम्हि, भ्रग्यपुत्त ! इच्छामि भ्रम्बं खादितुं ति। 
'नत्थि भ्रम्बो, प्रकालो श्रम्बस्सा' ति । सचे न लभिस्सामि मरि 
स्सामीःति। तेन खो पन समयेन, भिक्लवे, रञ्बो भ्रम्बो धुवफलो 
होति । ग्रथ खो, भिक्खवे, सो छपकोयेन सो भ्रम्बो तेनुपसङ्कमिः; 
उपसङ्कुमित्वा तं भ्रम्बं ग्रभिरूहित्वा निलीनो भ्रच्छि । प्रथ खो, 
भिक्ववं, राजा पुरोहितेन ब्राह्मणेन सद्धियेन सो ब्रम्बो तेनृपसङ्कुमिः; 
उपस ङ्कुमित्वा उच्चे भ्रासने निसीदित्वा मन्तं परियापुणाति। ्रथखो, 
भिक्लवे, तस्स पकस्स एतदहोसि - याव ग्रधम्मिको श्रयं राजा, 
यत्र हि नाम उच्चे भ्रासनें निसीदित्वा मन्तं परियापुणिस्सति । श्रयं 
च ब्राह्मणो भ्रधम्मिको, प्रत्र हि नाम नीचे प्रासने निसीदित्वा उच्चे 


१. छवकस्स - स्या० । २. छवकी -स्या० । ३. छवकं -स्या० । ४, श्रम्बं - म, 
रो° । ४. साहं -सी° । ६. म०, रो० स्या० पोत्थकेसु नस्थि । ७. प्रभिरहित्वा - म० । 


ला 
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२.७६ । पाचित्तियं | ७,६६.२१०. 


ग्रसने निसिन्नस्स मन्तं वाचेस्सति । ब्रह चम्हि ग्रधम्मिको, योहं इत्थिया 
कारणा रञ्नो श्रम्बं भ्रवहरामि । सब्बमिदं' चरिमं कतं ति तत्थेव 
परिपतति । 
“उभो श्रत्थं न जानन्ति, उभो धम्मं न परस्सरे । 
5 यो चायं मन्तं वाचेति, यो चाधम्मेनधीयति ।। 
'सालीनं भ्रोदनो मुत्तो, सुचिमंसूपसेचनो । 
तस्मा धम्मे न वत्तामि, धम्मो श्ररियेभि वण्णितो ।। 
धिरत्थ तं धनलाभं, यसलाभं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, अ्रधम्मचरणेन वा ।। 
10 'परिव्बज महाब्रह्म, पचन्तञ्ने पि पाणिनो । 
मात्व ग्रधम्मो ग्राचरितो, श्रस्मा कुम्भमिवाभिदा ति।। 
तदापि मे, भिक्खवे, ्रमनापा नीचे ग्रासने निसीदित्वा उच्चं 
प्रासने निसिन्नस्स मन्तं वाचेतुं, किमङ्क^ पन एतरहि न श्रमनापा भवि- 
स्सति नीचे भ्रासनं निसीदित्वा उच्चे श्रासनें निसिन्नस्स धम्मं दसेतुं । 
15 नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..-पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 
२११. “नं नीचे श्रासने निसीरित्वा उच्चे श्रासनें निसिन्लस्स 
भ्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामौ ति सिक्खा करणीया ति । 


२१२. न नीचे श्रासनें निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स 
20 श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च नीचे भ्रासने 
निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति ्रसचिचिच्च...पे०... आ्आदिकम्मिकस्सा ति । 


© 








४ ७०, सत्ततिभमसेखियं 


२१३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
25 पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन न्बग्गिया भिक्ख लिता 


१. सब्बं इदं च - रोऽ; सब्बमिंदं च - स्या०; सब्बमिदंचमरिगतं -सी० । २. सी०. 
स्था०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ३, परिगतं ~ रो०, स्या०; सी° पोत्थके नस्थि १ ४. चाषम्मेन 
प्रधिय्यति -रो० । ५* श्ररियेहि -सी० । ६. किमङ्खं ~ म०, स्या० । 


५७.७२.२२१ ] द्रासतततिमसेखियं २७७ 


निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति ... प° ... उदिसेय्याथ - 

२१४. “न ल्तो निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति 
सिक्वा करणीया "' ति । 

२१५. न ठितेन निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो 
ग्रनादरियं पटिच्च ठितो निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अ्रसञ्चिच्च ... पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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§8 ७१. एकसत्ततिमसेखियं 

२१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पच्छतो 
गच्छन्ता पुरतो गच्छन्तस्स धम्मं देसेन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

२१७. (न पच्छतो गच्छन्तो परतो गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मं 
देसेस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

२१८. न पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मो 
दसेतब्बो । यो भ्रनादरियं पिच्च पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स 
ग्रगिलानस्स धम्मं दसेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च ... पे०... भ्रादिकश््मिकस्साति। 


(श 





8 ७२. द्रासत्ततिमसेखियं 


२१६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उप्पथेन 
गच्छन्ता पथेन गच्छन्तस्स धम्मं देसेन्ति ... प°... उदिसेय्याथ - 

२२०. “न उष्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धस्मं 
देसेस्सामी ति सिक्छा करणीया" ति । 

२२१. न उप्पथेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मो 
देसेतव्बो । यो भ्रनादरियं पिच्च उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स 
श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, म्रापत्ति दूक्कटस्स । 

श्रनापत्ति ग्रसलिचिच्च ... प०... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


करः, 
ि 1.. 
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8. 269 


९. 205 
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2. 270 


20 


२७८ / पाचिलियं | ७.७३.२२२- 


8 ७२. तेसत्ततिमसेखियं 

२२२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू ठिता उच्चार 
पि पस्सावं पि करोन्ति... पे० ... उरहिसेय्याथ - 

२२३. "न ठितो श्रगिलानो उच्चार वा पस्सावं वा फरिस्सामी 
ति सिक्वाकरणीया'' ति । 

२२४. न ठितेन ब्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावो वा कातन्बो। 
यो म्रनादरियं पिच्च ठितो ग्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा करोति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति ्रसच््चिच्च ...पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति 1 


0 








8 ७४. चतुसत्ततिभसेखियं 


२२५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्ररामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ हरिते उच्चार 
पि पस्सावं पि खेढं पि करोन्ति... पे० ... उदिसे्याथ - 

२२६. “ न हरिते श्न्न्त्लतलो उच्चार वा पस्सावं वा खेठं वा 
करिस्सामी ति सिक्ला करणीया'' ति । 

२२७. न हरिते भ्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावोवाखेटोवा 
कातब्बो । यो ्रनादरियं पटिच्च हरिते श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसल्चिच्च, ग्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्र 
हरितेः कतो हरितं श्रोत्थरति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकभ्मि- 
कस्सा ति। 





,। 








१ ७५. पञ्चसत्ततिमसेखियं 
२२८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे | तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उदके उच्चार 
पि पस्सावंपिखेठपि करोन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपा- 





| १. खेलं ~सी० । २. श्रपहरिते ~ स्या | 


७.७५.२३२ ] पञ्चत्ततातभर्‌खियं २७६ 


चेन्ति-“कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया उदके उच्चार पि पस्सावंपि 
खेठं पि करिस्सन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोगिनो'' ति ! भ्रस्सोसुं खो 
भिक् तेसं मनस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति वियाति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
खब्बग्गिया भिक्ख्‌ उदके उच्चार पि पस्सावं पिखेढं पि करिस्सन्ती 
ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, उदके उच्चार पि पस्सावंपि 
खें पि करोथा ति ? “सच्चं, भगवा ति। विगरहि बृद्धो भगवा 
... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उदके उच्चारं पि पस्सावं 
पि खेठं पि करिस्सथ ¦! नेत, मोघपुरिसा, ब्रप्पसन्नानं वा पस्चादाय 
... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदहिसेय्याथ - 

२२६. “न उदकं उच्चार वा पस्साववाखेष्ठं वा करितस्तामी ति 
सिक्ला करणीया ति । 


एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । 

२३०. तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्खू उदके उच्चारं पि 
पस्सावं पि खेठंपिकातुं कृक्कूच्चायन्ति। भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं | 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू 
प्रामन्तेसि ~ “श्रनजानामि, भिक्लवे, गिलानेन भिक्ख॒ना उदके उच्चार 
पि पस्सावंपिखेढंपि कातुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं 
उदिसेय्याथ - 

२२३१. “न उदके श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं बासेट वा 
करिस्सामी ति सिक्छा करणीया'' ति । 


२३२. न उदके श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावोवाखेढठो वां 
कातवब्बो । यो श्रनादरियं परिस्च उदके श्रगिलानो उच्चार वा परस्सावं 
वा खेढं वा करोति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति म्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, थले 


कतो उदकं श्रोत्थरति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, चित्तचित्तस्स', वेदना- 
दस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पादुकवग्गो सत्तमो + 


पकार = (9, ५4 "न 





१ स्यः० पौत्थके नत्थि । २ वेदनद्रस्स ~ सी० रो०; स्या० पोौत्थके नत्थि। 


20 


25 


ए. 211 


ए. 272 


२६० । पाचित्तियं | ७,७५.२३३ 

२३३. *उदिद्रा खो, भ्रायस्मन्तो, सेखिया धम्मा । तत्थायस्मन्तं 
पुच्छामि -“कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? दुतिय पि पुच्छामि -“कच्चित्थ परि- 
सुद्धा'' ? ततियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? परिसुद्धेत्था- 


 यस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति । 


से खियकण्डं निदितं । 


#*"एत्य सी° पोत्थके इमा गाथायो दिस्सन्तिः- 

उहानं 
परिमण्डलं परिच्छन्न सुसंवतोक्खित्त चक्खुना । 
उक्खित्तुज्जग्धिकाप्पसद्धो तयो चेव पचालना ॥ 
सम्मभ्रोगुण्ठिता चेव कुटिपल्लत्थिकाय च । 
सक्कच्चं  पत्तसञ्जी च समसूपसमतित्तिकं ।। 
सक्कच्चं पत्तसनञ्ञी च सपदान समसूपवः । 
थूपतो च परिच्छन्न विञ्जन्तुज्ज्ञान सञ्जिता ॥ 
न॒महन्तं मण्डलं द्वारं सब्बं हत्थं न व्याहरे । 
उक्खेपो छेदनं गण्डं धनं सित्थाव कारकं ॥। 
जिह्वानिच्छारकं चेव चपुससुर्‌ सुरेन च । 
हत्थो पत्तो च श्रोट्ठो च सामिसञ्च ससित्थकं !। 
छत्तपाणिस्स सद्धमं न देसेन्ति तथागता । 
इच्चेव॒दण्डपाणिस्स सत्थ प्रायुध पाणिनं ॥ 
पादुकोपाहनाचेव यानसेय्य गतस्स च । 
पल्लत्थिका निसिन्नस्स वेठितो गुण्ठितस्स च ॥ 
छमा नीचासने ठानं पच्छतो उप्पथेन च । 
ठव्तिकेन न कातभ्बं हरिते उदकम्हिचा ति।॥। 





।५। 





तेसं वग्गानं उदानं 
परिमण्डलं उज्जग्ि खम्भं सक्कच्चमेव च । 
कवलासुरे सुरू चेव पादुकेन च सत्तमा ति॥ 


पञ्जत्ता श्रतिदेवेन गोतमेन यसस्सिना । 
सावके सिक्डनत्थाय पञ्चसत्तति सेखिया ति ५ 


८, सधिकरणसपथा धम्पां 


इमे खो पनायस्मन्तो सत्त श्रधिकरणसमथा 
धम्मा उहेसं भ्रागच्छन्ति | 

१. उप्पन्नप्पन्नानं ्रधिकरणानं समथाय वृपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातन्बो, सतिविनयो दातब्बो, ग्रमृग्हविनयो दातव्बो, पटिजञ्ज्याय कारे- 
तब्बं, येभ॒य्यसिका, तस्सपापियसिका, तिणवत्थारको ति । 

२. उदहिटा खो, भ्रायस्मन्तो, सत्त ॒श्रधिकरणसमथा धम्मा । 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि ~ कच्चित्थ परिसुद्धा' ! दुतिय पि पृच्छामि - 
“कचचित्थ परिसुद्धा'' ? ततियं पि पृच्छामि - "कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयाम ति । 


ग्रधिकरणसमथा धम्मा निदिता । 


भ |च । | 


२३. उदिदं खो, भ्रायस्मन्तो, निदानं ; उदिटरा चत्तारो पाराजिका 
धम्मा; उद्िद्रातेरस सद्खादिसंसा धम्मा; उदह्ि्रा दे श्रनियता धम्मा; 
उदिद्रा तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा; उदि ेनवृति पाचित्तिया 
धम्मा; उदिट्रा चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा; उदिद्रा सेखिया धम्मा; 
उदहिदा सत्त प्रधिकरणसमथा धम्मा । एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागतं 
सुत्तपरियापन्नं भ्रन्वद्धमासं उदहेसं ग्रागच्छति । तत्थ सब्बेहेव समग्गेहि 
सम्मोदमानेहि ग्रविवदमानेहि सिक्खितब्बं ति । 


भिक्वुविभङ्खोः निहितो । 





१. तस्सपापिय्यसिका - सी०, रो० । २. महाविभङ्खो -म०; महाविभङ्खं- रो । 
द, निदं च रो० । 
पाचिततियं-३६. 
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नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


भिक्खनीषिभङ्गो 
१. पाराजिककण्डं 


8 १. पठमपाराजिक 
( परामसनसादिते ) 


(१) सुन्द रीनन्दावत्थु 

१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सान्हो मिगारनत्ता भिक्खुनी- 
सङ्घस्स' विहारं कत्तृकामो होति । ग्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता भिक्खु- 
नियो उपसङ्कमित्वा एतदवोच - "'इच्छामहं, भ्रथ्ये, भिक्खुनी सङ्खुस्स 
विहारं कातुं । देथ मे नवकम्मिकं भिक्छुनि'" ति । तेन खो पन समयेन 
चतस्सो भगिनियो भिक्खुनीसु पव्बजिता होन्ति - नन्दा, नन्दवती, सृन्दरी- 
नन्दा, थुल्लनन्दा ति । तासु सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी तरुणपन्बजिता 
ग्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका पण्डिता व्यत्ताः मेधाविनी दक्वा 
ग्रनलसा, तत्रृपायायः वोमंसाय समन्नागता, ग्रलं कातुं श्रलं संविधातुं । 
श्रथ खो भिक्वनीस द्धो सुन्दरीनन्दं भिक्लुनि सम्मस्नित्वा सान्हुस्स मिगार 
नत्त॒नो नवकम्मिक ग्रदासि । तेन खो पन समयेन सृन्दरीनन्दा भिक्सुनी 
सान्हस्स मिगारनत्तुनो निवेसनं श्रभिक्छणं गच्छति - "वासि देथ, फरसु 
देथ, कुठार देथ, कुदालं' देथ, निखादनं देथा'' ति । सान्द्रो पि मिगारनत्ता 
भिक्वुनूपस्सयं' ग्रभिक्ठणं गच्छति कताकतं जानितुं । ते अ्रभिण्टदस्सनेन 

पटिबद्धचित्ता प्रहुसुं । 
ग्रथ खो साग्हो मिगारनत्ता सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि दूसेतुं श्रोकासं 
ग्रलभमानो एतदेवत्थाय भिक्खुनी सङ्खस्स भत्तं॒श्रकासि । प्रथ खो 
१ भिक्युनिसङ्भुस्स - म० । २. सी° पोत्थके नत्थि ¦ ३. व्प्ता-सी०। ४. तत्र 


पयं ~ सी* । ५. परसुं - म०। ६. कृदालं - म० । ७. भिक्लुनुपस्सयं - म०। ०. भ्रभिण्डुदस्सनेनं - 
रो०; भरभिण्ड दस्सनेन - स्या० । ६. एतदेवग्रत्थाय -म०; एतदेव प्रस्थाय -ध्या० । 


2. 243, 
९२४ 211 


2. 214, 
१९.212 
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साग्हो मिगारनत्ता मत्तग्गं भ्रासनं पञ्जापेन्तो ~ “एत्तका भिक्खु- 
नियो ग्रय्याय सुन्दरीनन्दाय वृडुतरा' ति एकमन्तं श्रासनं पञ्जापेसि 
"एत्तका नवकतरा'' ति - एकमन्तं श्रासनं पञ्ञापेसि । परिच्छे श्रोकासं 
निकटे सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया प्रासनं पञ्जापेसि, यथा भेरा 
भिक्खुनियो जानेय्य्‌ं ~ “नवकानं भिक्खुनीनं सन्तिके निसिन्ना'" ति; नवका 
पि भिक्लुनियो जानेय्युं - "थेरानं भिक्खुनीनं सन्तिके निसिन्ना' ति। 
ग्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता भिक्खुनीसङ्खस्स कालं ग्रारोचापेसि - “कालो, 
ग्रथ्ये, निदितं भत्तं'" ति । सुन्दरोनन्दा भिक्ख॒नी सट्लक्खेत्वा - "न बहु- 
कतो साब्हो मिगारनत्ता भिक्वनीसङ्घखस्स भक्तं श्रकासि; मंसो दूसेतु- 
कामो । सचाहं गमिस्सामि विस्सरो मे भविस्सती'' ति, श्रन्तेवासिनि' 
भिक्खुनि भ्राणपेसि - "गच्छ मे पिण्डपातं नीहर। यो चे मं पृच्छति, 
गिलाना' ति पटिवेदही'' ति । "एवं, प्रयये” ति खो सा भिक्खुनी 
सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया पच्चस्सोसि । 
तेन खो पन समयेन सान्हो मिगारनत्ता बहिद्टारकोटुके ठितो होति 
सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि परिपुच्छन्तो ~ "कहं, भ्रय्ये, म्रय्या सुन्दरीनन्दा ? 
कह, म्र्ये, श्रय्या सुन्दरीनन्दा' ति ? एवं वृत्ते सुन्दरीनन्दाय भिक्खु- 
निया ग्रन्तेवासिनी भिक्खुनी सान्हं मिगारनत्तारं एतदवोच ~ “गिला- 
नावृसो; पिण्डपातं नीहरिस्सामी' ति । ग्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता - 
"'यम्पाहं म्रत्थाय भिम्बुनीसङ्कस्स भक्तं भ्रकासि प्रय्याय सुन्दरीनन्दाय 
कारणा'' ति मनुस्से श्राणपेत्वा - "भिक्खुनीसङ्खं भत्तेन परिविसथा' ति 
वत्वा येन भिक्ुनूपस्सयो तेनुपसद्कुमि । तेन खो पन समयेन सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी बहारामकोदुके ठिता होति सान्हं मिगारनत्तारं पतिमानेन्ती । 
प्रसा“ खो पुन्दरीनन्दा भिक्खुनी साबु मिगारनत्तारं दूरतो व भ्रागच्छन्तं । 
दिस्वान उपस्पयं पविसित्वा ससीसं पारुपित्वा मञ्चके निपज्जि । श्रथ 
खो साब्डो भिगारनत्ता येन सुन्दरीनन्दा भिक्छुनी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क- 
मित्वा सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि एतदवोच - “कि ते, मर्ये, अ्रफासु, किस्स 
निपन्नासी'' ति ? ““एवज्हेतं, श्रावुसो, होति या ्रनिच्छन्तं इच्छती" ति । 
क्या तं, श्रय्ये, न इच्छिस्सामि' ? अ्रपि चाहं ग्रोकासं न लभामि तं ^ दूसेतु" 
१. पञ्जपेन्तो ~ म० । २. एतिका - सी° । ३. बुहतरा - सी । ४. भक्तेन ~ सी० । 
५, सी ° पोत्थके नत्थि । ६. भ्रन्तेवासि -सी०, रो०। ७. च -सी०,स्या०,रो। ८, सीण०स्या० 
पोत्थकेसु नत्थि । €. भिक्लुनुपस्सथो -म०। १०, प्रहस ~रो०। ११. इच्छामि - सी०। 
१२. सी° पौत्थके नात्य । 





=) 
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ति । श्रवस्सुतो भ्रवस्सुताय सृुन्दरीनन्दाय भिक्सुनिया कायसंसम्गं समापज्जि । 


तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरा भिक्खुनी जरादृन्बला चरण- 
गिलाना सृन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया श्रविदूरे निपन्ना होति । ब्रहसा खो 
सा भिक्खुनी सान्हं मिगारनत्तारं भ्रवस्सुतं ग्रवस्सुताय सुन्दरोनन्दाय 
भिक्खुनिया कायसंसम्गं समापञ्जन्तं । दिस्वान उज्ज्ञायति खिय्यति 
विपाचेति - कथं हि नाम ्रय्या सुन्दरीनन्दा म्रवस्सुता अ्रवस्युतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियिस्सती'' ति ! प्रथ खो सा भिक्खृनी भिक्खु- 
नीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो अप्पिच्छा सन्तुदा 
लज्जिनियो कृक्कुच्चिका सिक्खाकामा ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - "कथं हि नाम श्रय्या सुन्दरी नन्दा भिक्खुनी ` ग्रवस्सुता ग्रवस्सुतस्स 
पुरिसपुग्गलस्स कायसंसम्गं सादियिस्सती'" ति ! ग्रथ खोता भिक्खुनियो 
भिक्खूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । ये ते भिक्खू अ्रपिपिच्छा सन्तुदरा लञ्जिनो 
कू क्कु च्चिका सिक्खाकामा ते उज्जञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति -“ कथं हि 
नाम सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी ग्रवस्सुता म्रवस्सुतस्स पूरिसपुग्गलस्स काय- 
संसग्ग सादियिस्सती'' ति । 

ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । प्रथ खो भगवा 
एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्स ङ्क सन्निपातापेत्वा भिक्खू पटि- 
पुच्छ - "सच्चं किर, भिक्खवे, सुन्द रोनन्दा भिक्छुनी श्रवस्सुता भ्रव- 
स्सुतस्स पूरिसपुग्गलस्स कायसंसम्गं सादियी'"' ति ? “सच्चं, भगवा" 
ति । विगरहि बृद्धो भगवा - “श्रननुच्छविकं, भिक्छवे, सुन्दरीनन्दाय 
भिक्खुनिया ग्रननुलोमिकः भ्रप्पतिरूप" ्रस्सामणकं म्रकप्पियं ग्रकरणीयं । 
कथं हि नाम, भिक्छवे, सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी म्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स कायसंसम्गं सादियिस्सति ¦! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय । अ्रथ स्वेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं 
चेव ग्रप्पसादाय पसन्नानं च एकनच्चानं ्रञ्जथत्ताया'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा सुन्दरीनन्दं भिक्ुनि श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
१ निसित्ना -सखी° । २. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. सीयत्ति - सी०, स्या०, रो० 


४. स्या०, रो०, म° पौत्थकेसु नल्थि । ५. सादियती -स्या० । ६. भ्रननुच्छवियं - सी०, रो०¦ 
७. प्रप्पटिरूपं -स्या०, रोऽ । ठ. भीय्योभावाय-सीण० । €. श्रपसादाय-रो० । 


20 
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दुग्भरताय' दुप्पोसताय महिच्छताय श्रसन्तुद्धितायः सङ्गणिकाय कोस- 

ज्जस्स श्रवण्णं भासित्वा, श्रनेकपरियायेन सुभरताय पुप्पोसतायः श्रपिि- 

चछताय' सन्तुदुस्स' सत्लेखस्स धुतस्स' पासादिकस्स श्रपचयस्स विरिया- 

रम्भस्स वण्णं भासित्वा, भिक्खूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मं कथं 

$ कत्वा भिक्व्‌ भ्रामन्तेसि - तेन हि, भिक्खवे, भिक्खृनीनं सिक्खापदं 

पञ्ञ्यापेस्सामि दस ्रत्थवसे पटिच्च - सद्धुसुट्‌टुताय, सङ्कफासुताय, 

9.26 दुम्मङ्कूनं भिक्वुनीनं निग्गहाय, पेसलानं भिक्खुनीनं फासुविहाराय, 

दिदुधम्मिकानं भ्रासवानं संवराय, सम्परायिकानं प्रासवानं पटिघाताय, 

“ श्रप्पसन्नानं वा पसादाय, पसन्नानं वा भिय्योभावाय, सद्धम्मद्ितिया 

10 विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 

उदिसन्तु - 

२. या पन भिक्लुनी श्रवस्सुता श्रवश्सुतस्स पुरिसपुगलस्स श्रधक्वकं 

<^“ उब्भजाणुमण्डलं श्रामसनं वा परामसनं वा गहणं वा छुपनं वा पटिपीठनं“ वा 
सादियेष्य, श्रयं पि पाराजिका होति श्रसवासा उब्भजाणुमण्डलिका' ति । 


(३) विभेद्धो | 

९.24 15 ह. यापना ति या यादिसा यथायुत्ता यथाजच्चा यथानामा यथा- 

गोत्ता यथासीला यथाविहारिनी यथागोचरायथेरावा नवा वा मज्ज्िमा 
वा, एसा वुच्चति या पना ति । 

भिक्खुनी ति भिक्ठका ति भिक्लुनी; भिक्छाचरियं ्रज्ज्ु- 

पगता ति भिक्खुनी; भिन्नपटधरा ति भिक्खुनी; समञ्जाय भिक्खुनी; 

20 पटिञ्ज्याय भिक्खुनी ; एहि भिक्खुनी ति भिक्खुनी ; तीहि सरणगमनेहि 

उपसम्पन्ना ति भिक्खुनी; मद्रा भिक्खुनी; सारा भिक्खुनी; सेखा" 

भिक्खुनी ; ग्रसेखा'' भिक्लुनी ; समग्गेन उभतोस द्धन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन 

प्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्ना ति भिक्छुनी । तत्र यायं भिक्खुनी 

समग्गेन उभतोसङ्खेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहन उप- 


25 सम्पन्ना, प्रयं इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 


त्न 


१. दुभरताय - सौ० । २. श्रसन्तुदरताय -स्या०; श्रसन्तुह्िया-सी०, रो° । ३. सुपौ- 
सताय - स्या०, रो०, म० । ४. श्रषिच्छस्सं - सी०, स्या०। ५. सन्तुद्िया- रो०।॥ ६. धूतस्स - 
स्या०, रो० । ७. पञ्ञ्पेस्सामि -म०। ८, ६. स्या०, रो०, म० पोत्थकेसु नस्थि । १०, पात 
पोठटनं ~ रो०; पतपीलनं -सी०। ११. भिक्विका-म० । १२. सेष्वा -स्था०। १३. श्रसे- 
ग्ला ~ स्याऽ ॥ 
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श्रवस्सुता नाम सारत्ता ग्रपेक्खवती पटिबद्धचित्ता । 

श्रवस्सुतो नाम सारत्तो ग्रपेक्ववा पटिबद्धचित्तो । 

पुरिसयुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्म्‌ पटिबलो कायसंसम्गं समापज्जितुं । 

श्रधक्छक ति हेदुक्खक । 

उब्भजाणुमण्डलं ति उपरिजाणुमण्डलं । 

श्रामसनं नाम भ्रामदमत्तं । 

परामसन नाम इतोचितो च सञ्चोपनं । 

गहणं नाम गहितमत्तं । 

छपनं नाम फुदुमत्तं' । 

परिपोटन वा सादियेय्या ति ग्रद्ं गहेत्वा निप्पीढनं सादियति। 

श्रयपौ ति परिमायो उपादाय वृच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्छछित्नो ग्रभव्बो 
तेन सरी रबन्धनेन जीवितुं एवमेव भिक्खुनी अ्रवस्सुता ग्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स अ्रधक्खक उन्भजाणुमण्डलं ्रामसनं वा परामसनं वा गहणं वा 
छुपनं वा पटिपीढनं वा सादियन्ती' ग्रस्समणी होति अ्रसक्यधीता । तेन 
वुच्चति. पाराजिका होती ति । 

श्रसवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुटेसो समसिक्वता*, एसो 
संवासो नाम । सो ताय सरद्धि नत्थि, तेन वृच्चति श्रपंवासा ति । 

४. उभतोश्रवस्पुते ग्रधक्खकं उव्भ जाणुमण्डलं कायेन कायं प्राम- 
सति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । कायेन कायपरिबद्धं ्रामसति, ब्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । कायपटिबद्धेन कायं श्रामसति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं ग्रामसत्ि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सम्गियं 
ग्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उन्भक्वक ग्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं भ्रामसति, भ्रापत्ति थूल्ल- 
च्चयस्स । कायेन कायपटिबद्धं श्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायं ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१* पृद्रमत्तं - सी० । २. सादिपर्ति ~ सी० । ३. समसिक्ाता ~ सी०, स्या०, ते° । 
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निस्सग्गियेन कायं श्रामसति, ब्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सम्गियं 
ग्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५. एकतोग्रवस्सुते ग्रधक्वकं उब्भजाणुमण्डलं कायेन कायं श्राम- 
सति, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्धं भ्रामसति, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायपरिबद्धेन कायं श्रामसति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायपरिबद्धं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सम्गियेन कायं श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 

उन्भक्खकं प्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं श्रामसति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायेन कायपरिवद्धं म्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। कायपटि- 
बद्धेन कायं भ्रामसति, श्रापत्तिं दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध 
ग्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं श्रामसत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसत्ि, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
प्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६. उभतोग्रवस्सूतं यक्खस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविगहस्स वा°ग्रधक्वकं उब्भजाणुमण्डलं कायेन कायं भ्रामसति, 
ग्रापत्ति थल्लच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्धं ्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
कायपरिवद्धेन कायं ग्रामसत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय- 
पटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं श्रामसत्ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उब्भक्खक भ्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं भ्रामसति, म्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपटिबद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायं श्रामसति, भ्रापत्ति दक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं 
भ्रामसत्ि, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं श्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 


१.२. €] दूतिथपा राजिकं २८६ 


ग्रामसत्ति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

७. एकतोश्रवस्सुते ग्रधक्खकं उन्भजाण्‌मण्डलं कायेन कायं म्राम- 
सति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायेन कायपटिबद्धं ्रामसति, भ्रापतति दुक्क- 
टस्स । कायपटिबद्धेन कायं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कायपटिबद्धं म्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


निस्सम्गियेन कायं ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उन्भक्खकं ग्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं भ्रामसति, ग्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपरिबद्धं म्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कायं ग्रामसत्ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिवद्धेन कायपटिबद्धं म्रामसति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 


८. श्रनापत्ति श्रसञ्जिच्च, म्रस्सतिया, अ्रजानन्तिया, अ्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनाद्राय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 


8 २. दृतिधपाराजिकं 
(पाराजिकापत्तिष्पटिश्छावने) 


( १) विजातासुन्वरीनन्दावत्थु 


६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी सान्न 
मिगारनत्तुना गब्भिनी होति । याव गन्भो तरुणो श्रहोसि ताव छादेसि ! 
परिपक्कं गब्भे विन्भमित्वा विजायि । भिक्खुनियो थुल्लनन्दं भिक्सुनि 
एतदवोचुं - ““सुन्दरीनन्दा खो, श्रय्ये, ग्रचिरविब्भन्ता विजाता । कच्चि 
नो सा भिक्खुनी येव समाना गन्भिनी'' ति ? “एवं, म्रय्ये'" ति । “किस्स 

पन त्व, ्रय्ये, जानं पाराजिकं धम्मं म्रज्ज्ञापन्नं भिक्लुनि नेवत्तना पटि- 


१. भ्रसतिया - सी०, स्या०, रो० । २. वेदनहाय ~ सी०, स्या०, रो०। ३. च्छदेसि ~ 
सी०, यै० । । 
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चोदेसि न गणस्स श्रारोचेसी"' ति ? “यो एतिस्सा श्रवण्णो मग्हेसो 
ग्रवण्णो, या एतिस्सा श्रकित्ति मय्हेसा श्रकि्ति, यो एतिस्सा श्रयसो मय्हेसो 
ग्रयसो, यो एतिस्सा श्रलाभो मय्हेसो म्रलाभो । क्याहं, ब्र्ये, ्रत्तनो 
ग्रवण्णं म्रत्तनो ग्रकित्ति ग्रत्तनो ग्रयसं प्रत्तनो श्रलाभं परेसं ्रारोचेस्सामी'' 
ति? याता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा... पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति "कथं हि नाम प्रयया थुल्लनन्दा जानं पाराजिकं धम्मं ्रज्ज्ञा- 
पन्नं भिक्लूनि नेवत्तना पटिचोदेस्सति न गणस्स भ्रारोचेस्सती'' ति ¦! श्रथ 
खो ता भिक्खुनियो भिक्छूनं एतमत्थं श्रारोचेसं । भिक्खू भगवत्तो एतमत्यं 
ग्रारोचेसं । ग्रथ खो भगवा एतरिमि निदाने एतास्मि पकरणे भिक्ुसङ्खं 
सत्तिपातापेत्वा धरम्मि कथं कत्वा भिक्खू पटिपच्छिं- “सच्चं 
किर, भिक्खवे, थुत्लनन्दा भिक्ुनी जानं पाराजिकं धम्मं भ्रञ्कञापन्च 
भिक्ुनि नेवत्तना पटिचोदेसिः न गणस्स भ्रारोचेसी' '' ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी जानं पाराजिक धम्मं म्रज्ज्ञापन्नं भिक्खुनि नेवत्तना पटि- 
चोदेस्सति न गणस्स प्रारोचेस्सति ! नेत, भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
.-पे०... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्ख॒नियो इमं सिक्वापदं उहिसन्तु ~ 
१०. “था पत्त भिक्लुनी जानं पाराजिकं धम्मं श्रजक्षापन्तं भिक्ुनि 
नेवत्तना परिचोदेग्य न गणस्त श्रारोचेय्य, यदाच सा ठता वा श्रस्स 
चता वा नासिता वा श्रवस्सटाः वा, सा पच्छा एवं वदेग्य - पुम्बेवाह, 
प्रयये, श्रञ्व्नासि एत भिक्ुनि एवरूपा च एवसूपा च सा भगिनी ति, नो च' 
खो भ्रत्तना परिचोदेस्स' न गणस्स श्रारोचेस्स' ति, श्रयं पि पाराजिका 
होति श्रसंवासा वज्जप्पटिच्छादिका ” ति । 


(३) विभञ्खो 
११. थापनात्िया यादिसा...पे०... भिक्वृनीति ... पे०... म्रयं 
इमस्म श्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 





१-१. म° पोत्थके नत्थि । २. परटिचोदेति ~ स्या० । ३. ग्रारोचेती -स्या०। ४. श्रवसटा - 
स्या०, रो० । ५. चे° ~ सी° । ६. पटिचोदेय्यं ~ रो° । ७. भ्रारोचेय्यं - रो० । ८. वज्ज 


पटिणष्ठादिका-सी०, स्या०, रोण । 
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जानाति नाम सामं वा जानाति, ्रञ्मेवा तस्सा प्रारोचेन्ति,सा 
वा भ्रारोचेति । 

पाराजिकं घम्म श्रज्ज्ञापन्न ति ग्रदुत्चं पाराजिकानं प्रञ्जतरं पारा- 
जिक भ्रज्ज्ञापन्नं । 

नेवत्तना पटिचोदेथ्या ति न सयं चोदेय्य । 

न गणस्स श्रारोचेय्या तिन ग्रञ्जासं भिक्खुनीनं भ्रारोचेय्य । 

यदाचसा ठता वा भ्रस्तच॒तावा ति ठितानाम सलिद्धं ठिता 
वुच्चति । चुतानाम कालङ्कुता वुच्चति । नास्ितानाम सयं वा विन्भन्ता 
होति म्रञ्बेहि वा नासिता । श्रवस्सटा नाम तित्थायतनं सङ्खन्ता 
वुच्चति । सा पच्छा एवं वदेय्य ~ “'पुत्बेवाहं, श्रथ्ये, ग्रज्जासि एतं 
भिक्ख॒नि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनी ति । 

नोच खो श्रत्तना परिचोदेस्सं ति सयं वा न चोदेस्सं । 

न गणस्स श्रारोचेस्सं ति न ग्रञ्जासं भिक्ुनीनं भ्रारोचेस्सं । 

प्रयंपीति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम पण्डपलासो बन्धना पमृत्तो 
प्रभव्बो हरितत्ताय, एवमेव भिक्खुनी जानं पाराजिकं धम्मं ग्रज्सापन्न 
भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सामि न गणस्स ्रारोचेस्सामी ति धुरं निक्खि- 
तमत्त श्रस्समणी होति म्रसक्यधीता । तेन वृच्चति पाराजिका होती ति। 


श्रसंवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुटेसो समसिक्खता । एसो 
संवासो नाम । सोतायसद्धि नत्थि । तेन वृच्चति ्रसंवासाति । 

१२. भ्रनापत्ति सङ्खस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती ति नारोचेति, सद्धभेदो वा सङ्कराजिवा भविस्सती ति 
नारोचेति, श्रयं कक्खट्टाः फरुसा जीवितन्तरायं वा ब्रह्यचरियन्तरायं वा 
करिस्सती ति नारोचेति, ्रञ्जा पतिखूपा भिक्खुनियो म्रपस्सन्ती नारो- 
चेति, नच्छादेतुकामा नारोचेति, पञ्व्ायिस्सति सकेन कम्मेना ति नारो- 
चेति, उम्मत्तिकाय ... पे० ... श्रादिकम्मिकाया ति । 





ग गयीत्कायययाठाह 


| १. कालकता -सी०, स्या० । २. परिचोदेय्यं -रो० । ३. पटिचोदेय्यं -रो० । 
४. भ्रारोचेय्यं ति ~ रो०। ५. पवृत्तो ~ स्या०, म०। ६. हरितत्थाय ~ म० । ७. समसिक्वाता ~ 
सी०, श्या० । =. कक्वठला ~ सी०, स्या० । €. पटिरूपां -स्या० । 
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$ २. ततियपाराजिक 

(उक्खिततकभिक्खु-भ्रनुव तने) 

(१) थुल्लनन्दा-श्ररिटुभिक्खुवत्थु 
१३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन 
सङ्कंन उक्खित्तं श्ररिट्ुं भिक्खुं गद्ध नापि पुल्बं ' ्रनुवत्तति । या ता भिक्खु- 
नियो ब्रप्पिच्छा...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 
हि नाम ग्र्या थुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सङ्खंन उक्छित्तं ्ररिदुं भिक्खुं 
गद्धबाधिपुन्बं ग्रनृवत्तिस्सती ति ... प°... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी समम्गेन सङ्खन उक्वित्तं प्रिद भिक्खुंः गद्धबाधिपुन्बं 

ग्रनृवत्तती ति ‡ ““सन्चं, भगवा'' ति। 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थल्लनन्दा 
भिक्॒नी समग्गेन सङद्धंन उक्सखित्तं ्ररिदु भिक्खुं गद्धबाधिपुन्बं श्रनुवत्ति- 
स्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

१४. “या पन भिक्खुनी समग्गेन स ङ्केन उक्खित्तं भिक्खं धम्मन 
विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादर श्रष्पटिकारं“ श्रकतसहायं तमन्‌वत्तेय्य, सा 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया - "एसो खो, श्रय्थे, भिक्ख॒ समग्गेन 
सङ्खन उक्खित्तो धम्मेनं विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरो श्रष्पटिकारो श्रकत- 
सहायो, माय्ये, एतं भिक्खुं श्रनुवत्तौ' ति । एवं च पनः" सा भिक्खनी 
भिक्खनीहि बुच्चमाना तथेव पर्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं 
समनुभासितन्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावत्तिथं चे समनुभासियमाना तं 
पर्टि स्सज्जेग्य, इच्चेत कुसलं । नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, श्रयं पि पाराजिका 
होति श्रसेवासा उक्वित्तानुवत्तिका' ति । 


(३) विभङ्को 
१५.यापनाति या यादिसा ...पे० ... भिक्छनीति ...पें०... श्रयं 
इमस्मि अ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


1 


१. गण्डबाधिपुब्बं - सी ०, स्या० । २. स्या०, रो० म० पोत्थकेसु नत्थि । ३. स्या० पोत्थके 
नत्थि । ४. प्रप्पतिकारं ~ सीऽ; श्रपटिकारं-रो०। ५. स्था०, रो, म० पौत्थकेसु नस्थि । 
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समग्गो नाम सद्धो समानसंवासको समानसीमायं' सितो । 

उक्वित्तो नाम भ्रापत्तिया भ्रदस्सनेः वा श्रप्पटिकम्मे वा भ्रप्प- 
टिनिस्सम्गे" वा उक्खित्तो । 

धस्मेन विनयेना ति येन धम्मेन येन विनयेन । 

सत्थ॒सासनेना ति जिनसासनेन बृदधसासनेन । 

प्रनादरो नाम सद्खवा गणं वा पुग्गलं वा कम्मं वा नादियति । 

ग्रप्पटिकारो नाम उक्छित्तो प्रनोसारितो। 

ग्रकतसहायो नाम समानसंवासका भिक्खू वृच्चन्ति सहाया । 
सो तेहि सदधि नत्थि, तेन वृच्चति ग्रकतसहायो ति । 

तमन्‌वत्तेय्या ति यदिदटिको सो होति यंखन्तिको यंरुचिको, सापि 
तदिरट्िका होति तंखन्तिका तंरुचिका । 

सा भिक्खुनी ति या सा उक्ित्तानुवत्तिका भिक्खुनी । 

भिक्खुनीहौी ति अ्रञ्जाहि भिक्खुनीहि । या पस्सन्तिया सुणन्ति 
ताहि वत्तव्बा - एसो खो, श्रय्ये, भिक्खु समग्गेन सद्धन उक्वित्तो 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरो श्रप्पटिकारो ्रकतसहायो । माय्येः 
एतं भिक्खु श्रनुवत्ती'' ति । दुतियं पि वत्तव्वा । ततियं पि वत्तब्बा । 
सचे पटिनिस्सञ्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सञ्जति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सद्ख- 
मज्जञं पि प्राकड्त्वा वत्तव्बा - “एसो खो, प्रयये, क्खु समग्गेन सद्खंन 
उक्खित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरो श्रप्पटिकारो श्रकत- 
सहायो । माय्ये, एतं भिक्खुं श्रनवत्ती'' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । 
ततियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटि- 
निस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समन्‌भासितम्बा । एवं 
च पन, भिक्खवे, समनुभासितन्बा । व्यत्ताय भिक्सुनिया परिबलाय 
सङ्घो जापेतव्नो - 

१६. “सुणातु मे, ग्रय्ये, सङ्घो । ग्रयं इत्यन्नामा भिक्खुनी समग्गन 
सद्घ॑न उक्ित्तं भिक्लुं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन भ्रनादरं श्रप्पटि- 
कारं' प्रकतसहायं तमनुवत्तति, सा तं वत्थुं न पटिनिस्सञ्जति । यदि 
सङ्खस्स पत्तकल्लं, सङ्खो इत्थन्नामं भिक्लुनि समनुभासेय्य तस्स ॒वत्थुस्स 





१. समानसीमाय - सी० । २. भ्रदस्सनेन - रो०। ३. प्रष्परटिकम्मेन ~ सोऽ । ४. प्रप्पटि- 
निस्सम्गेन ~ रो०। ५. ध्या० पोत्थक्े नत्थि । ६. भ्रपरिकारं - रोऽ; पभ्रप्पतिकारं - सी०। 
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पटिनिस्समगाय । एसा त्ति । 

"सुणातु मे, ग्रय्ये, सद्धो । भ्रयं इत्थन्नामा भिक्लूनी समग्गेन 
सद्धंन उक्खित्तं भिक्खुं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन भ्रनादरं म्रप्पटि- 
कारं श्रकतसहायं तमनुवत्तति । सा तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सङ्का 
इत्थन्नामं भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा 
ग्रण्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खडमति, सा भासेय्य । 

.“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
... पे०... सा भासेय्य । 

समनुमदा सद्खुन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'' ति । 

जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थल्लच्चया, कम्मवाचा 
परियोसाने ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

ग्रयपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम पुथृसिला द्वेधा भिन्ना 
ग्रप्पटिसन्धिका होति, एवमेव भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय' 
न पटिनिस्सञ्जन्ती भ्रस्समणी होति अ्रसक्यधाता । तेन वृच्चति पारा- 
जिका होती ति । 

श्रसंवासा ति श्वासो ःनाम एककम्मं एकूटेसो समसिक्ता । एसो 
संवासो नाम । सोताय सरद्धि नत्थि । तेन वुच्चति श्रसंवासा ति। 

१७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या न परटिनिस्सज्जति, प्राप्ति 
पाराजिकस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । धम्मकम्मे श्रघम्मकम्मसञ्जा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । ्रधम्म- 
कम्मे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्जा, 
श्रापत्ति दूक्कटस्स । 

१८. श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय ...पे० ...म्रादिकम्मिकाया ति। 


र © श्मिः 


१, समन्‌भासियमाना = स्या०। २. समसिक्खाता = सी०, स्या° । 
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8 ४. चतुत्थपाराजिक ` 
(हत्थग्गहणसादियने) 
( १) छब्बग्गियाभिलुक्नीवत्थ 

१९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
ग्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि सादियन्ति, सङ्खा- 
टिकण्णग्गहणं पि सादियन्ति, सन्तिद्रुन्ति पि, सल्लपन्ति पि, सदङ्केतंपि 
गच्छन्ति, पुरिसस्स पि ्रन्भागमनं सादियन्ति, स्रं पि ग्रनुपविसन्ति, 
कायं पि तदत्थाय उपसंहरन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय । याता 
भिव्खुनियो ब्रप्पिच्छा ...पे०... ता उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियो अवस्मुता श्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स हत्थगगहणं पि सादियिस्सन्ति, सद्खाटिकण्णग्गहणं पि सादि- 
यिस्सन्ति, सन्तिद्िस्सन्ति पि, सल्लपिस्सन्ति पि, सङ्खृतं पि गच्दिस्सन्ति, 
पुरिसस्स पि ग्रव्भागमनं सादियिस्सन्ति, छन्नं पि अ्रनुपविसिस्सन्ति, कायं 
पि तदत्थाय उपसंहरिस्सानिति एतस्स ग्रसद्धम्मस्स परटिसेवनत्थाया ति 
... पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, छंब्वग्गिया भिक्लुनियो श्रवस्सुता श्रवस्सू- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि सादियन्ति, सङद्खाटिकण्णगगहणः पि 
सादियन्ति, सन्तिद्रुन्ति पि, सल्लपन्ति पि, सङ्खतं पि गच्छन्ति, पुरिसस्सपि 
ग्रबभागमनं सादियन्ति, छन्न पि अ्रनुपविसन्ति, कायं पि तदत्थाय उपसंहु- 

रन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाया ति ? “सच्चं, भगवा'' ति। 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छब्ब- 
ग्गिया भिक्खनियो म्रवस्सुता ्रवस्सुतस्स पूरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि 
सादियिस्सन्ति, सङ्काटिकण्णग्गहणं पि सादियिस्सन्ति, सन्तिटस्सन्ति पि, 
सत्लपिस्सन्ति पि, सङ्कतं पि गच्छिस्सन्ति, पूरिसस्स पि ्रन्भागमनं 
सादियिस्सन्ति, छन्नं पि प्रनुपविसिस्सन्ति, कायं पि तदत्थाय उपसंहु- 
रिस्सन्ति एतस्स श्रसद्धधम्मस्स पटिसेवनत्थाय ! नेतं, भिक्खवे, म्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, मिक्खुनियो इमं 
सिक्लापदं उदहिसन्तु - 


१. हद्थगहणं ~ सी ०, स्या०, रो० । २, तथत्ताय - सी ० । ३. गच्छन्ति - स्या° । 


दे 
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२०. “या पन भिक्खुनी श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसग्गलस्स हत्थ- 
गहणं वा सादियेय्य, सङ्खाटिकण्णग्गहणं वा सादियेय्य, सन्तिद्ुष्य वा, 
सल्लपेय्य वा, सङ्केतं वा गच्छेग्य, पुरिसस्स वा श्रम्भागमनं सादियेय्य, छन्न 
वा श्रनृपविसेय्य, कायं वा तदत्थाय उपसंहरेग्य एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय, श्रयं पि पाराजिका होति श्रसंवासा श्रहूुवत्थुका * ति । 


(३) विभङ्गो | 
२१. यापनातिया यादिसा...पे० ... भिक्लुनी ति..-पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
प्रबस्सुता नाम सारत्ता ्रपेक्छवती पटिबद्धचित्ता । 
श्रवस्सुतो नाम सारत्तो भ्रपेक्छवा पटिवबद्धचित्तो । 
पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्ज्‌ पटिबलो कायसंसम्गं समापञ्जितुं । 
हत्थगगहणं वा सादियेय्या ति हत्थो नाम कप्परं उपादाय याव भ्रग्ग- 
नखा । एतस्स ्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय उब्भक्खक प्रधोजाणुमण्डलं गहणं 
सादियति, ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सङ्काटिकण्णमग्गहुणं वा सादियेय्या ति एतस्स ्रसद्धम्मस्स पटिसेवन- 
त्थाय निवत्थं वा पारुतं वा गहणं सादियति, ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सन्तिदय्य वा ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 


` हत्थपासे तिद्रति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 


सल्लपेय्य वा ति एतस्स ग्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 

हुत्थपासे ठिता सल्लपति, प्रपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सङ्केतं वा गच्छेया ति एतस्स ब्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरि- 

सेन - इत्थन्नामं ्रोकासं प्रागच्छा ति ~ वृत्ता गच्छति । पदे पदे भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुरिसस्स हत्थपासं श्रोक्कन्तमत्तं श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

पुरिसस्स वा श्रबभागमनं सादियेय्या ति एतस्स प्रसद्धम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय पुरिसस्स प्रब्भागमनं सादियति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थ- 
पासं भ्रोक्कन्तमत्ते ्रापत्ति थुललच्चयस्स । 

छन्नं वा श्रनृषविसेय्या ति एतस्स भ्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय येन 
केनचि पटिच्छननं श्रोकासं पविटुमत्ते भ्रापत्ति थुललच्चयस्स । 

कायं वा तदत्थाय उपसंहरेष्या ति एतस्स प्रसद्धम्मस्स पटि- 


१. श्रपेक्छवा - सी °, रो०। २. कष्पुरं ~ स्या० । ३३. भ्रागमनं ~ सी° । ` 


१.४.२३ | चतुतेथपा राजिफं २६७ 


से वनत्थाय पुरिसस्स हत्थपासे ठिता कायं उपसंहरति, श्रापत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छिन्नो ग्रभब्बो 
पुन विरून्हिया' एवमेव भिक्खुनी ग्रहुमं वत्थु परिपूरेन्ती म्रस्समणी होति 
ग्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पाराजिका होती ति । 

ग्रसंवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुटेसो समसिक्खता । एसो 
संवासो नाम । सो ताय सदधि नत्थि। तेन वुच्चति ग्रसंवासा ति। 

२२. श्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, ग्रजानन्तिया, म्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, चित्तचित्ताय, वेदनाद्राय, म्रादिकम्मिकाया ति। 





0 





२३. उदिद्रा खो, ्रय्यायो, ग्रह पाराजिका धम्मा । येसं भिक्खुनी 
ग्रञ्तरं वा ्रञ्तरं वा भ्रापञ्जित्वा न लभति भिक्ख॒नीहि सद्धिं 
सवास, यथा पुरं तथा पच्छा, पाराजिका होति भ्रसंवास्रा। तत्थाय्यायो 
पुच्छामि - “कच्चित्थ परियुद्धा'' ? दुतियं पि पृच्छामि - कच्चित्थ परि- 
सुद्धा † ततियं पि पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा'" ? परिसुदधेत्थाय्यायो, 
तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी ति । 


पाराजिककण्ड निष्ठितं । 








१. विरुक््िया - म० । 
पाचित्ियं ~ ३८. 
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२. सद्वादिसेसकण्टं 
$ १. पठमसङ्खादिसेसो 
( उस्सयथवावे) 
इमं खो पनाग्यायोः सत्तरस सङ्खादिसेसा 
धम्मा उदसं श्रागच्छन्ति | 
(१) उदोसितभाजनवल्थु 


४8. 288, १. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 

६.“ पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो उपासको भिक्खुनी- 

सङ्कस्स' उदोसितं' दत्वा कालङ्कतो' होति । तस्स दं पत्ता होन्ति- 

एको श्रस्सद्धो अ्रप्पसन्नो, एको सद्धो पसन्नो । ते पत्तिक सापतेय्यं विभ- 

5 जिसु। श्रथ खोसोग्रस्सद्धो ्रप्पसन्नो तं सद्धं पसन्नं एतदवोच - "ग्रम्हाकं 

उदोसितो, तं भाजेमा“' ति । एवं वृत्ते सो सद्धो पसन्नो तं भ्रस्सद्धं 

ग्रप्पसन्नं एतदवोच - “माय्यो, एवं श्रवच । श्रम्हाकं पितुना भिक्खुनी- 

सङ्धुस्स दिन्नो" ति । दुतियंपि खो सो भ्रस्सद्धो ्रप्पसन्नो तं सद्धं पसन्न 

` एतदवोच ~ "ग्रम्हाकं उदोसितो, तं भाजेमा' ति श्रथ खो सो सद्धो 

५ पसन्नो तं श्रस्सद्धं श्रप्पसन्नं एतदवोच - "माय्यो, एवं श्रवच । ग्रम्हाकं 

पितुना भिक्खुनीसङ्कस्स्दिन्नो'' ति । ततियं पिखोसोभ्रस्सद्धो भ्रप्पसन्नो 

तं सद्धं पसन्नं एतदवोच - “ग्रम्हाकं उदोसितो, तं भाजेमा'' ति । `ग्रथ 

खो सो सद्धो पसन्नो - “सचे म्ह भविस्सति, ग्रहं पि भिक्खुनीसङ्घस्स 

दस्सामी' ति - तं प्रस्सद्धं प्रप्पसन्नं एतदवोच ~ "भाजेमा'' ति । श्रथ 

खो सो उदोसितो तेहि भाजियमानो तस्स भ्रस्सद्धस्स श्रप्पसन्नस्स पापुणि" । 

ग्रथ खो सो भ्रस्सद्धो ग्रप्पसन्नो भिक्खुनियो उपसद्कमित्वा एतदवोच - 
“निक्वमथाय्ये, ग्रम्हाकं उदोसितो'' ति । 

एवं वृत्ते थुललनन्दा भिक्खुनी तं पुरिसं एतदवोच ~ “माय्यो, एवं 

ग्रवच, तुम्हाकं पितुना भिक्खुनी सङ्कस्स दिन्नो ति | “दिन्नो न दिन्नो" 


१. सत्त रसकण्डं ~ स्या० । २. पनग्याथो ~ सी°, स्या०, रो०। ३. भिक्वुनिसद्धुस्स - 
म०। ४. उदहोसितं - सी०, स्या०, रोऽ । ५. कालकतो ~ सी०, स्या० । ६. भाजामा- 
ते* । ७. दतियं पि - सी०। ८ सी° पौत्थके नत्थि । €. माजीयमानो ~ म० । १०. पापूणाति - 
म०, सीऽ,रो० । ११. सी° पोत्थके नत्थि । 


२.१.२ ] पठ्मसङ्काविसेतो २९६ 


ति वोहारिके महामत्ते पृरच्छियु । महामत्ता एवमाहंसु - “को, श्रय्य, 
जानाति भिक्खुनीसङ्कस्स दिन्नो" ति ? एवं वृत्ते थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
ते महामत्तं एतदवोच - “श्रपि नाय्योः तुम्हहि दद्र वा सुतं वा 
सकि ठपयित्वा दानं दिय्यमानं' ति? श्रथ खो ते महामत्ता - “सच्चं 
खो भ्रय्या प्राहा'' ति तं उदोसितं भिक्खृनीसङ्खस्स म्रकसु । प्रथखोसो 
पुरिसो पराजितो उज्जञायति खिय्यतिः विपाचेति -श्रस्समणियो इमा 
मृण्डा बन्धकिनियो' । कथं हि नाम भ्रम्हाक उदोसितं प्रच्छिन्दापेस्सन्ती"' 
ति ! थुल्लनन्दा भिक्खुनी महामत्तानं एतमत्थं म्रारोचेसि । महामत्ता 
तं पुरिसं दण्डापेसुं । ग्रथ खो सो पुरिसो दण्डितो भिक्वुनूपस्सयस्सः 
ग्रविदूरं ग्राजीवकसेय्यं कारापेत्वा भ्राजीवके उय्योजेसि - “एता भिक्खु- 
नियो श्रच्चावदथा' ति) 

थुट्लनन्दा भिक्खृनी महामत्तानं एतमत्थं भ्रारोचेसि । महामत्ता 
तं पुरिसं बन्धपेसुं । मनुस्सा उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- "पठमं' 
भिक्लुनियो उदोसितं ब्रच्छिन्दापेसु, दुतियं* दण्डपेसु, ततियं * बन्धापेसुं । 
इदानि घातापेस्सन्ती'" ति ! भ्रस्सोसूं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उञ्जञायन्तानं िय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो अरप्पिच्छा 
...पे०... ता उञ््ञायन्ति खि्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या 
थुल्लनन्दा उस्सयवादिकाः विहरिस्सती" ति ¦ श्रथ खोता भिक्खुनियो 
भिक्लूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं ... प° ... सच्चं किर, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्॒नी उस्सयवादिका विहरती ति । ` सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ..-पे० ... कथं; हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी उस्सयवादिका विहरिस्सति ! नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्लापदं 
उदहिसन्तु - 

२. ध्या पन भिक्छनी उस्सयवादिका विहरेष्य गहपतिना वा 
गहपतिपुक्तेन वा दासेन वा कम्मकारेन वा श्रन्तमसो समगपरिव्बाज- 


१-२. श्रपिन्वय्भा - स्या० । ३. खीयति -सी०, स्या०, रो० । ४. वन्धकिनियो - सी०। 
४५. दण्डिको ~ रोऽ । ६. भिक्ष्वनुपस्सयस्स -म०। ७. कथं हि नाम -रो०;$ पठमं हि नाम - 
स्या० । एत्थ सी°, स्यार, रो° पौत्थकेसु "पि' [इति श्रधिको पाठो दिस्सति। ८. उसुय्य- 
वादिका ~ स्या० । ६. कम्मकरेन ~ सी०, स्या० । 
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केना पि, श्रयं भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्भा- 
विसंसं'" ति । 


(३ ) विभङ्गो 
दे.यापनातिया यादिसा...पे० ... भिक्वुनीति..-पे०... ग्रयं 
इमस्मि प्रत्थं ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
5 उस्सयवादिका नाम श्रटकारिका' वुच्चति । 
गहपति नाम यो कोचि श्रगारं ्रञ््ञावसति । 
ए. 290 गहपतिपुत्तो नाम ये केचि पृत्तभातरो । 
दासो नाम ग्रन्तोजातो धनक्कीतो करमरानीतो । 
कस्मकारो नाम भटको ब्राहतको । 
॥ समणपरिग्बाजको नाम भिक्खुं च भिक्खुनि च सिक्खमानं च 
सामणेरं च सामर्णेरि च ठपेत्वा यो कोचि परिव्बाजकसमापन्नो । 
प्रद करिस्सामी ति दृतियं वा परियेंसति गच्छति वा, ब्रापत्ति 
दुक्कटस्स । एकस्स श्रारोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुतियस्स भ्रारोचेति, 
प्राप्ति थुल्लच्चयस्स । श्रदरपरियोसाने ग्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
15 पठमापत्तिक ति सह वत्थुञ्जञाचारा श्रापज्जति ्रसमनुभासनाय। 
निस्सारणीयं त्रि सद्खम्हा निस्सारीयति । 


सङ्घादिसेसं' ति सङ्घो व तस्सा प्रापत्तिया मानत्तं देति मूलाय 
पटिकस्सति म्रन्भेति, न सम्बहुला भिक्खुनियो, न एका भिक्खुनी । तेन 
वुच्चति सद्धादिसंसो ति । तस्सेव प्रापत्तिनिकायस्स नामकम्मं भ्रधि- 

20 वचनं । तेन पि वुच्चति सद्खादिसंसो ति । 


४. ्रनापत्ति मनुस्सेहि ्राकडढीयमाना' गच्छति, ्रारक्खं ` याचति, 
ग्रनोदिस्स श्राचिक्खति, उम्मत्तिकाय...पे० ... श्रादिकभ्मिकाया ति! 





0 





गिण 


१. श्रडकारिका -म०। २. यो कोचि -सी०, रो०। ३. भतको-सी०। ४. भ्राम 
तको - सी; प्राहटको -स्या० । ५. निस्सारियति -स्या०, रो०। ६. सक्घादिसेसो ~ सी०, 
स्या० । ७. सी ०, म०, रो० पौत्थकरेसुं नत्थि । ८. तस्सचेव - सी° । € भ्र कड््ियमाना - सी०, स्या 
शो०। १०. रक्खं - सी० । 
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8 २. {3 -"दसेसो 
(चोर प्बाजने) 
(१) चोरोलिच्छवीहत्थीवस्थु 

५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरत जेतवनें श्रनाथ- 
पिण्डकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन वेसालियं ग्रञ्जतरस्स लिच्छ- 
विस्स पजापति' भ्रतिचारिनी' होति । श्रथखो सो लिच्छवि तं इत्थि 
एतदवोच - “साधु विरमाहि, ग्रनत्थं खो ते करिस्सामी'' ति | एवंपि 
सा" वृच्चमाना नादियि । तेन खो पन समयेन वेसालियं लिच्छविगणो 
सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । ग्रथ खो सो लिच्छवि तं 
लिच्छवयो' एतदवोच - “एकं मे, श्रय्यो, इत्थि श्रनुजानाथा'' ति । 
का नाम सा'' ति ? “म्ह पजापति प्रतिचरति, तं घातस्सामो ति। 
“जानाही '' ति । भ्रस्सोसि खो सा इत्थी - “सामिको किर मं घातेतु- 
कामो'' ति । वरभण्डं प्रादाय सावत्थि गन्त्वा तित्थियं उपसङ्धुमित्वा 
पञ्बज्जं याचि । तित्थिया न इच्छिसु पन्बाजेतं । भिक्खूनियो उपसङ्धु- 
मित्वा पव्बज्जं याचि। भिक्लुनियो पि न इच्छु पव्वाजेतुं । थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि उपस द्धुमित्वा भण्डकं दस्सेत्वा पब्बज्जं याचि । थट्लनन्दा 
भिक्छुनी भण्डकं गहेत्वा पव्बाजेसि । 

ग्रथ खो सो लिच्छवि तं इत्थि गवेसन्तो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खुनीयु पव्बजितं दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्कुमि ; 
उपसङ्कमित्वा राजानं पसेनदि कोसलं एतदवोच - "पजापति मे, देव, 
वरभण्डं भ्रादाय सावत्थि प्रनुप्पत्ता। तं देवो भ्रनुजानातू' ति। “तेन 
हि, भणे, विचिनित्वा भ्राचिक्खा'' ति । "दिद्रा, देव, भिक्खुनी सुपन्ब- 
जिता'' ति । “सचे, भणे, भिक्खृनीसु पन्बजिता, न सा लन्भा किञ्चि 
कातुं । स्वाक्खातो भगवता" धम्मो, चरतु ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स 
ग्रन्तकिरियाया'' ति । ग्रथ खो सो लिच्छवि उज्ज्ञायति खिग्यति विपा- 
चेति - कथं हि नाम भिक्खृनियो चोर पब्बाजेस्सन्ती"" ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्खुनियो तस्स लिच्छविस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स। 


१. पजापती - सी०, स्या० २. प्रतिचरति ~ सी०। ३. करिस्सामा - रो० । ४. मर, 
रो०, सी° पौत्थकेसु नत्थि । ५. वेसालिया ~ सी०, रो । ६. लिच्छवी ~ सी ०; लिच्छविनो - 
स्या०, रो० ) ७. भ्रय्या ~ स्या० । 5. पजानाही - सी° । €. षैरियेसन्तो - सी०। १०. सी०, 
स्या० पोर्थकेसु नत्थि । | 
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या ता भिक्खृनियो प्रपिच्छा ...प०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भ्रथ्या थुल्लनन्दा चोरि पब्बाजेस्सती'" ति ! श्रथखो ता 
भिक्लुनियो भिक्ूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, 
थुल्लनन्दा भिक्सुनी चोर पम्बाजेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि ब॒द्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवें, थूट्लनन्दा 
भिक्खुनी चोरि पन्बाजेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

६. “या पन भिक्खुनी जान चोरि वज्क्षं विदितं श्रनपलोकेत्वा 
राजान वासद्धुवा गणं वापृगं वारसोणि' वा श्रञ्ञतच्र कष्या वुदुपेय्य, श्रयं 
पि भिक्लुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्धादिससं"' ति । 

(३) विभो 

७.या पना ति या यादिसा ...प०... भिक्वनी ति..-पे०... ग्रयं 
इर्मास्मि भ्रव्थं प्रधिप्पेता भिक्खनी ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति ग्रञ्जे वा तस्सा प्रारोचन्ति, सा 
वा भ्रारोचेति । 

चोरी नाम या पञ्चमासकं वा ग्रतिरेकधञ्चमासक वा ग्रग्घनकं 
ग्रदिन्नं थेय्यसह्भातं भ्रादियति, एसा चोरी नाम । 

वज्क्ा नाम यं कम्मं* कत्वा वञ्ज्ञप्पत्ता होति । 

विदिता नाम श्रञ्नेहि मनुस्सेहि जाता होति वञ्ज्ञाणएसा ति। 

प्रनपलोकेत्वा ति ग्रनापुच्छा । 

राजा नाम यत्य राजा ग्रनुसासति, राजा श्रपलोकेतव्बो । 

सङ्को नाम भिक्वुनीसङ्खो' वुच्चति, भिक्खुनी सद्र ग्रपलोकेतब्बो । 

गणो नाम यत्थ गणो श्रनुसासत्ति, गणो श्रपलोकेतब्बो । 

पूगो नाम यत्थ पूगो ्रनुसासति, पूगो श्रपलोकेतम्बो । 

सेणि नाम यत्थ सेणि भ्रनुसासति, सणि म्रपलोकेतम्बो । 

५ ज्थ्नत्र कष्पा ति यपेत्वा कप्पं । कष्ं नाम दे कप्पानि ~ तित्थि- 
येसु वा पम्बजिता होति भ्रञ्जासु वा भिक्लुनीसु प्बजिता । श्रज्जत्र 
१. सेनि - सी० । २. चोरो -स्या० । ३. स्या०, म०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ८. भिक्खुनि- 
सदो ~ म०। 


२.३.१०] ततियसङ्कादिसेसो ३०३ 


कप्पा वुद्रापस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमं उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह वत्थुज््ञाचारा अ्रापज्जति ग्रसमनुभासनाय । 

1 -्ड्ब्छलणेयं ति सद्धम्हा निस्सारीयतिः। 

सद्भादिसेसं ति ... पे०..-तेन पि वुच्चति सद्धादिसेसो ति। 

८. चोरिया चोरिसञ्जा ` म्रञ्जत्र कप्पा वृद्रापेति, भ्रापत्ति सद्खा- 
दिसेसस्स । चोरिया वेमतिका ग्रञ्ञत्र कप्पा वुद्वापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
चोरिया श्रचोरिसनञ्व्ना ग्रञ्जत्रे कप्पा वृष्रापेति, श्रनापत्ति । भ्रचोरिया 
चोरिसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रचोरिया वेमत्तिका, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । श्रचोरिया भ्रचोरिसञ्जा, श्रनापत्ति । 

६. श्रनापत्ति अ्रजानन्ती वृदरापेति, श्रपलोकेत्वा वृद्रापेति, कप्पकतं 
वुदापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकिम्मिकाया ति । 


+९। 











§ ३. ततियसद्धादिसेसो 
(एका भामन्तरगमन) 


( १) भटदाकापिलानियग्रन्तेवासिनीवत्थु 

१०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया प्रन्तेवासिनी 
भिक्खुनी भिक्खनीहि सदधि मण्डित्वा गामक जातिकुलं भ्रगमासि । 
भहा कापिलानी तं भिक्खुनि श्रपस्सन्ती भिक्खूनियो पृच्छि - कहं 
इत्थन्नामा, न दिस्सती'' ति ! “भिक्खुनीहि सदधि, भ्रय्ये, भण्डित्वा न 
दिस्सती"' ति । “श्रम्मा, भ्रमुकसिमि गामके एतिस्सा जातिकूलं । तत्थ 
गन्त्वा विचिनथा'* ति । भिक्सृनियो तत्थ गन्तवा तं भिक्छुनि पर्सित्वा 
एतदवोच्‌ं ~ “किस्स त्वं, भ्रय्ये, एकिका श्रागता, कच्चिसि भ्रप्पधंसिताः' 


१. पुरिमायो ~ सी० । २. सहवत्थज्क्षाचारा - सी० । ३. निस्सारियति ~ स्या० । 
४. संधादिसेसो ~ सी० स्या०। ५. चोरीसञ्डा - स्या०, रो० । ६. भ्रन्तेवासिका -सी०, रो०। 
७. गानतके ~-स्या० । ८. धम्म --रो०; सो० पोत्थके नत्थि। £. सी० पोत्थके नत्थि। 
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ति ? “ग्रप्पधेसिताम््ि, भ्रथ्ये' ति) या ता भिक्लुनियो प्रपिच्छा 
.. पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी 
एका गामन्तरं गच्छिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्खुनी 
एका गामन्तरं गच्छती ति † “सच्चं, भगवा ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी 
एका गामन्तरं गच्छिस्सत्ति ! नेतं, भिक्खवं, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय 

एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 

या पन भिक्छनी एका गामन्तरं गच्छेय्य, श्रयं पि भिक्खनी 
पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीय सङ्खादिसेस'' ति । 


एवञ्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्खापदं प्ञ्जत्तं होति । 
(३) नदीतरणवत्थ्‌ 


११. तेन खो पन समयेन ढे भिक्खुनियो साकेता सावत्थि ग्रढान- 
मग्गप्परिपन्ना होन्ति । श्रन्तरामग्गे नदी तरितब्बा होति । श्रथ खो 
ता भिक्खुनियो नाविके उपसङ्कुमित्वा एतदवोच्‌ - “साधु नो, प्रावृसो, 
तारेथा' ति । “नाय्य, सक्का उभो सकि तारत्‌' ति । एको एकः उत्ता- 
रेसि । उत्तिण्णो उत्तिण्णं दूसेसि । ग्रनुतिण्णो प्रनुतिण्णं दूसेसि । ता 
पच्छा समागन्त्वा पुच्छिसु - कच्चिसि, भ्रय्ये, ग्रप्पधंसिता'' ति ? “पधंसि- 
तामह, म्रय्ये ! त्वं पन, श्रय्ये, ग्रप्पधसिता'' ति ? "पधं सिताम्हि, ग्रय्ये'' 
ति । म्रथ खोता भिक्खुनियो सा्व्त्थि गन्तवा भिक्खुनीनं एतमत्थं ्रारो- 
चेसुं । या ता भिक्ुनियो श्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः 
विपाचेन्ति - "कथं हि नाम भिक्ख॒नी एका नदीपारं गच्छिस्सती'' ति । 
ग्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खूनं एतमत्थं म्रारोचेसुं । भिक्ख्‌ भगवतो 
एतमत्थं प्रारोचेसुं ...प०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी एका नदीपारं 
गच्छती "' ति ? “सच्चं, भगवा '' ति । 

(४) शद्युःच्च्यतर 


विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका नदीपारं गच्छिस्सति ! नेतं, भिक्छवे, म्रप्पसघ्नानं वा पसादाय 


नमक भन ७७ वं का = ॥ प ज नम मक 


१. श्रद्धानमगपरिपन्ना ~ सीर, स्या०, रो० | २. खीयन्ति -सी०, स्या०, रो०। 
३. गच्छन्ती - स्या०। 


२.३.१३ | ततियतह्लादिघ्तेसो ३०५ 


... प° ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु- 

१२. “या पन भिक्लुनी एका वा गामन्तरं गच्छेय्य, एका वा नदी- 
पार गच्छे्य, श्रयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं 
सद्धादिसेस" ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । ? 
(५) मग्गप्पटिपन्नाभिक्लुनीवत्थ्‌ 


१३. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्लुनियो कोसलेसु जनपदेसु 
सावरत्थि गच्छन्ता सायं अ्रञ्जतरं गामं उपगच्छिसु। तत्थ ग्रज्जतरा 
भिक्खुनी ्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । भ्रञ्जतरो पुरिसो तस्सा 
भिक्खुनिया सह॒ दस्सनेन पटिबद्धचित्तो होति । श्रथ खो सो पुरिसो 
तासं भिक्खुनीनं सेग्यं पञ्जपेन्तो ' तस्सा भिक्ख॒निया सेय्यं एकमन्तं 10 २.29 
पञ्ज्यापेसि । प्रथ खो सा भिक्खुनी सल्लक्खेत्वा - “परियुद्धतो रयं 
पुरिसो; सचे रत्ति ग्रागच्छिस्सति, विस्सरो मे भविस्सती"' ति, भिक्वुनियो 
ग्रनापुच्छा श्रज्जतरं कूलं गन्त्वा सेय्यं कप्पेसि । प्रथ खो सो पुरिसो 
रत्ति घ्रागन्त्वा तं भिक्खुनि गवेसन्तो भिक्खुनियो घटसि । भिक्खुनियो ए. 295 
तं भिक्खुनि ग्रपस्सन्तियो एवमाहंसु - निस्संसयं खो सा भिक्ख॒नी 15 
पुरिसेन सदधि निक्न्ता'' ति । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन येन ता भिक्ुनियो 
तेनुपस द्ुमि । भिक्छुनियो तं भिक्छुनि एतदवोचुं ~ किस्स त्वं, भ्रय्ये, 
पूरिसेन सद्ध निक्खन्ता' ति ८ "नाहं, अ्रय्ये, पूरिसंन सदधि निक्खन्ता' 
ति । भिक्छुनीनं एतमत्थं आररोचेसि। याता भिक्खृनियो भ्रप्पिच्छा 2 
... प°... ता उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सती ति... पे... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ुनी 
एका रत्ति विप्पवसीः ति? “सच्चं, भगवा ति । 


(६) भनुपञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सति ! नतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 2 





१. जनपदे - म०। २. गन्स्वा ~ रोऽ । २३. पर्णपन्तो - म० । ४. विप्पवसती ~ सी ०, 
स्या०, रो०। 
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... पे० ....एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१४. “या पन भिक्छनी एका वा गामन्तरं गच्छग्य, एका वा नदी- 
पार गच्छेय्य, एका वा रति विष्पवसेय्य, श्रयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं 
धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीय सङ्खादिसेस' ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्छुनीनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । 

(७) वच्चपौछ्ताभिक्लुनीवत्यु 

१५. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्वनियो कोसलेषु जनपदेसु 
सावत्थि ्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति । तत्थ श्रज्जतरा भिक्खुनी वच्चेन 
पीटिता एकिका ग्रोहिथित्वा' पच्छा ग्रगमासि। मनुस्सातं भिक्खुनि 
पस्सित्वा दूसेस्‌ । प्रय खोसा भिक्खुनी येन ता भिक्खुनियो तेनुप- 
सद्धमि । भिक्खुनियो तं भिक्वनि एतदवोचुं - "कस्स त्व, श्रये, 
एकिका श्रोहीना , कच्चिसि श्रप्पधंसिता'' ति ? "पधसिताम्हि, भ्रय्ये'' ति । 
या ता भिक्खृनियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम भिक्॒नी एका गणम्हा ओ्रोहियिस्सती ति .. प°... 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी एका गणम्हा भ्रोहियी' ति † ' सच्चं, 
भगवाः' ति । 

(८) श्रनुपञ्जत्ति 

विगरहि वृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका गणम्हा ग्रोहिपिस्सति ! नत्त, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे ० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

१६. या पन भिक्खुनी एका वा गामन्तरं गच्छग्य, एका वा नदी- 
पार गच्छेग्य, एका वा रत्ति विप्पवसेय्य, एका वा गणम्हा श्रोहियेय्य, श्रयं 
पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं भ्रापन्ना निस्सारणीयं सङ्कादिसंस'” ति । 

(€) विभङ्खो 

१७.या पनाति या यादिसा...पे०... भिक्खुनी ति. .. प°... श्रयं 
मस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

एका वा गामन्तरं गच्छेय्या ति परिक्खित्तस्स गामस्स परिक्खेपं 
पटमं पादं भ्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति थुत्लच्चयस्स, दतियं पादं भ्रतिक्का- 
मेन्तिया भ्रापत्ति सद्खादिसंसस्स । 


१. जनपदे - म०। ९-२. वश्चपीलिता -सी०। ३. प्रोहीथित्वा ~ सी०, स्या०। 
४. हन्द ~ सी ० । ५. भोहीयती ~ स्या० ' 


२.४.१६ | चतुत्थस द्ध दिमेसो २०७ 


ग्रपरिक्ित्तस्स गामस्स उपचारं पठमं पादं श्रतिक्कामेन्तिया 
प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । दुतियं पादं श्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स। 

एका वा नदीपारं गच्छय्या ति नदी नाम तिमण्डलं परिच्छारेत्वा 
यत्य कत्थचि उत्तरन्तिया भिक्खुनिया' ्रन्तरवासको तेमियति । परमं पादं 
उत्तरन्तियाः ग्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । दूतियं पादं उत्तरन्तिया ्रापत्ति 
सद्ध।दिसेसस्स । 

एका वा रत्ति विप्पवसेथ्या ति सह अ्ररुणुग्गमना दुतियिकाय भिक्खु- 
निया हत्थपासं विजहन्तिया भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । विजहिते भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

एका वा गणस्हा श्रोहियेय्याः ति अ्रगामके ग्ररञ्जे दुतियिकाय 
भिक्खुनिया दस्सनूपचार' वा सवनूपचारं वा विजहन्तिया अ्रापत्ति थुत्ल- 
च्चयस्स । विजहिते भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुञ्ज्ञाचारा भ्रापज्जति ग्रसमनुभा- 
सनाय । 

निस्सारणीयं ति सङद्धुम्हा निस्सारोयति । 

सद्धादिसेसो ति ...पे०.--तेन पि वृच्चति सद्धादिसंसो ति । 

१८. म्रनापत्ति दुतियिका भिक्खुनी पक्कन्ता वा होति विव्भन्ता 
वा कालङ्कताः वा पक्खसङ्कन्ता वा, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिक- 
म्मिकाया ति । 


॥ 1 1 1 @ भ 


$ ४. चतुत्थसद्ध।दिसंसो 

(गणस्स छन्डं श्रोसारणे) 

(१) चण्डकाट्धीभिक्खुनीवत्यु 
१९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठीः भिक्छुनी 
भण्डनकारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सदं 
ग्रधिकरणकारिका । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तस्सा कम्मे करीयमाने 


भक [की 


१. सीऽ पोत्थके नत्थि। २. उत्तारेन्तिणा ~ सी०, स्या०। ३. भ्रोहीये्या -सी०, 


स्या०, रो० । ४. दस्तनुपचारं - स्या०, रो० । ५. सहवत्थज्जञाचारा -सीऽ । ६ कालकना - 


सी०, स्या० । ७. चण्डकाली - सी०, स्या०, रो० । ८. कयिरमनि -सी०, स्या०। 


1. 2५7 


1९. 231 


ए. 298 


10 


20 


२9 


५-9-०५ म क ७ 


३०८ | पाचित्तियं [ २.४.१६ 


ते' पटिक्कोसति । तेन खो पन समयेन थृल्लनन्दा भिक्खुनी गामकं 
प्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । ग्रथ खो भिक्छुनीसद्भो - “थुल्ल- 
नन्दा भिक्खनी पक्कन्ता' ति, चण्डकालि भिक्सुनिं ्रापत्तिया 
ग्रदस्सने उक्खिपि । थृल्लनन्दा भिक्खृनी गामके तं करणीयं तीरेत्वा 
पूनदेव सावत्थि पच्चागच्छि। चण्डकाठी भिक्खुनी थूल्लनन्दाय भिक्खु- 
निया श्रागच्छन्तिया नेव प्रासनं पञ्ज्यापेसि न पादोदकं पादपीठ 
पादकठलिकं उपनिक्खिपि न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहुसि न 
पानीयेन प्रापुच्छि । थुट्लनन्दा भिक्छुनी चण्डकाड्ि भिक्खूनि एतद- 
वोच - “किस्स त्वं, ्रय्ये, मयि म्रागच्छन्तिया नेव ्रासनं पञ्जापेसि 
न पादोदकं पादपीठं पादकठलिकं उपनिक्खिपि न पच्चृगगन्त्वा पत्त- 
चीवरं पटिगगहेसि न पानीयेन ्रापुच्छी'' ति “एवं हृतं, ्रय्ये, 
होति यथा तं अ्रनाथाया ति । किस्स पन त्वं, प्रयये, श्रनाथा' 
ति? “दूमामं, ब्रय्ये, भिक्खुनियो ~ सख्यं ग्रनाथा प्रप्पञ्जाता, नत्थि 
दइमिस्सा काचि पटिवत्ता' ति, श्रापत्तिया श्रदस्सने उक्खिपिसू'' ति । 
थूल्लनन्दा भिक्खुनी - बाला एता अ्रव्यत्ताः एता, नेव 
जानन्ति कम्मं वा कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा । 
मयं खो जानाम कम्मं पि कम्मदोसं पि कम्मविपत्ति पि कम्मसम्पत्ति 
पि। मयं खोगश्रकतं वा कम्मं कारेय्याम कतंवा कम्मं कोपेय्यामा'' ति, 
लहुं लहुं भिक्खुनीस द्भ सन्निपातेत्वा चण्डकाछि भिक्खुनि ग्रोसारेसि । 
या ता भिक्छुनियो ग्रप्पिच्छा ...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम प्रयया थुल्लनन्दा समग्गन स ङ्कंन उक्खित्तं भिक्खुनि 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन भ्रनपलोकेत्वा कारकसङ्घं ्रनञ्ाय गणस्स 
छन्दं ग्रोसारेस्सती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी समग्गेन सद्धंन उक्खित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन ्रनपलोकेत्वा कारकसद्धुं श्रनञ्जाय गणस्स छन्दं प्रोसारेसी 
ति ? “सच्चं, भगवा' ति । 


(२) पञ्डात्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 





१. स्या० म०. रो० पोत्थकेसु नत्थि। २. मिक्लुनिसक्खो - म । २. पञ्ञपेसि - 
म०। ४. पानियन - रो०। ५. परतिवत्ता-सी० स्या, रो० । ९. भ्रव्यत्ता-सी० | ७. 
नेता -सी०, स्या०। 
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नन्दा भिक्ख॒नी समग्गेन सद्धंन उक्वित्तं भिक्लुनि धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन प्रनपलोकेत्वा कारकसङ्घं ्रनञ्जाय गणस्स छन्दं भ्रोसारेस्सति । 
नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...प० ... एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२०. “या पन भिक्खुनी समग्गेन सद्खने उदिखत्तं भिकवर्खानि धम्मेन 
विनयेन सत्थसासनेन श्रनपलोकंत्वा कारकसङ्ः श्रनञ्व्याय गणस्स छनं 
ग्रोसारेय्य, श्रयं पि भिक्छनी पठमापत्तिक धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्ख- 
दिसेसं"" ति । 

(३) विभङ्गो 
२१.यापनातियायादिसा...पे०...भिक्छुनीति ...पे०... श्रयं 
हमस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्ख॒नी ति । 

समग्गो नाम सङ्खो समानसंवासको समानसीमायं' टितो । 

उक्छित्ता नाम प्रापत्तिया प्रदस्सने वाश्रप्पटिकम्मे' वा श्रप्पटि- 
निस्सम्गेः वा उक्खित्ता | 

धम्मेन विनयेना ति येन धम्मेन येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बृद्धसासनेन । 

श्रनपलोकेत्वा कारकसद्ः ति कम्मकारकसद्भुः प्रनापुच्छा । 

प्रनञ्ञाय गणस्स छन्द ति गणस्स छन्दं श्रजानित्वा । 

ग्रोसारेस्सामी ति गणं वा परियेसति, सीमं वा सम्मन्नति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थृल्लच्चया, 
कम्मवाचापरियोसान श्रापत्ति सद्धादिसेसरस । 

श्रयंपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 


* पठमापत्तिकं ति सह वत्थुजज्ञाचाराः भ्रापज्जति भ्रसमनुभास- 


नाय । 

निस्सारणीय ति सद्धम्हा निस्सारीयति । 

सङ्घादिसेसो ति .प१०... तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति। 

२२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या श्रासारेति, भ्रापत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका प्रोसारेति प्राप्ति सङ्खादिसेसस्स। धम्म- 
कम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ञ्या श्रोसारेति, श्रापत्ति सक्घादिसेसस्स । 


१. सीमाय -सी० ` २. श्रदस्सनेन -रो० । ३. श्रप्पटिकम्मेन - रोऽ । ४. ग्रप्पटि- 
निस्सम्गेन ~ रो०। ५ सहःत्थज्ज्ञाचाया ~ सी०। 
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ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ा, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रधम्म- 
कम्मे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जाः 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

२३. ्रनापत्ति कम्मकारकसङ्घं श्रपलोकेत्वा ्रोसारेति, गणस्स 
छन्दं जानित्वा प्रोसारंति, वत्ते वर्तन्ति श्रोसारंति, भ्रसन्ते कम्मकारकः- 
सङ्घं श्रोसारेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 








५ 


8 ५. पञ्चमसद्खादिसेसो 
(पुरिसहत्थतो खादनीयगहणे ) 


(१) सुन्दरोनन्दावत्थु 


२४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामं। तेन खो पन समयेन सृुन्दरोनन्दा भिक्खुनी भ्रभि- 
रूपा होति दस्सनीया पासादिका। मनुस्सा भत्तग्गे सुन्दरीनन्दं भिक्ुनि 
पस्सित्वा अ्रवस्सुता ्रवस्सुताय सुन्दरोनन्दाय भिक्खुनिया ब्रग्गमग्गानि 
भोजनानि देन्ति । सुन्दरीनन्दा भिक्खनी यावदत्थं भुञ्जति; भ्रञ्जा 
भिक्ख॒नियो न चित्तरूप लभन्ति। याता भिक्खृनियो भ्रप्पिच्छा...पे०... 
ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रय्या सुन्दरी- 
नन्दा श्रवस्सुता ग्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयं" वा 
भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादिस्सति भृञ्जिस्सती ति 
.. पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, सुन्दरीनन्दा भिक्खृनौ ्रवस्सुता श्रवस्सु- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्ग- 
हेत्वा खादति भुञ्जती ति सच्चं, भगवा''ति। त 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खनी म्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयं 
वा भोजनीयं वा सहत्था परटिग्गहेत्वा खादिस्सति भृज्जिस्सती ति! 


नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्चानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्ख॒नियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 


१. खादनियं - रोऽ । २. भोजनियंः ~ रो० । 
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२५. “या पन भिक्खुनी श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसयुग्गलस्स 
हृत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खदेष्य वा 
भञ्जेय्य वा, श्रयं पि भिक्लुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना, निस्सारणीयं 
सद्कादिसेसं' ति । 

(३) विभङ्खो 

२६. या पनाति या यादिसा ...पे०... भिक्वुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रवस्सुता नाम सारत्ता श्रपेक्खवती पटिबद्धचित्ता। 

प्रवस्सुतो नाम सारत्तो श्रपेक्छवा पटिबद्धचित्तो । 

पुरिसपुरगलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छान- 
गतो, विञ्ज्‌ परिबलो सारज्जितुं । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - उदकदन्तमोनं रपेत्वा श्रवसेसं 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि - ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्त, मच्छो, 
मसं । | 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, भ्रापत्ति थुट्लच्च- 
यस्स । ब्रज््ोहारे ग्रज््ोहारे श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

श्रयंपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज्ज्राचारा भ्रापन्जति ग्रसमन्‌भासनाय। 

निस्सारणीयं ति सद्खम्हा निस्सारीयति, 

सङ्खादिसेसो ति ... पे० ... तेन पि वुच्चति सद्भादिसेसो ति । 

उदकदन्तपोनं परिग्गण्ाति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोश्रवस्सुतं 
खादिस्सामि मुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७. ग्रज््ोहारे श्रज्सोहारे भ्रापत्ति थुल्लस्चयस्स । उदकदन्तपोनं 
परिग्गण्हति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । उभतोग्रवस्युते यक्लस्स वा पेतस्स वा 
पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादिस्सा मि भूज्जि- 
स्सामी ति परटिगगण्हाति, प्राप्ति दुक्कटस्स । ब्रज्ज्ञोहारे भ्रज्ज्ञोहारं 
परापतति थृल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं पटिग्गण्ाति, भ्रापत्ति दुकेकंटस्स । 
एकतोगश्रवस्सुते खादिस्सामि भुल्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्क- 


१. श्रपेक्छवा ~ सी०, रो० । २. उदक्दन्तपोणं ~ स्पा° । ३. पटिगण्ाति ~ रो०; पति- 
गण्हाति ~ सी० । 
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टस्स । भ्रज्ज्लोहारे श्रञ्जोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदकदन्तपोनं पटि- 
ग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


२८. श्रनापत्ति उभतोश्रनवस्सुता होन्ति, भ्रनवस्सुतो ति जानन्ती 
परिग्गण्हाति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


0 








$ ६. छदरसङ्खादिसेसो 
(भिश्चनी-उभ्थोजने) 
(१) सुन्दरी नन्दावत्थु 
२६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहू रति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सन्दरीनन्दा भिक्खुनी भ्रभिरूपा 
होति दस्सनीया पासादिका । मनुस्सा भत्तगगे सृन्दरीनन्दं भिवेखुनि पस्सित्वा 
प्रवस्सुता सुन्दरीनन्दाय भिक्छुनिया ्रग्गमग्गानि भोजनानि देन्ति । सुन्दरी- 
नन्दा भिक्लुनी कुक्कुच्चायन्ती न परिग्गण्हाति । श्रनन्तरिका भिक्लुनी 
सुन्दरीनन्दं भिक्सुनि एतदवोच ~ “किस्स त्वं, म्रय्ये, न परिग्गण्हासी'ति ? 
 -ग्रवस्सुता, श्रय्ये'' ति । “त्वं पन, श्रये, ग्रवस्सुता'' ति ? ““नाह्‌, श्रये 
ग्रवस्सुता' ति । “कि ते, ्रय्ये, एसो परिसपुग्गलो करिस्सति ्रवस्सुतो वा 
प्रनवस्सुतो वा, यतो त्वं म्रनवस्सुता । इद्ख, ्य्ये, यं ते एसो पुरिसपुर्गलो 
देति खादनीयं वा भोयनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिगगहेत्वा खाद वा, भृज्ज 
वा“ ति । 
या ता भिक्लुनियो ग्रपिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी एवं वक्ति -कि ते, ्रय्ये, एसो 
पुरिसपुग्गलो करिस्सति श्रवस्सुतो वा ग्रनवस्सुतो वा, यतो त्वं श्रनवस्सुता । 
इङ्क, भ्रय्ये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं 
सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वाति... पेण... सच्चं किर, भिक्खवे, 
मिक्लुनी एवं वदेति- कि ते, ग्रय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति भ्रवस्सुतो 
वा प्रनवस्सुतौ वा यतो त्वं श्रनवस्मुता ! इद्ध, श्रये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो 
देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिगहेत्वा खाद वा मुञ्ज 
वाः ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 


१. श्रवस्सूतौ ~ सी°, स्या० । २. रोऽ पोत्थके न्थ । 


२.६.३१ ] चदटसङ्खादिसेसो २१२ 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी एवं 
वक्खति - कि ते, भ्रय्ये, एसो पूररिसपुग्गलो करिस्सति श्रवस्युतो वा ग्रन- 
वस्युतो वा यतो त्वं श्रनवस्सुता; इङ्ख, भ्रय्ये, यं ते एसो पुरिसपुम्गलो देति 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था परिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्जवा 
ति। नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ... एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्ख॒नियो इमं सिक्ापदं उदहिसन्तु - 

२०. “या पन भिक्खनी एवं वदेय्य - ¶क््‌ ते, प्र्ये, एसो पुरिस- 
पुग्गलो करिस्सति श्रवस्सुतो वा श्रनवस्सुतो वा, यतो त्वं श्रनवस्पुता । इद्धः, 
म्रथ्ये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था 
पटिग्गहेत्वा खादक वा भुञ्ज वा' ति, श्रयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं 
श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्धादिसंसं' ति । 


(३) विभख्ो 

३१.यापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्ुनीति...पे० ... श्रयं 
मस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

एवं वदेग्या ति - “कि ते, ्रय्ये, एसो पृरिसपुग्गलो करिस्सति 
प्रवस्सूतो वा श्रनवस्सूतो वा, यतो त्वं भ्रनवस्सुता । इद्ध, भ्रय्ये, यं ते 
एसो पुरिसपुम्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था परिग्ग- 
हेत्वा खाद वा भृञ्ज वा ति उय्योजेति, भ्रापात्त दुक्कटस्स । तस्सा 
वचनेन खादिस्सामि भुज्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्रकटस्स। 
ग्रज््ोहारे भ्रज्सोहारे ग्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । मोजनपरियोसाने भ्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज्साचारा भ्रापज्जति प्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीयं ति सद्धुम्हा निस्सारीयति । 

सदङ्कादिसेसो ति ... पे०... तेन पि वृच्चति सद्भादिसेसो ति । 

उदकदन्तपोनं परिग्गण्हाति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भरापत्ति दुक्क- 
टस्स । 


१. च्या० पोत्थके निव । 
पाचिलियं-४०, 


20 


29 


2. 302 


९. 29. 


१. 308 


ए, 304 


10 


१0 


३१४ | प्राचिलियं [ २.६.३१- 


२२. एकतोश्रवस्सुते यक्खस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा खाद वा भुञ्ज 
वा ति उय्योजेति, ग्रापत्ति' दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुञ्जि- 
स्सामी ति पटिग्गण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रज््ोहारे श्रज््ोहारे भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भोजनपरियोसाने भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं पटि- 
ग्गण्टाति उय्योजेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि 
मुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स | 

३२. श्रनापत्ति श्रनवस्सुतो ति जानन्ती उय्योजेति, कुपिता न 
पटिगगण्टाती ति उय्योजेति, कूलानुहयताय न परटिगगण्हाती ति उथ्योजेति, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकभ्मिकाथा ति । 





(क) | 





8 ७. सत्तमसद्धादिसेसो 
(कपितवाचायं) 


(१) क्पिताचण्डकाश्टीवत्थु 


३४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामें। तेन खो पन समयेन चण्डकाठी भिक्सुनी भिक्खुनीहि 
सद्धि भण्डित्वा कुपिता श्रनत्तमना एवं वदेति -“वबुद्धं पच्चाचिक्खामि, धम्मं 
पञच्चाचिक्लामि, सद्धं पच्चाचिक्खामि, सिक्खं पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव' 
समणियो या समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्ना पि समणियो लञ्जिनियो 
कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी'' ति । 
या ता भिक्लुनियो भ्रपिच्छा ... पे०..- ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम श्रयया चण्डकाठी कुपिता ग्रनत्तमना एवं वक्खति ~ बुद्ध 
पच्चाचिक्खामि ...पे ०... सिक्खं पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियोया 
समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्ञा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्खाकामा तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरिथं चरिस्सामी ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्खवे, चण्डकाढठी भिक्खुनी कुपिता अ्रनत्तमना एवं वदेति ~ बुद्धं पच्चा- 
चिक्खामि ...प०... सिक्ं पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो 
सक्यधीतरो, सन्तञ्जा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खा 


25 कामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति ?'.सच्चं, भगवा" ति । 


१. चण्डकाली - सी ० स्या०, रो० । २-२. किन्तुमाव - सी०; किन्नुमा व -स्या० 


२.७.६६ ] सतमसङ्कादिसेसो ३१५ 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...प० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाटठी 
भिक्वनी कुपिता ग्रनत्तमना एवं वक्खति ~ वृद्धं पच्चाचिक्ामि ... पे० 
सिक्खं पच्चाचिक्खामि । कि नृमाव ममणियो या समणियो सक्यधीतरो 
सन्तञ्व्ना पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाहं 
सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति! नेत, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय 

०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२५. “या पन भिक्ुनी कुपिता भ्रन॑त्तमना एवं वदेग्य ~ "बुद्धं 
पच्चाचिक्वामि, धम्मं पच्चाचक्वामि, सङ्क पच्चाचिक्वामि, सिक्खं पच्चा- 
चिक्खामि । कि नुमाव समणियो था समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्जा 
पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्लाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्म- 
चरियं चरिस्सामी' ति, सा भिक्खुनी भिक्वनीहि एवमस्स वचनीया ~ माय्ये, 
कुपिता श्रनत्तमना एवं श्रवच ~ बुद्ध पच्चाचिक्खामि, धम्मं पच्चाचिक्लामि, 
सङ्खं पञ्चाचिक्लामि, सिक्वं परच्चाचक्लामि । कि नुमाव समणियो या 
समणियो सक्यधीतरो ¦! सन्तञ्जा पि समणियो लन्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्ाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति, श्रभिरमाय्ये, 
स्वाक्ातो धम्मो; चर ब्रह्यचरियं सम्मा दुक्खस्स श्रन्तकिरियाया' ति। 
एवं च सा भिक्वनी भिक्वनोहि वृच्चमाना तथेव परगण्हथ्य, सा भिक्छनी 
भिक्वनीहि यावतत्तियं समनुभारसितब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावतत्ियं 
चे समनभासीयमाना त पटिनिस्सज्जेय्य इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्स- 
ज्जेय्य, श्रयं पि भिक्खुनी यावतत्तियक धभ्मं प्ापच्ना निस्सारणीयं सङ्का 
दिसंसं' ति । 

(३) विभङ्ो 

३६. या पनातिया यादिसा भिक्वनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमरिम श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

कुपिता श्रनत्तमना ति भ्रनभिरद्धा ग्राहतचित्ता खिलजाता । 

एवं वदेथ्या ति - “बुद्धं पच्चाचिक्खामि ... पे० ... सिक्खं पच्चा- 
चिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्ज्ा 
पि समणिषो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रहम- 
चरियं चरिस्सामी'' ति । 


वि ` 1 


१, श्रभिरमय्ये ~सौ °, स्या०, रोऽ । २. समनुभासियमाना ~ सी०, स्या० रो० 
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४. 305 सा भिक्खुनीति या सा एवंवादिनी भिक्सुनी । भिक्वुनीही ति 
ग्रञ्जाहि भिक्छुनीहि । 


या पस्सन्ति था सुणन्ति ताहि वत्तन्बा - “माय्ये, कुपिता प्रनत्तमना 


एवं प्रवच ~ बुद्धं पच्चाचिक्खामि ...पे०... सिक्खं पच्चाचिक्वामि । कि 
5 नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्ा पि समणियो लज्जि- 
नियो कुक्कूच्चिका सिक्लाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रहाचरियं चरिस्सामी' 
ति । भ्रभिरमाय्ये, स्वाक्खातो धम्मो; चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स ग्न्त 
किरियाया'' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तब्बा । सचे पटिनि- 
स्सज्जति इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जति प्राप्ति दुक्कटस्स । सूत्वा न 
10 वदन्ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सङ्कमज्जञं पि भ्राकडडत्वा वत्तव्बा 
- “भमाय्ये, कुपिता ग्रनत्तमना एवं अ्रवच ~ "बृद्धं पच्चाचिक्खामि -.पे०... 
सिक्ं पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो । 
सन्तञ्जा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्विका सिक्वाकामा, तासाह 
सन्तिके ब्रह्माचरियं चरिस्सामी' ति । श्रभिरमाय्ये, स्वाक्लातो धम्मो; चर 
5 ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स ग्रन्तकिरियाया' ति । दुतियं पि वत्तब्बा । 
ततियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति इच्चेतं कुसलं, नो च परिनिस्स- 
ञजति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्छुनी समनुभासितव्वा । एवं च पन, 
भिक्वे, समनुभासितब्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिव्रलाय्र सद्धो जापे- 
तव्बो - | 
0 ३७. ““सुणातु मे, ग्रय्ये, सद्खो । ग्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी कुपिता 
ग्रनत्तमना एवं वदेति - वृद्धं पच्चाचिक्खामि, धम्मं पच्चाचिक्ामि, 
सङ्खं पच्चाचिक्खामि, सिक्खं पच्चाचिक्छामि । कि नुमाव समणियो या 
समणियो सक्यधीतरो । सरूच्ख्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्लाकामा तासाहं सन्तिके ब्रहमचरियं चरिस्सामी' ति सा तं वत्थु 
२.27 25 न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सङ्घो इत्थन्नामं भिक्खुनि 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा त्ति । 


“सुणातु मे, ग्रय्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्लुनी कुपिता अ्रननत्त- 
मना एवं वदेति - बुद्धं पच्चाचिक्खामि ...पे ०... सिक्खं पच्चाचिक्खामि । 
कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्व्ा पि समणियो 

50 लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्वाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं 
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चरिस्सामी' ति। सातं वत्थु नपटिनिस्सज्जति सङ्खो इत्थन्नामं 
भिक्खुनिं समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा ्रय्याय खमति 
इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा 
तुण्ट्स्स; यस्सा नक्वमति सा, भासय्य । 

''दुतियं पि एतमत्थं वदामि ...प० .. -ततियं पि एतमत्थं वदामि 
... पेण... सा भासेय्य | 

समनुभदा सद्घंन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
गाय । खमति सङ्कुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'' ति । 

जत्तिया दूक्कंटं । द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसानं प्रापत्ति सद्घादिसेसस्स । सद्खादिसेसं प्रञज्ञापज्जन्तिया जत्तिया' 
दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

यावततियक ति यावततियं समनुभासनाय भ्रापज्जति, न सह्‌ वत्थु- 
ज्ज्ञाचारा 

निस्सारणीयं ति सङद्खम्हा निस्सारीयति । 

सद्भुदिसेसो ति ..- पे० ... तेन पि वुच्चति सङ्घखादिसेसो ति । 

३८. धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्जा न पटिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसंसस्स । धम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्व्ा न पटिनिस्सज्जति, प्रापत्ति 
स ्ादिसेसस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रघम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्ज्ा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३६. प्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








$ ८. श्रदुमसश्चाविसंसो 
(क्पितवाच्ाय) 
(१) पञ्चाकताचण्डकाल्टीवल्थु 
४०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 


१ शी ° पोत्य के नत्थि । २ सहवत्थज्शाचारा ~ सी० । ३. निस्वारियति ~ स्या०, रो । 
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पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढठढी' भिक्खनी किस्मि- 
च्न्चिदेव ्रधिकरणे पच्चाकताः कुपिता ्रनत्तमना एवं वदेति - ““छन्द- 
गामिनियो च भिक्खृनियो, दोसगामिनियो च भिक्छनियो, मोहगामि- 
नियो च भिक्ुनियो, भयगामिनियो च भिक्खनियो' ति। या ताभिक्व- 
नियो श्रपिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खियग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि 
नाम श्रय्या चण्डकाठी भिक्खुनी किस्मिल्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता 
कुपिता ग्रनत्तमना एवं वक्छति ~ छन्दगामिनियो च भिक्छुनियो ...पे०... 
भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्लवे, चण्ड- 
काढी भिक्खुनी किस्मिञ्चिदेव ग्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एवं 
वदेति - छन्दगामिनियो च भिक्लुनियो ... पे० ... भयगाभिनियो च भिक्सु- 
नियो ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाठी 
भिक्खुनी किस्मिञ्चिदेव प्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एवं 
वक्खति - छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो ..प०... भयगामिनियो च भिक्वु- 
नियो ति ! नेतं, भिक्ववे, ्रप्पसच्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, 
भिक्लवे, भिक्खुनियो दमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 


४१...या पन॑ भिक्लनी किस्मिभ्चिदेव श्रधिकरणे पस्चाकता कुपिता 
ग्रनत्तमना एव वदय्य ~ `छन्दगासमिनियो चं भिक्नियो, दोसगामिनियो 
च भिक्लुनियो, मोहगामिनियो च भिक्लुनियो, भयगामिनियो च भिक्व- 
नियो' ति, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया - 'माय्ये, किस्मि 
ञ्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्ननत्तमना एवं श्रवच ~ छन्दगामिनियो 
च भिक्लुनियो दोसगामिनियो च भिक्वनियो मोहगामिनियो च भिक्वनियो 
भयगामिनियो च भिक्छुनियो ति । श्रय्या खो छन्दा पि गच्छेय्य, दोसा पि 
गच्छय्य, मोहा पि गच्छे्य, भया पि गच्छेग्या' ति । एवं च सा भिक्लनी 
भिक्लुनीहि वुच्चमाना तथेव पर्गण्हेश्य, सा भिक्लनी भिक्लनीहि यावततियं 
समनुभासितब्बा तस्स वत्थ॒स्स' पटिनिस्सग्णाय । यावततियं चे समन- 


अयि को ७ प ५ १ केः" व पिक ककन ००१ + ऊ क्कः 


१. चण्डकाली - सौ०, स्यः०, रो० । २. किस्मिचिदेव - सी । ३. षपच्छाकता - स्या० \ 
४ स्या०, म पोत्थकेसु नत्थि । ५, स्या०, रो०, म० पोत्थक्ेस नत्थि । 
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भासीयमाना तं पटिनिस्सन्जेय्य, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सन्जेय्य, श्रयं 
पि भिक्लुनी यावततियक धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीय सद्खादिसेसं"” ति । 


(३) विभङ्खो 

४२.यापनातिया यादिसा ...प१० ...भिक्खनी ति...पे० ..- म्रयं 
इमस्म प्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

किस्मञ्चदेव श्रधिकरणे ति ग्रधिकरणं नाम चत्तारि प्रधिकरणानि - 
विवादाधिकरणं, ग्रनुवादाधिकरणं, म्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं | 

पच्चाकता' नाम पराजिता वुच्चति! 

कुपिता श्रनत्तमना ति भ्रनमिरद्धा ग्राहतवित्ता खिलजाता। 

एवं वदेग्या ति - ''छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो ... पे० ... भय- 
गामिनियो च भिक्खुनियो' ति । 

सा भिक्खनी तिया सा एवंवादिनी भिक्खुनी । 

भिक्वनीहि ति ्रज्जाहि भिक्सुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तन्बा - “माय्ये, किस्मिञिचिदेव 
ग्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता अ्रनत्तमना एवं श्रवच ~ छन्दगामिनियो च 
भिक्खुनियो ... प° ... भयगामिनियो च भिक्छुनियो' ति । भ्रय्या खो छन्दा 
पि गच्छेय ..पे० ... भया पि गच्छेथ्या'' ति । दतियं पि वत्तम्बा । ततिं 
पि वत्तन्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे परटिनिस्सज्जति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी 
सङ्खमज्क्ं पि श्राकड़्ित्वा वत्तब्बा - “माय्ये, किस्मिञ्चिदेव श्रधिकरणे 
पच्चाकता कुपिता म्रनत्तमना एवं प्रवच - 'छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो 
... प° ... भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति । श्रय्या खो छन्दा पि गच्छय्य 
... पे० ... भया पि गच्छेय्या'" ति । दूतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तव्बा । 
सचे पटिनिस्सञ्जति, इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दक्क- 
टस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितब्बा । एवं च पन, भिक्खवे, समनुभासि- 
तव्वा । व्यत्ताय भिक्ुनिया पटिबलाय सङ्घो बपेतवब्बो - 

४२. “सुणातु मे, श्रये, सङ्घो । श्रयं इत्थल्नामा भिक्खुनी किस्मि- 
ल्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता बुपिता ग्रनत्तमना एवं वदेति - छन्द- 
गामिनियो च भिक्खुनियो ... पे० ... भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति । सा 


१. पच्छा कता ~ स्या०। २. व्यत्ताय ~-पो०। 
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तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्भुस्स पत्तंकल्लं, सद्धो इत्थन्नामं भिक्सुनि 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा जत्ति । 

'सुणातु मे, ग्रथ्ये, सद्भो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी किरिमञ्चि- 
देव म्रधिकरणे पच्चाकता कृ पिता म्ननत्तमना एवं वदेति ~ छन्दगामिनियो 
च भिक्॒नियो ... पेऽ... भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति । सातं वत्थुन 
पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थन्नामं भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सम्गाय । यस्सा श्रय्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनु- 
भासना तस्स वत्थुस्स परिनिस्सम्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खमति, सा 
भासेय्य । 

""दुततियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... तत्ियं पि एतमत्थं वदामि 
... पे०...सा मासेय्य। 

“समनुभद्रा सद्धन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । खंमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'ˆ ति । 

जत्तिया दुककटं । द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । सङ्खादिसेसं भ्रज््ञापञज्जन्तिया जत्तिया 
द्क्कटं । दीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

थावतत्तियकं ति यावततियं समनुभासनाय भ्रापज्जति, न सह्‌ वत्थु- 
ज््ाचारा । 

निस्तारणीयं ति सङ्धम्हा निस्सारीयति । 

सङ्खादिसेसो ति ..-पे० ..- तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति। 

४.८. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्वा न पटिनिस्सञ्जति, प्रापत्ति सङ्खा- 
दिसेस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, प्राप्ति सङ्कादिसेसस्स । 
धम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्ज्या न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स। 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्बा, ग्रापत्ति दक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मं 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ब्या प्राप्ति 
दुक्कटस्स । | 

४५. ग्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति ' 





१. नप्पटिनिस्सज्जति ~ स्या०। 
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$ ९. नवमसङ्कादिसेसो 
(तथेव प्गण्डिते) 
(१) थुल्लनन्दाश्रन्तवासिकावत्थु 

४६. तेन समयेन ब॒द्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- ४. 310 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुट्लनन्दाय भिक्ख॒निया ग्रन्ते 
वासिका' भिक्खुनियो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापसिलोक 
भिक्ख॒नी सङ्घस्स' विहेसिका, ग्रञ्जमनज्व्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिकाः । या 
ता भिक्ख॒नियो श्रप्पिच्छा ...पे०...ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति- ॐ 
कथं हि नाम भिक्खुनियो संसदा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापस पापसि- 
लोका भिक्खुनीसङ्घुस्स विहेसिका अ्रञ्व्मचल्ज्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिक 
ति... पेऽ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो संसदा विहरन्ति पापा- 
चारा पापसदा पापसिलोका भिक्ख॒नीसङ्खस्स विहेसिका ग्रञ्जमज्ज्िस्सा 
वज्जप्परिच्छादिका ति ? “सच्चं, भगवा'' ति। 10 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
संसदा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनीसङ्घस्स 
विहसिका, ग्रञ्जमल््जिस्सा वज्जप्परिच्छादिका ति ¦! नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - 15 

४७. “भिक्खुनियो पनेव संसदा विहरन्ति पापाचारा पापस्‌! 
पापसिलोका, भिक्खुनीसङ्खस्स विहेसिका, श्रञ्जामल्ज्िस्सा वज्जप्परिच्छा- 
दिका । ता भिक्वुनियो भिक्॒नीहि एवमस्तु वचनीया ~ भगिनियो खो 
संसदा विहरन्ति पापाचारा पापक्षहा पापसिलोका, भिक्॒नीसङ्कस्स विह्‌- 
सिका श्रञ्जामल्जिस्सा वज्जण्पटिच्छारिका । विविच्चथाय्ये'। विवेकञ्ञेव 2 
भगिनीनं सद्धो वण्णेती' ति । एवं च ता भिक्खुनियो भिक्ख॒नीहि वच्यमाना 
तथेव पग्गण्टे्यु, ता भिक्खनियो भिक्लुनीहि यावततियं समनुभासितम्बा 
तस्स वत्थुस्सं पटिनिस्सग्गाथ । पावतत्तियं चे समनुभासीयमाना तं पटि- 
निस्सज्जेय्यु, इच्चेतं कुसलं; नो चं पटिनिस्सन्जेथ्यु, इमा पि भिक्खनियो 
यावततियकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीय सद्धादिसंसं'' ति । 25 


वयन मत कज प णम 


१. भ्रन्तेवासौ - सी०; अ्रन्तेवासिनियो - स्या०; श्रन्तेवासिभिक्वुनियो -रो० । २. 
भिक्खुनिपङ्घुस्स - म ० । ३. वज्जपरिच्द्धादिका - सी०, स्या०, से० ; ४. विविच्चथय्यं -सी० 
स्या०, रो० । ५. स्या०, म०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । 

पाचिसियं-४१. 
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(३) विभङ्खो 

४८. भिक्वुनियो पनेवा ति उपसम्पन्नायो वुच्चन्ति । 

संसदा विहरन्ति ति संसदा नाम भ्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन 
संसदा विहरन्ति । 

पापाचारा ति पापकेन भ्राचारंन समन्नागता । 

पापसहा ति पापकेन कित्तिसहेन प्रन्भुग्गता । 

पापसिलोका ति पापकेन मिच्छाजीवेन जीवितं कप्पेन्ति । 

भिक्वनीसङ्कस्स विहेसिका ति ग्रज्जमच्जिस्सा कम्मे करीयमाने' 
पटिक्कोसन्ति । 

ग्रञ्जमल्िस्सा वज्जप्परिच्छादिका ति ग्रञ्जमञ्न्नंः वज्जं 
परिच्छादेन्ति। 

ता भिक्खुनियो ति या ता संसदा भिक्ख॒नियो । 

भिक्खुनीही ति प्रञ्ज्ाहि भिक्खृनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्बा -भगिनियो खो संसदा विह्‌- 
रन्ति पापाचारा पापसटहा पापसिलोका, भिक्खुनी स द्भुस्स विहुसिका, भ्रञ्व्य- 
मज््निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं 
सङ्घो वण्णेती'' ति । दुतिय पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तव्बा । सचे पटि- 
निस्सज्जन्ति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जन्ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सुत्वा न वदन्ति, आपत्ति दुक्कटस्स। ता भिक्खुनियो सद्धमज्क्षं पि भ्राकडत्वा 
वत्तव्वा -“भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापक्षहा पापसिलोका 
भिक्खुनी स द्घस्स विहेसिका, अ्रञ्वमच्व्निस्सा वर्जप्पटिच्छादिका । विवि- 
र वथाय्ये । विवेकञ्चेव भगिनीनं सद्भो वण्णेती'' ति । दूततियं पि वत्तब्बा । 
ततियं पि वत्तव्वा । सवे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेतं कूसलं; नो चे पटिनि- 
स्सज्जन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ता भिक्छुनिया समनुभासितव्बा । एवं च॑ 
पन, भिक्खवे, समनुभासितब्बा । व्यत्ताय' भिक्लूनिया पटिबलाय सद्धा 
ञ्नापेतन्बो - 

सुणातु मे, श्रय्ये, सङ्घो । इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्खु- 

नियो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्वुनीसङ्खस्स 
विहेसिका, श्रञ्जमल्व्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । ता तं वत्थुं न पटिनिस्स- 


रीरिष णीती ११.११ 


१. कयिरमने ~ सी०, स्या०; करियमान ~ रो०। २, भञ्ञमय्जिस्सा सरी । 
३. व्यत्ताय -सी०। 
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ञ्जन्ति । यदि सद्धस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामं च इत्थन्नामं च भिक्खुनियो 
समन्‌भासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, श्रथ्ये, सद्धो । इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिव्खुनियो 
संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्लुनीस द्धस्स विहसिका, 
ग्रञ्जमल्व्िस्सा वज्जप्परिच्छादिका। ता तं वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति । 
सङ्घो इत्यन्नामं च इत्थन्नामं च भिक्सूनियो समनुभासति तस्स वत्थुस्सं पटि- 
निस्सग्गाय । यस्सा श्रय्याय खमति इत्थन्नामाय च इत्थन्नामाय च भिवखुनीनं 
समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खेमति, 
सा भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततिं पि एतमत्थं वदामि 
... पे०... सा भासंय्य । 

“समनुभदुा सङद्खंन, इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्छुनियो तस्स 
वत्थ॒स्स पटिनिस्सम्गाय । खमति सद्धस्स.तस्मा तुण्ी,एवमेतं धारयामी'' ति। 

जत्तिया दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मवाचापरियो- 
साने श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । सद्धादिसेसं भ्रज्ज्ञापज्जन्तीनं जत्तिया दुक्कट 
द्रीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । द्रे तिस्सो एकतो समनु- 
भासितन्बा । ततुरत्तरि न समनुभासितव्वा । 

हमा पि भिक्खनियो ति पूरिमायो उपादाय वृच्चन्ति । 

थावततियकं ति यावततियं समनुभासनाय भ्रापज्जन्ति, न सहं व॑त्थु- 
उस्ञाचारा | 

निस्सारणीयं ति सङ्खम्हा निस्सारीयति । 

सङ्कादिसेसो ति ...पे० तेन पि वुच्चति सद्धादिसेसोति । 

५०. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञ्या न पटिनिस्सज्जन्ति, प्राप्ति 
सङ्कादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति सरदि 
सेसस्स । धम्मकम्मे म्रधम्मकम्मसज्ञा न पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति सद्धा 
दिसेसस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसज्व्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मं 
वेमतिका , श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


१. ततुत्तरि - म०, रो ० तदुर्तार - स्या० । 
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५१. अ्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तीनं, पटिनिर्सज्जन्तीनं, उम्मत्तिकानं , 
ग्रादिकम्मिकानं ति । 


$ १०. दसमसङ्धादिसेसो 
(तथेव पगगण्ति) 
( १) थुह्लनन्दाबत्थु 

५२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनीसङ्खेन सम- 
नभदा भिक्खुनियो एवं वदेति ~ "संसदा व, श्रये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हं 
नाना विहूरित्थ । सन्ति सङ्घं प्रज्वा पि भिक्खुनियो एवाचारा एवंसा 
एवंसिलोका, भिक्खुनीसङ्घस्स विहेसिका, ग्रञ्जमल्ज्नस्सा वज्जप्पटि- 
च्छादिका । ता सक्को न किञ्चि श्राह । तुम्हञ्जेव सद्खौ उञ्बाय 
परिभवेन श्रक्खन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसद्रा 
विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनी सङ्खस्स विहेसिका, 
प्रञ्व्यमल्ज्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगि- 
नीनं सक्खो वण्णेती'' ति। या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा ...पे०...ता 
उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम ्रय्या थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
सङ्खन समनभद्रा भिक्खनियो एवं वक्खति - संसदा व, भ्रय्ये, तुम्ट्‌ विहरथ । 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं ग्रञ्जा पि भिक्खुनियो 
विविस्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सद्धो वण्णती ति... प°... सच्चं 
किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी सङ्कंन समनुभदा भिक्सुनियो एवं 
वदेति - संसदा व श्रये तुम्हे विहूरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति 
सङ्क म्रञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एवंसट्‌ा एवंसिलोका, भिक्खुनी सङ्खस्स 
विहुसिका, श्रज्जमल्निस्सा वज्जप्परिच्छादिका।तासद्भोन किञ्चि ग्राह । 
तुम्हञ्जेव सङ्घो उञ्ाय परिभवेन ग्रक्खन्तिया वभस्सिया दुव्बल्या एव- 
माह - भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, 
भिक्खुनी सद्धस्स विहेसिका, म्रञ्जमजल्व्निस्सा वज्जप्परिच्छादिका । विवि- 
च=चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सङ्घो वण्णेती ति ? “सच्चं भगवा" ति । 


१. एत्य 'लित्तचित्तानं, वेदनटरानं' इति पाठो सी०, स्या° पेत्थकेस्‌ दिस्सति । २. भिक्व॒नी- 
सद्ध॑न - म० । २. भिक्सुनिसद्भुस्म - म० । ४, तुम्हेयेव - स्या०।५. वेभस्सा ~ सी०, स्या०। 
६. स्या०, म, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
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(२) पज्डात्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवें, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी सङ्घेन समनुभटा भिक्खुनियो एवं वक्खति ~ संसदा व, भ्रय्ये, तुम्हं 
विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं ्रञ्व्या पि भिक्छुनियो 
.. पे०... विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती ति! 
तेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन भिक्लवे, भिक्खु- 
नियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

५३.या पन भिक्संनौ एवं वदेग्य ~ संसदा व,श्रय्ये, तुम्हुं विहरथ । 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्क श्रञ्जा पि भिक्लुनियो एवाचारा 
एव सहा एवसिलोका, भिक्खुनीलद्खस्स विहेसिका, श्रञ्जामञ्ज्िस्सा वज्ज- 
प्पटिच्छाविका। ता संद्खो न किञ्चि प्राहु । तुम्हञ्बेव सद्को उज्जाय 
परिभवेन श्रक्ठन्तिया वभस्तिथा दुब्बल्या एवमाह ~ भगिनियो खो संसदा 
विहूरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्वनीसङ्घस्स विहेसिका, 
श्रञ्ञमल्ज्िस्सा वज्जप्परिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव 
भगिनीनं सङ्खो वण्णेती' ति । सा भिक्वुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया 
~ “सा, श्रथ्ये, एवं श्रवच ~ संसदा व, ग्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरित्थ । सन्ति सङ्क श्रञ्खा पि भिक्नियो एवाचारा एवंसहा एवं- 
सिलोका, भिकष्व॒नीसङ्कस्स विहेसिका, श्रञ्जमड्डिनस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका । ता सङ्कखो न फिञ्चि श्राह । तुम्हञ्जेव सद्खो उडञ्ख्नाय परिभवेन 
ग्रक्खन्तिया वेभस्सिया दृन्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसदा विहरन्ति 
पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्ष. ॥८घ्तत स विहेसिका, श्रञ्ञ- 
मञ्जिस्सा वज्जण्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं 
सङ्क वण्णेती' ति । एवं चसा भिक्खनी भिक्खुनीहि वुच्चमाना तथेव पग्ग- 
ण्य, सा भिक्लुनो भिक्वुनौहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स पटि- 
निस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासीयमाना तं पटिनिस्सज्जेग्य, इच्चेतं 
कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, श्रयं पि भिक्खनी यावततियकं धम्मं श्रापन्ना 
निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं” ति । 

(३) विभङ्ो 

५४. यापना तिया यादिसा...पे० ... भिक्खुनी ति ... पे०..- श्रयं 
इमस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

एवं वदेय्या ति - "संसदा व, ब्रथ्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
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विहरित्थ । सन्ति सङ्क श्रञ्व्ना पि भिक्खुनियो एवाचारा एवंसा एवंसि- 
लोका, भिक्लुनी स ङ्घुस्स विहेसिका, अ्रञ्जमञ्िस्सा वञ्जप्पटिच्छादिका । 
ता सद्धो न किञ्चि ग्राह" । 

तुम्हञ्ञेव' सद्भो उञ्ञाया ति श्रवञ्जाय । 

परिभवेना ति पारिभव्यताः । 

प्रक्डन्तिया ति कोपेन । 

वेभस्सियाः ति विभस्सीकता* । 

दुज्बल्या ति म्रपक्खता" । 

एवमाह - "भगिनियो खो संसद्रा विहरन्ति पापाचारा पापसदा 
पापसिलोका, भिक्खुनी सङ्खस्स विहेसिका, ्रजञ्ज्मञ्च्निस्सा वज्जप्पटि- 
च्छादिका । विचिच्चथाय्येः । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती ति, 

सा भिक्लुनीति या सा एवंवादिनी भिक्खुनी । 

भिक्खुनीही ति भ्रञ्जाहि भिक्खुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्वा ~ “भमाय्ये, एवं श्रवच - 
संसदा व, ग्रय्ये, तुम्ह्‌ विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्घं श्रञ्व्या 
पि भिक्खुनियो ... पे० ... विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सङ्क 
वण्णेतीः “ ति । दुतियं पि वत्तब्बा । तत्ियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, 
इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सा.भिक्ुनी सङ्कमज्कं पि ्राकड्धित्वा वत्तव्बा - “माय्ये, 
एवं श्रवच - संसदा व, भ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । 
सन्ति सद्धं श्रञ्जा पि भिक्खनियो ... पे० ... विविच्चथाय्ये । विवेक- 
ञ्ञेव भगिनीनं सद्खो वण्णेती"' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि 
वत्तन्वा । सचं पटिनिस्सजञ्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितव्बा । एवं च पन, भिक्लवे, 
समनुभासित्व्वा । व्यत्ताय* भिक्खुनिया पटिबलाय सद्धो जापेतब्बो- 

५५. ` सुणातु मे, श्रय्ये, सद्खो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी सङ्खन 
समनुभट्रा भिक्ुनियो एवं वदेति - संसदा व, भ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा 
तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्क श्रज्व्ा पि भिक्खुनियो एवाचारा एवं- 


[भभ ्यकम भा ०० 
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१. तुम्हेयेव - स्या० । २. परिभेव्यताय -सी० । ३. वेभस्सा-सी० स्या०। ४. 
विभस्सिकताय - सी०; विभस्सिकता ~ रोऽ । ५. प्रपक्ताय ~ पी० । ६, विविच्चथय्ये - 
सी०, रया०, रा०। ७. व्यत्ताय ~ सी° ¦ 


3.4॥ 


२,१०.५५ | वसमस छ्वाविततेसो ; २.७ 


सदा एवंसिलोका, भिक्खुनीस ङद्खस्स विहेसिका, शल्च्प्खश््छास्या वज्जप्प- 
टिच्छादिका। ता सद्धो न किञ्चि प्राहु । तुम्हञ्जेव' सङ्घो उञ्जाय 

परिभवेन प्रक्वन्तिया वेभस्सिया दुत्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसदा 
विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापसिलोका, भिक्खनीसङ्खस्स विहेसिका 
ग्रञ्जमस्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिकाः । विविच्चथाय्येः । विवेकञ्ञेव 
भगिनीनं सङ्घो वण्णेती' ति । सा तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्घुस्स 
पत्तकल्लं, सङ्घो इत्थन्नामं भिक्खुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
गाय । एसा जत्ति । 

सुणातु मे, श्रये, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्सुनी सद्खंन सम- 
नुभद्रा भिक्खुनियो एवं वदेति - संसदा व, श्रये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे 
नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं ग्रञ्वा पि भिक्सुनियो एवाचारा एवंसहा 
एवंसिलोका, भिक्वनी सद्धस्स' विहेसिका, अ्रञ्जमल्ज्निस्सा वज्जप्परिच्छा- 
दिका । ता सङ्घो न किञ्चि श्राह । तुम्हञ्मेव सद्खो उञ्जाय परिभवेन 
ग्रक्छन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसदा विहरन्ति 
पापाचारा पापसदहा पापसिलोका, भिक्खुनी सङ्घस्स विहेसिका, ्रञ््मज्ि- 
स्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्बेव भगिनीनं सद्धो 
वण्णेती' ति । सा तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्खो इत्थन्नामं भिक्सुनि 
समन्‌भासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा ्रय्याय खमति इत्थन्ना- 
माय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य ! 

"दुतिय पि एतमत्थं वदामि .. प° ... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
...पे० ... सा भासंय्य | 

“समनुभटा सङ्खन इत्थत्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्सप टिनिस्सग्गाय । 
खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्टी, एवमेतं धारयामी ' ति । 

जत्तिया दक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुट्लच्चया , कम्मवाचापरि- 
योसाने श्रापत्ति सन्छश््टेसस्स । सद्भादिसेसं भ्रञ्ज्ञापञ्जन्तिया जत्तिया 
दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

प्रयं पौ ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 


नमि जानः आरि केकि 


१. तम्टरेयेव - स्या०; ुण्हञ्जेव -सी० 1 २. वेभस्सा -सी०, स्था०। ३. वञ्ञपटि- 
च्छाविका -सी०, स्प्रा०, रोऽ । ४. विविच्वथय्परे - सी०, स्या ०» रो० । ५. भिक्लुनिसङ्खस्स - म०। 
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यावतत्तियकं ति यावततियं समनुभासनाय ्रापञ्जति, न सह- 
वत्थुज््ञाचारा । 

निस्त्ारणीयं ति सङ्खुम्हा निस्सारीयति । 

सङ्खादिससो ति सद्धो व तस्सा भ्रापत्तिया मानत्तं देति, मूलाय 
पटिकस्सति, ग्रन्भेति, न सम्बहूला न एका भिक्खुनी । तेन वुच्चति 
सद्घादिसेसो ति । तस्सेव ` ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्मं प्रधिवचनं, तेन पि 
वुच्चति सद्भादिसेसो ति 

५६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति सङ्घा- 
दिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, ग्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्वा न पटिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रधस्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ना, भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । 

५७. ग्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, परटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, ग्रादिकम्मिकाया ति ।* 








५८. उदिट्रा खो, भ्रथ्यायो, सत्तरस सङ्खादिसेसा धम्मा ~ नव 
पठमापत्तिका, म्रद यावततियका । येसं भिक्खुनी म्रञ्जतरं वा प्रञ्जतरं 
वा भ्रापज्जति, ताग्र भिक्ख॒निया उभतोसङ्क पक्खमानत्तं चरितव्बं । 
चिण्णमानत्ताः भिक्खुनी" यत्थ सिया वीसतिगणो भिक्खुनीसङ्को तत्थ 
सा भिक्ख॒नी ग्रन्भेतव्बा । एकाय पि चं उनो वीसतिगणोः भिक्खुनी- 
सङ्घो तं भिक्सृनि म्रन्भेय्य । सा च भिक्खुनी भ्रनन्भिता, ता च भिक्खु- 
नियो गारणय्हा, म्रयं तत्थ सामीचि । 

४. महुवत्थञ्जञाचारा - सी° । २. निस्सारियति -स्या०, रो०, । ३. तेन पि ~ सी०। 
४, तस्स चेव ~ सी० ¦ *. एत्थ सी ° पौत्थके इमं उहानं दिस्सति - 

उस्सयं चौरि गामन्तं उक्खित्तं खादनेन च) 
किन्ते कुपिता किंस्मिञ्चि संसटटञ्चाय ते दसा ति ।। 
५. श्रापञ्जित्वा ~ रो० । ६. चिण्णमानत्ताय - सी०, ध्या०। ७. भिक्खुनिया - सी०, 
स्या० । ८ उनवीसतिगणो - रो०। 


२.१०.५८]] दसमसङ्ुादिसेसो २३२६ 


तत्थाय्यायो पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'  दुतियं पि 
पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? ततियं पि पुच्छामि - ˆकच्चित्य 
परिसुद्धा'' ? परिसुद्धेव्थाय्यायो', तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 


सत्तरसक निहतं । 


सद्धादिमेसक्रण्डं निहितं । 





१. परिसुद्धेत्थय्यायो -सी०, स्या०, रो० 
पाचित्तिय-४२. 
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३. निस्सम्गियकण्डं 
४ १. पठमनिस्सग्गियं 
( परसन्निचये) 
इमे खो पनाथ्यायो' तिस निस्सम्गिया पाचित्तिया 
धम्मा उरसं श्रागच्छन्ति । 
(१) छन्बग्गियाभिक्खुनीवत्यु 
१. तेन समयेन बद्धो मगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स च्रारामें । तेन खो पन समयेन छव्वग्मिया भिक्खुनियो वहू 
पत्ते सन्निचयं करोन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो बहू पत्ते 
सन्निचयं करिस्सन्ति, पत्तवाणिज्जंः वा भिक्सुनियो करिस्सन्ति, श्रामत्ति- 
कापणं वा पसारेस्सन्ती'' ति ! म्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्जञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्सुनियो श्रप्पिच्छा 
...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो पत्तसन्निचयं करिस्सन्ती ति ...प०... सच्चं किर, भिक्वे, 
चछन्बग्गिया भिक्ख॒नियो पत्तसन्निचयं करोन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
® (२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पेऽ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छब्वग्गिया 
भिक्खुनियो पत्तसन्नि चयं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, ग्रप्पसच्नानं वा पसा- 
दाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 
२. ध्या पन भिक्खुनी पत्तस्लिखयं करेथ्य, निस्वग्गियं फाचि- 
्तिय' ति । 
(३) विभङ्खो 
३.या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्छनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
पत्तो नाम द्रे पत्ता -- त्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । तयो पत्तस्स वण्णा - 


१. पनय्याग्रो - सी ०, स्या०, रो०। २. बहू- सी ०, स्यार, रो० । ३ पत्तवणिज्जं ~ सी०, 
स्या०रो०।  । 


३.१.२३ | पठ्मनिस्समगियं ३३१ 


उक्कटरो पत्तो, मज्जिमो पत्तो, श्रोमको पत्तो । उक्कटो नाम पत्तो ग्रड़ा- 
न्हकोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं तदूपियं* च व्यञ्जनं* । मज्ज्िमो 
नाम पत्तो नाछिकोदनं गण्डाति चतुभागं खादनं तदूपियं च व्यञ्जनं । 
ग्रोमको नाम पत्तो पत्थोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं तद्पियं च व्यञ्जनं । 
ततो उक्कट्रो ्रपत्तो भ्रोमको श्रपत्तो । 

स्िचय करेय्या ति ग्रनधिद्तो श्रविकप्पितो । 


निस्सग्गियो होती ति सह अरुणग्गमना निस्सग्गियो होति । निस्स- 


ज्जितब्बो सद्खस्स वा गणस्स वा एकमिक्खुनिया वा। एवं च पन, 
भिक्खवे, निर्सज्जितन्बो । ताय भिक्खुनिया सद्धं उपसङ्कुमित्वा एकसं 


उत्तरासद्धं करित्वा वदान भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उवकूटिकं निसी- ` 


दित्वा ग्रञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ “श्रयं मे, श्रय्ये, पत्तो रत्ता- 


तिक्कन्तो निस्सग्गियो, इमाहं सङ्घससं निस्सज्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा ` 


ग्रापत्ति देसेतव्वा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पर्टिबलाय भ्रापत्ति पटिग्गहेतव्बा । 
निस्सद्रुपत्तो दातन्बो - 

सुणातु मे, म्रय्ये, सङ्घो । श्रयं पत्तो इत्थन्नामाय भिक्खुनिया 
निस्सग्गियो सङ्कस्स निस्सदो । यदि सद्धुरस पत्तकल्लं, सद्खो इमं पत्तं 
इत्थन्नामाय भिक्स॒निया ददेय्या'' ति । 

ताय भिक्ख॒निया सम्बहुला भिक्खुनियो उपस द्ुमित्वा एकसं उत्तरा- 
सद्धं करित्वा वृद्धानं भिक्खृनीनं पादे वन्दित्वा ` उवकरूटिकं निसौदित्वा 
ग्रञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीया ~ “श्रयं मे, ग्रय्यायो, पत्तो रत्ताति- 
क्कन्तो निस्सग्गियो, दमाहं श्रय्यानं निस्सज्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा 
ग्रापत्ति देसेतव्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिवलाय श्रापत्ति परटिग्गहूतन्बा । 
निस्सद्रुपत्तो दातव्बो - 

“सुणन्तुः मे ्रय्यायो । श्रयं पत्तो इत्थन्नामाय भिक्सुनिया 
निस्सग्गियो भ्रय्यानं निस्सद्रौ । यदि श्रय्यानं पत्तकल्लं, ्रय्यायो इमं 
पत्तं इत्थन्नामाय भिक्खुनिया ददेय्युं "` ति । 

ताय भिक्खुनिया एकं ` भिक्छुनि' उपस द्कुमित्वा एकसं उत्तरासङ्खं 


१. खादनीयं ~ स्या०। २. तदूपियं - स्या०, रो० | ३. व्यञ्जनं - सी०। ४. बुङ्कानं - 
सी०। ५. सङ्घस्य -रो०। ६. सुणातु -रो० । ७. श्रय्य-रो० । ८. सङ्घृस्स ~ रो°। 
६. सद्धो - ते०। १०. ददेथ्या - रो० । ११. सम्बहुला -रो० । १२. भिक्षुनियो - रो° । 
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करित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा ग्रञ्जलि पण्गहेत्वा एवमस्स वचनीया - 
“श्रयं मे, ्रय्ये , पत्तो रत्तातिक्कन्तो निस्सग्गियो । इमाहं भ्रय्यायः निस्स- 
ज्जामी '' ति । निस्सज्जित्वा श्रापत्ति देसेतब्बा । ताय भिक्ख॒निया श्रापत्ति 
पटिग्गहेतव्बा । निस्सद्रुपत्तो दातब्बो - ““हइमं पत्तं श्रय्याय दम्मी'' ति । 

४. रत्तातिक्कन्तं प्रतिक्कन्तसञ्जा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । रत्ता- 
त्कन्तं वेमतिका, निस्सम्गियं पाचित्तियं । रत्तातिक्कन्ते ग्रनतिक्कन्त- 
सञ्जा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । ग्रनधिद्विते भ्रधिद्वितसञ्जा, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । ग्रविकप्पिते विकप्ितसज्व्ना, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रवि- 
स्सञ्जिते विस्सज्जितसञ्व्ना, निस्सग्गियं पाचित्तियं । ग्रनद्रं नद्रुसञ्जा ... 
प्रविनदुं विनद्ुसञ्ज्ा ... श्रभिन्ने भिन्नसञ्जा ... प्रविलुत्ते विलुत्तसञ्ा, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

निस्सग्गियं पत्तं श्रनिस्सज्जित्वा परिभृञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
रत्तानतिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसजञ्व्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्तं 
वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्ते भ्रनतिक्कन्तसञ्वा भ्रनापत्ति । 

५. ग्रनापत्ति ग्रन्तोश्ररुणे' श्रधिटंति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, नस्सति 
विनस्सति, भिज्जति, भ्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सासं गण्हन्ति, उम्मत्तिकाय 
ग्रादिक्ष्टष्नछा ति । 

तेन खो पन समयेन छ्बग्गिया भिक्छुनियो निस्सटुपत्तं न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । न, भिक्खवं, ` निस्सद्ुपत्तो न दातव्बो । या 
न ददेथ्य, ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 





,९। 





§ २. वुतियनिस्सग्गियं 
(चोवरभाजापने) 


(१) श्रकालचौवरवत्थु 
६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहूला भिक्खुनियो गाम- 
कावासे वस्सं' वृत्था सावत्थि श्रगमसु वत्तसम्पन्ना इरियापथसम्पन्ना 





१. एत्य वृङ्कानं भिक्खूनीनं पादे बन्दित्वा" इति भ्रधिको पाठो रो° पोत्थके ग्रत्थि । २. श्रय्यायो- 
रो० । ३० भ्नय्यानं - रो° । ४. निस्सज्रामी - सी० । ५. ब्रन्तोभ्ररणं ~ सी०, स्था ०; श्रन्तो श्ररुणं- 
रो० ॥ ६. एत्थ स्था ° पोत्यके “निक्रलुनियाः इति श्रधिको पाठो दिस्सति । ७-७. वस्संवुदा-म० । 
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दुच्चोका' लूखची वरा । उपासका ता भिक्खुनियो परस्सित्वा-'इमा भिक्खुनियो 
वत्तसम्पन्ना इ्रियापथसम्पन्ना दुच्चोद्रा लूखचीवरा, इमा भिक्ख॒नियो श्रच्िन्ना 
भविस्सन्ती'' ति भिक्खुनीस ङ्खुस्स ग्रकालचीवरं श्रद॑सु। थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
- श्रम्हाकं कठिनं ग्रत्थतं कालचीवर'' ति ग्रधिदुहित्वा भाजापेसि । 
उपासका ता भिक्खुनियो परस्सित्वा एतदवोचुं ~ “श्रपय्याहि चीवरं लद्धं" 
ति? “न मयं, भ्रावृसो, चीवरं लभाम । श्रय्या थुल्लनन्दा ~ ्रम्हाक 
कठिनं श्रत्थतं कालचीवर' ति अ्रधिद्हित्वा भाजापेसी' ति । उपासका 
उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथं हि नाम ्रय्या थुल्लनन्दा अ्रकाल- 
चीवरं कालचीवर' ति ग्रधिद्ुहित्वा भाजपेस्सती' ति ! भ्रस्सोसं खो 
भिव्खुनियो तसं उपासकानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता 
भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा ...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं 
हि नाम श्रग्धा थुल्लनन्दा श्रकालचीवरं कालचीवर' ति ग्रधिटुहित्वा भाजा- 
पेस्सती'' ति ! श्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्ूनं एतमत्थं प्रारोचेसुं । भिक््‌ 
भगवतो एतमलत्थं श्रारोचेसुं ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी ग्रकालचीवरं कालचीवर' ति प्रधिद्हित्वा भाजापेसीः ति ? 
सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वृद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रकालची वरं कालचीवर' ति श्रधिद्ुहित्वा भाजापेस्सति ! नेतं, 
भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
दमं सिक्खापद उहिसन्तु - 

७. “या पन भिक्खुनी श्रकालचीवरं कालचीवर' ति श्रधिद्रुहित्वा 
भाजपेय्य, निस्तम्नियं पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्को 

ठया पनाति या यादिसा ...प१०... भिक्खुनी ति ...पे०... भ्रयं 
ट्‌ मस्मि श्रत्थं प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रकालचोवरं नाम ग्रन्थते कठिने एकादसमासे उप्पन्न, ्रत्थते 
कठिने सत्तमासे उपपन्न, काले पि भ्रादिस्स दिन्नं, एतं प्रकालचीवरं नाम । 

ग्रकालचीवरं* कालचीवर' ति श्रधिदुहित्वा भाजापेति, पयोगे 


जन ~~~ 


१. इच्वोला-सी० स्या०, रो०। २. केथिनं -म०। २. भाजपैती -स्या०। 
४. सी ०; स्था०, रो° पोट्यकेभु नदिय । 
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दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जित॑ब्बं सद्कुस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खये, निस्सच्जितव्वं ...पे ०... इदं 
मे, श्रये, श्रकालचीवरं कालचीवरं' ति श्रधिदुहित्वा भाजापितं निस्सग्गियं, 
दमाहं सङ्खस्स निस्पज्जामी' ति ... पे० ... ददेग्या ति... पे०... ददेय्युं ति 
...पे ०... भ्रय्याय दम्मी ति । 

९. प्रकालचीवरं ग्रकालचीवरसञ्जा कालचीवरं ति भ्रधिट्ुहित्वा 
भाजपेति, निस्सग्गियं पाधित्तियं । श्रकालचीवरे वेमतिका कालचीवरं ति 
ग्रधिदुहित्वा भाजपेति, भ्रापत्ति" दुक्कटस्स । फालचीवरं कालचीवर- 
सञ्जा कालचीवरं ति ग्रधिदुहित्वा भाजापेति, भ्रनापत्ति । कालचीवरं 
ग्रकालचीवरसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कालचीवरे वेमत्तिका, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कालचीवरे कालचीवरसज्वा, प्रनापत्ति । 

१०. श्रनापत्ति प्रकालचीवरं कालचीवरसन्वा भाजपेति, काल- 
चीवरं कालचीवरसञ्व्ना भाजापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


(§। = 








8 २. ततियनिस्समग्गिय 
(चोवरपरिवत्तन) 


( १) वृल्लनन्वाभिक्लुनीवत्थ्‌ 

११. तेन सभयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थृल्लनन्दा भिक्खुनी म्रञ्जतराय" 
भिक्निया सदधि चीवरं परिवत्तेत्वाः परिभुजञ्जति"। श्रथखो सा भिक्खुनी 
तं चीवरं सहरित्वाः निक्खिपि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तं भिक्खुनि एतद- 
वोच - ध्यते, श्रय्ये, मया सदधि चीवरं परिवत्तिति, कटं तं चीवर" ति? 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी तं चीवरं नीहरित्वा थुत्लनन्दाय भिक्ुनिया दस्सेसि । 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी तं भिक्लुनि एतदवोच ~ ""हन्दाय्यं , तुयं चीवरं, 
ग्राहर मेतं चीवरं, यं तुय्ुं तुय्हमेवेत, यं मय्हं मण्दमवेतं, घ्राहुर मेतं, सकं 
पच्चाहरा' ति श्रच्छिन्दि। प्रथ खो सा भिक्सूनी भिक्सुनीनं एतमत्थं 
ग्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा ...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 


१. निस्वजामी -सी० । २-२. निस्सग्गियं पाचित्तिपं -स्था० । ३, निस्शियं 
पाचित्तियं -स्या० । ४. ग्रकालचीवरपञ्ना -स्या० रो० । ५, भ्रञ्जतरिस्ा-रो०। 
६. परिवदटृत्वा - स्या० । ७. परिभृञ्जि - म० । ०, सङ्करित्वा -स्या०, म० । ९. हन्दग्ये - 
सो०, स्माऽ, रो०। 
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विपाचेन्ति - “कथं हि नास श्रय्या थुल्लनन्दा भिक्सृनिया सद्धि चीवरं 
परिवत्तेत्वा म्रच्छिन्दिस्सती'" ति ! ग्रथ खो ता भिक्लुनियो भिक्लूनं 
एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्राराचेसुं ...पे ०... सच्चं किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया सदधि चीवरं परिवत्तेत्वा 
ग्रच्छिन्दी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्द। 
भिक्सुनी भिक्खुनिया सदधि चीवरं परिवत्तेत्या श्रच्छिन्दिस्सति ! नेतं, 
भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च॑ पन, भिवखवे, भिक्खुनियो 
इमं सिक्छापदं उदहिसन्तु - | 

१२. “या पन भिक्लुनी भिक्या साद्धि चीवरं परित्तेत्वा सा 
पच्छा एव वदेय्य ~ 'हृन्धाय्ये, तुष्ह चीवरं श्पष्र, मेतं चीरं, यं तुय्ह्‌ 
तुग्हमेवेत, यं मय्ह शय्हमेवेतं, प्शहरमेतं,खकं फर्छाहस' हवि एच्छिन्देय्य 
वा श्रच्छिन्दापेय्य वा, नलिस्सग्गियं पावित्तियं" ति । 

(३) विभद्खो 

१२३.या पनाति या यादिसा ...प०... भिक्खुनी ति... पे० ... म्रयं 
दमस्मि भ्रत्थं भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । भिक्खेतिध्ठ शद्ध ति प्रज्ञाय भिक्वु- 
निया सद्धि । चीवरं नाम छन्नं चीव रानं ग्रञ्जतरं ची वरं विकप्पनुपगं पच्छिम । 

परिवत्तेत्वा ति परित्तेन वा विपुलं, विपृलेन वा परित्तं । 

प्रच्छिन्देग्या ति सयं श्रच्छिन्दति निस्सग्गियं पाचित्तियं' । 

प्रचिठन्दापेय्या ति भ्रञ्जं श्राणापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि 


प्राणत्ता बहुक पि ्रच्छिन्दति, निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं सद्खस्स : 


वा गणस्सं वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितन्बं 
...पे ०... इदं मे ग्रय्ये चीवरं भिक्ख॒निया सद्धिं परि वत्तेत्वा भ्रच्छिन्नं' निस्स- 
ग्गियं, इमाह्‌ सङ्घुस्स निस्सज्जामी ति ... पे०... ददय्या ति ... पे०... ददेय्यु 
ति ... पे०... श्रथ्याय दम्मी ति। 

१४. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्ा चीवरं परिवत्तेत्वा ग्रच्छिन्दति 
वा भ्रच्द्िन्दापेति वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । उपसम्पन्नाय वेमतिका चीवरं 


१. अच्छिन्दत) ~ स्या०, रोऽ । २. विकष्यनूषगं -सीऽ । ३. होति-स्था०। ४ 
प्रञ्दछन्दि तं - सी० । 
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परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्वा चीवरं परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दति वा अ्रच्छि- 
न्दापेति वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ग्रञ्ज्जं परिक्खारं परिवत्तेत्वा ्रच्छिन्दति वा श्रच्छिन्दापेति वा, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय सदधि चीवरं वा श्रञ्जं वा परिक्वारं 
परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दति वा प्रच्छिन्दापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनु- 
पसम्पन्नाय उपस्म्पन्नसज्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय भ्नुपसम्पन्न सञ्जा, भ्रापत्ति दक्कटस्स । 


१५. प्रनापत्ति सा वा देति, तस्सा वा विस्ससन्ती' गण्टाति, 
उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


1 @ वकयजयनानापेसययोयडद 


$ ४. चतुत्थनिर्सग्गियं 

( भ्रञ्ञां विञ्ञ्मापेत्वा भ्रञ्ं विञ्जापने) 

(१) थुल्लनन्दासप्ितलवि>ापनवत्यु 
१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भथुल्लनन्दा भिक्खुनी गिलाना 
होति । श्रथ खो श्रज्जतरो उपासको येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तनुपसङ्कमि ; 
उपस ङ्कमित्वा थुललनःदं भिक्खुनि एतदवोच - “कि ते, भ्रय्ये, भ्रफासु, कि 
प्राहुरीयत्‌' ति  “सप्पिना मे, भ्रावसो, श्रत्थो'' ति । श्रथखो सो उपासको 
म्रञ्जतरस्स प्रापणिकस्स घरा कहापणस्स सपि भ्राहरित्वा थृललनन्दाय 
भिक्सुनिया भ्रदासि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी एवमाह - “न मे, श्रावृसो, 
सप्पिना अत्थो; तेलेन मे श्रत्थो'' ति | श्रथखो सो उपासको येन सो 
प्रापणिको तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा तं श्रापणिकं एतदवोच - “न 
किराय्यो' ्र्याय सपना भ्रत्थो, तेलेन भ्रत्थो । हन्द ते सपि, तलं मे 
देही ' ति । “सचे मयं श्रय्यो* विक्कीतं भण्डं पुन ्रादियिस्साम, कदा 
भ्रम्हाक भण्ड विक्कायिस्सति; सप्पिस्स कयेन सप्पि हट, तेलस्स कयं राहुर, 
तेलं हरिस्ससी'' ति । श्रथ खो सो उपासको उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा भ्रञ्जं विञ्व्यापेत्वा श्रञ्जं विचञ्जा- 


१ विस्ससिन्ति - सी०; विस्सेन्ती - स्या०, रो०। २. सी०, चे पो्यकेसु नत्थि । 
३ सी० पोत्थके नत्थि । ४. किरण्य -स्या०; क्रिरय्यो - रो०, सी० । ५. श्रय्य - स्या० , 
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पेस्सती'' ति ! ग्रस्सोसुं खो भिक्ख॒नियो तस्स उपासकस्स उज्ज्ञायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्ुनियो ग्रप्पिच्छा ..- पे०... ता उञ्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ..-पे०... ग्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खूनं 
एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे ० ... सच्चं किर, 
भिक्खवे, थृल्लनन्दा भिक्छनी श्रञ्ं विजञ्जापेत्वा श्रञ्जं विजञ्जापेसी' 
ति ? “सच्चं, भगवा ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ..- कथं हि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्खनी श्रज्ञ्ं विञ्ज्यापेत्वा श्रञ्ञं विञ्ज्ापेस्सति ! नेतं, भिक्खवें 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्वापदं उदिसन्तु - 

१७. “या पन भिक्ख॒नी श्रञ्ञं विज्ञ्ापेत्वा श्रञ्यं विञ्जापिय्य, 
निस्सग्गियं पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्को 
१८. या पना तिया यादिसा...प०... भिक्खुनी ति... पे० ... श्रयं 
इमस्म ग्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रञ्ञ्यं विञ्ञापित्वा ति यं किञ्चि विञ्ञ्यापेत्वा । 

श्रज्ञं विञ्च्यापेय्या ति तं ठपेत्वा ग्रञ्ञं विञ्ज्ापेति, पयोगे 
दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सम्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सद्धस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खनिया वा । एवं च पन, भिक्छवे, निस्सज्जितव्बं ...प ०... इदं 
मे अ्रय्ये श्रञ्ञं विञ्जापेत्वा ्रञ्जं विज्ञापितं निस्सग्गियं, इमाहुं सङ्कस्स 
निस्सज्जामीः ति ...प०... ददेय्या ति ...पे०... ददेय्युं ति ...पे०... म्रय्याय 
दम्मी ति। 

१९. श्रञ्ञे ग्रञ्जसञ्जा श्रञ्जं विञ्जापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । भ्रञ्ञे वेमतिका ग्रञ्ञं विञ्व्यापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । अ्रञ्ञे 
ग्रनञ्जसज्जा श्रञ्जं विजञ्जापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ग्रनञ्जे श्रजञ्जसञ्जा श्रनञ्ञं विञ्वापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनञ्बे वेमतिका श्रनञ्जं विञ्जापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनजञ्ने 
प्रनञ्जसञ्व्या, भ्रनापत्ति । 


१. विज्नपिती ~ स्या० । २. निस्सजामी -सी० । 
पाचिलियं- ४३. 
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२०. श्रनापत्ति तञ्जेवः विञ्व्यापेति, ग्रञ्ञं चं विज्व्यापेति, 
ग्रानिसंसं दस्सेत्वा विच्व्यापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


@ धसान 





४ ५. पञ्चमनिस्सग्गियं 
(श्रञ्ञं चेतापने) 
(१) थुल्लनन्दातेलसप्पिचतापनवत्थु 

२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ब्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुत्लनन्दा भिक्खनी गिलाना होति। 
ग्रथ खो श्रञ्जतरो उपासको येन थृल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसद्धुमि ; उपसङ्धु 
मित्वा थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोच - “कच्चि, भ्रय्ये, खमनीयं कच्चि 
यापनीयं" ति ? “न मे, श्रावुसो, खमनीयं, न यापनीयं'” ति । “ग्रमुकस्स, 
प्रय्ये, भ्रापणिकेस्स घरे कहापणं निक्खिपिस्सामि, ततो यं इच्छेय्यासि तं 
ग्राह रपेय्यासी'' ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रञ्जतरं सिक्ठमानं अ्राणा- 
पेसि - “गच्छ, सिक्वमाने, भ्रमूकस्स भ्रापणिकस्स धरा कहापणस्स तेलं 
ग्राह्रा" ति । श्रथ खो सा सिक्ठमाना तस्स प्रापणिकस्स धरा कहा- 
पणस्स तेलं भ्राहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्खेनिया ग्रदासि । थृल्लनन्दा 
भिक्खनी एवमाह - “न मे, सिक्खमाने, तेलेन भ्रत्थो, सप्पिना में श्रत्थोः' 
ति म्रथ खो सा सिक्लमाना येन सो भ्रापणिको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्धु- 
वा तं भ्रापणिकं एतदवोच -"“न किर, भ्रावुसो, श्रय्याय तेलेन श्रत्थो, 
सप्पिना ब्रत्थो, हन्द ते तेल, स्प मं दही'' ति । “सचे मयं, भ्रय्ये, विक्कीतं 
भण्डं पुन श्रादियिस्साम, कदा भ्रम्हाक भण्डं विक्कायिस्सति ! तेलस्स क्येन 
तेलं हट, सप्पिस्स कयं श्राहुर, सप्पि हरिस्ससी"'' ति । ग्रथ खो सा सिक्ख- 
माना रोदन्ती ्रद्रासि । भिक्खुनियो तं सिक्खमानं एतदवोचुं ~ “किस्स 
त्वं, सिक्लमाने, रोदसी" ति ? अ्रथ खो सा सिक्खमाना भिक्सुनीनं एतमत्थं 
ग्रारोचेसि । या ता भिक्खनियो भ्रप्पिच्छा ...प१०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम ग्रय्या थुल्लनन्दा श्रञ्जं चेतापेत्वा भ्रञ्ञं 
चेतापेस्सती ति ...प१०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रञ्ञं 

चेतापेत्वा भ्रञ्जं चेतापेसी' ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 


[प 


१. तञ्चेव -स्या०, रो० । र. सौर, रो०, म पोत्थकेषु नत्थि। ३. हरिस्ततो - 
सी० । ४. चेतापेती -स्या° 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, शथुल्लनन्दा 
भिक्खुनी ग्रञ्ज्यं चेतापेत्वा ्रञ्जं चंतापेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

२२. “या पन भिक्लुनी श्रञ्जं चेतपेत्वा श्रञ्जे चेतापेय्य, 
निस्सग्गियं पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

२३. यापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खंनी ति ...प०... श्रयं 
इमस्मि ब्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

ग्रञ्ञनं चेतापेत्वा ति यं किञ्चि चेतापेत्वा । 

ग्रञ्ञगं चेतापेय्या ति तं ठपेत्वा श्रञ्जं चेतापेति, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं सङ्कस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्वे, निस्सज्जितव्बं ... पे० ..- इदं मे, प्रथ्ये, 
ग्रञ्जं चेतापेत्वा ्रञ्जं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सद्धस्स निस्सज्जामी 
ति ..पं०...ददेय्या ति ...पे०... ददेय्युं ति ..- पेऽ... भ्रम्याय दम्मी ति। 

२४. प्रज्ञे श्रञ्जसजञ्ा ग्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । श्रञ्ञे वेमतिका ग्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं। श्रञ्ञे 
प्रनञ्जसनञ्वा अ्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ग्रनञ्ञे भ्रञ्जसञ्जा श्रनञ्जं चेतापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनञ्जे वेमतिका भ्रनञ्जं चेतापेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्ने श्रनजञ्व- 
सञ्ञा भ्रनापत्ति । 

२५. श्रनापत्ति तञ्जेव चेतापेति, श्रञ्ञं च चेतापेति, भ्रानिसंसं 
दस्सेत्वा चेतापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


[#। लिः 





$ ६. छदूनिस्सग्गिय 
(भ्रञ्खं चेतापने) 
( १) परिश्छारनिकखिपनवत्थु 
२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन उपासका भिक्ख॒नीसङ्खस्स 


१. तष्चेवं -स्था०। २. 
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ची वरत्थाय छन्दक संहरित्वा" ्रञ्जतरस्स पावारिकस्स धरे परिक्खार 
निक्खिपित्वा भिक्खुनियो उपस मित्वा एतदवोचुं ~ “श्रमुकस्स, श्रय्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो, ततो चीवर ्राहुरा- 
पेत्वा भाजेथा' ति । भिक्खुनियो तेन परिक्खारेन* भेसज्जं चेतापेत्वा 
परिभुञ्जियु । उपासका जानित्वा उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम भिक्लुनियो ्रज्जदत्थिकेन परिक्लारेन ग्रञ्जुदिसिकेन 
सद्किकेन ग्रजञ्ज्नं चेतापेस्सन्ती'' ति ! श्रस्सोसं खो भिक्खुनियो तेसं 
उपासकानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपपिच्छा ...प०... ता उञ््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचंन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खुनियो भ्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जुहिसिकेन सद्िकेन ्रज्जं 
चेतापेस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ुनियो भ्रजञ्जदत्थिकेन 
परिक्खारेन भ्रञ्जुहिसिकेन सङ्किकेन श्रज्जं चेतापेन्ती ति ? ' सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छव, भिक्खुनियो 
ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन प्रज्लुदिसिकेन सद्भिकेन भ्रजञ्ञं चैतापस्सन्ति ! 
नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सु- 
नियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु - 

२७. “या पन.भिक्खुनी श्रञ्डादत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्लुदिसिकेन 
सङ्किकेन श्रञ्च्यं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय ति । 


(३) विभङ्को 

२८या पना ति या यादिसा...पे०... भिक्ख॒नोी ति... प°... अ्रयं 
दइमसिमि प्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

प्रञ्डादत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्लुहिसिकेना ति ब्रञ्जस्सत्थाय 
दिन्नेन । 

सद्धिकेना ति सङ्खस्स, न गणस्स, न एकभिक्लुनिया । 

ग्रञ्ञनं चेतापेय्या ति यं अ्रत्थाय दिन्नं, तं ठपेत्वा ्रञ्मं चेतापेति, 
पयोगे दूक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सद्खुस्स 
वा गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जि- 


ए 1 क = 97 1 


१. सद्करित्वा - म०, स्था० । *एत्य स्या० पोत्थके "सयं इति प्रधिको पाठो दिस्सति । 
२. यं श्रत्थाय - म०, रो० । ३. निस्सजितन्बं -खी° । 
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तब्बं ... पे० ... इदं मे, भ्रय्ये, श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन ग्रञ्जुहिसिकेन 
सङ्किकेन ्रञ्जं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सङ्कस्स निस्सज्जामी' ति । 
... पे०... ददेय्या ति ..- पे० ... ददेय्युं ति ...पे° ... ग्रय्याय दम्मी ति । 

२९६. ्रञ्जदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसञ्व्ना श्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । भ्रञ्जदत्थिके वेमतिका प्रज्ञं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । ग्रञ्जदत्थिके ्रनञ्जदत्थिकसञ्ा ग्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । निस्सदं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्बं । 

ग्रनञ्जदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसजञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनज्ज- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनजञ्जदत्थिके प्रनञ्व्यदत्थिक- 
सञ्जा, ्रनापत्ति । 

२०. श्रनापत्ति ससकं उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, श्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


१ ६। 


॥ 








8 ७. सत्तमनिस्तग्गियं 

( संयाचिकंन श्रड्ञनं चेतापने ) 

(१) परिक्वारनिक्िपनवल्थु 
३१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन उपासका भिक्ख॒नीसङ्घस्स 
ची वरत्थाय छन्दक संहरित्वा ग्रञ्जतरस्स पावारिक्स्स घरे परिक्वारं 
निक्खिपित्वा भिक्ुनियो उपस द्धुमित्वा एतदवोतुं ~ “श्रमुकस्स, भ्रथ्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो, ततो चीवरं ग्राहुरा- 
पेत्वा भाजेथा'' ति । भिक्ख॒नियो तेन च परिक्खारेन सयं पि याचित्वा 
भेसज्जं चेतापेत्वा परिभुज्जिसु । उपासका जानित्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्नियो ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन भ्रञ्लु- 
िसिकेन सद्किकेन संयाचिकेन भ्रञ्जं चेतापेस्सन्ती ति ... प° ... सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जुहिसिकेन 

सद्किकेन संयाचिकेन भ्रञ्जं चेतापेन्ती ति † “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरदि बृद्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जुहिसिकेन सद्धिकेन संयाचिकेन भ्रञ्मं 


१. निस्सजामी -सी० । २. सी° पोत्थके नत्थि । 
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चेतापेस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इमं सिक्लापदं उहिसन्तु - 

३२. “या पन भिक्खुनी श्रञ्यदत्थिकेन परिक्ारेन श्रञ्लुदहिसिकेन 
सद्छिकेन सयाचिकेन श्रञ्ञं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्धो 

३३. या पनातिया यादिसा...पे०... भिक्खुनी ति ... पे०... श्रयं 
इमस्मि ग्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

प्रञ्भदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्जुहिसिकेना ति ग्रञ्जस्सत्थाय दिन्नेन । 

सद्धिकेना ति सङ्खस्स, न गणस्स, न एकभिक्खुनिया । 

संयाचिकेना ति सयं याचित्वा ! 

ग्रञ्ञ्यं चेतापेय्या ति यं ग्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा श्रञ्ञं चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्खस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्बं ... पे०... 
इदं मे, ग्रय्ये, म्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन ग्रञ्जुहिसिकेन सद्धिकेन संयाचिकेन 

ग्रञ्जं चेतापितं निस्सग्गियं, इदमाह सद्धस्स निस्सज्जामी ति... पे०.. 
ददेय्या ति ...पे०... ददेय्युं ति... पे° ... भ्रय्याय दम्मी ति! 

२४. श्रञ्ञदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसञ्जा श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । भ्रञ्ज्यदत्थिके वेमतिका ्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । ग्रञ्जदत्थिके श्रनञ्जदत्थिकसञ्जा श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सदं पटिलमित्वा यथादानें उपनेतव्बं । 

ग्रनञ्व्यदत्थिके ग्रञ्व्यदत्थिकसञ्ा, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । अ्रनञ्ञ- 
दत्थिके वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनञ्जदत्थिके श्रनञ्जदत्थिकसञ्ना, 
प्रनापत्ति । 

३५. ग्रनापत्ति सेसकं उपनेति, सामिके ग्रपलोकेत्वा उपनेति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


पथदायोसयावययेयणय [७ । 





8 ८. श्रदुमनिस्सग्गियं 
(श्रङ्डगदत्थिकेनं परिक्छरेन श्रञ्ं चेतापने) 


(१) यागुया परिक्छारनिक्छिपनवत्थु 


२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरस्स पूगस्स परिवेणवासिका 
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भिक्लुनियो यागुया किलमन्ति । श्रथ खो सो पूगो भिक्छुनीनं यागृग्रत्थाय 
छन्दके संहरित्वा भ्रञ्जतरस्स ग्रापणिकस्स घरे परिक्खारं' निक्खिपित्वा 
भिक्खुनियो उपसङ्कुमित्वा एतदवोच - “्रमुकस्स, श्रय्ये, श्रापणिकस्स घरे 
यागुश्रत्थाय परिक्ारो निक्खित्तो, ततो तण्डलं' श्राह रापेत्वा यागु पचापेत्वा 
परिभुञ्जथा"' ति। भिक्लुनियो तेन परिक्वारेन भेसज्जं चेतापेत्वा परिभ्‌- 
ज्जिसु । च्रथ' खो सो पूगो जानित्वा उज्स्ायति खिय्यति विपाचेति - 
कथं हि नाम॒ भिक्छुनियो श्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन भ्रञ्जुहिसिकेन 
महाजनिकेन ्रञ्जनं चेतापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो ब्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन भ्रञ्जुदिसिकेन महाजनिकेन श्रज्जं 
चेतापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन प्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन भ्रञ्व्यं चेता- 
पेस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, ्रप्पसनच्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 
३७. “या पन भिक्ुनी श्रञ्ञरत्थिकेन परिक्ारेन श्रञ्नुदिसिकेन 
महाजनिकेन श्रञ्ञं चेतापेय्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्को 
२८. यापना तिया यादिसा... पे० ... भिक्खुनी ति ...प० ... श्रयं 
इमस्म म्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
प्रञ्डादत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्लुदिसिकेना ति भ्रञ्जस्सत्थाय 
दिन्नेन । 
महाजनिकेना ति गणस्स, न सङ्खस्स, न एकभिक्सुनिया । 
श्रञ्जं चेतपेय्या ति यं भ्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा भ्रञ्ज्नं चेतापेति, 
पयोगे दूक्कटं । पटिलाभेन निस्सम्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सङ्खस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्सुनिया वा । एवं चं पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्बं ... पे० ... 
इदं मे, भ्रय्ये, भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्सुहिसिकेन महाजनिकेन 
भ्रञ्ज्यं चेतापितं निस्सग्गियं इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति...पे०.. 
ददेग्या ति ... प° ... ददेय्युं ति ... पे० ... म्रय्याय दम्मी ति। 
३६. प्रञ्जदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसज्ना श्रञ्ञं चेतापेति, निस्स- 


१. सो० पौत्यके नतिथि । २. तण्डले -स्या० । ३-२३. स्था० पोत्थके नस्थि । 
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ग्गियं पाचित्तियं । अ्रञ्जदत्थिके वेमतिका श्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । ग्रञ्जदत्थिके म्रनञ्जदत्थिकसञ्व्ा ग्रञ्ञं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सद्ं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतन्बं । 

ग्रनञ्जदत्थिके म्रञ्वदत्थिकसञ्जा, प्राप्ति दूक्कटस्स । ्रनञ्ज्य- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनञ्जदत्थिके भ्रनञ्जदत्थिक- 
सञ्व्ना, अ्रनापत्ति । 

४०. श्रनापत्ति ससक £ उपनेति, सामिकं श्रपलोकंत्वा उपनेति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


॥ोरे मन फ 





8 €. नवमनिस्सग्गिय 
(श्रञ्छां चेतापने) 


(१) पृगपरिक्वारनिभलपनवलः 
४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स पूगस्स परिवेण- 
वासिका भिक्खुनियो यागुया किलमन्ति । श्रथ खो सो पूगो भिक्खुनीनं यागु- 
ग्रत्थाय छन्दक संहरित्वा ग्रञ्जतरस्स श्रापणिकस्स धरे परिक्लारं निक्खि. 
पित्वा भिक्छुनियो उपस दमित्वा एतदवोच - “श मुकस्स, भ्रय्ये, भ्रापणि 
कस्स घरे याग॒ग्रत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो । ततो तण्डलं श्राहरा 
पेत्वा यागं पचापेत्वा परिभृञ्जथा'' ति । भिक्खुनियो तेन च परिक्खारेन 
सयं पि याचित्वा भेसज्जं चेतापेत्वा परिभृल्जिसु । श्रथ खो सो पूगो 
जानित्वा उञक्ञायति खिय्यति विपाचेति - कथं हि नाम भिक्खूनियो 
प्रञ्ञ्यदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकन संयाचिकेन अ्रञ 
चेतापेस्सन्ती ति ...प१०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो श्रञ्जदत्थिकेन 
परिक्वारेन श्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकन संयाचिकन ग्रञ्जं चेतापेन्ती 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
प्रञ्व्यदत्थिकेन परिक्छारेन प्रञ्बुहिसिकेन महाजनिकेन संयाचिकेन श्रञ्जं 


१. सी° पौत्थके नत्थि । २. तण्डुले ~ स्या०, म०। ३-३. सी०, स्या०, म० पोत्थकेसु नत्थि । 
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चेतापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

४२. “या पन भिक्वनी श्रञ्ञदत्थिकेन परिक्खारन श्रञ्जुहिसिकेन 
महाज्निंकेन संयाचिकेन श्रञ्ञ्मं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं' ति । 

(३) विभद्धो 

४२. यापनाति या यादिसा... पेऽ... भिक्खनी ति..-पे०... श्रयं 
दूमस्मि म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रञ्डादत्थिकन परिक्वारेन श्रञ्जुहिसिकना ति ग्रञ्ञस्सत्थाय 
दिल्लेन । 

महाजनिकना ति गणस्स, न सङ्भस्स, न एकभिक्खुनिया । 

संयाचिकना ति सयं याचित्वा । 

श्रञ्जं चेतपेय्या ति यं म्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा ग्रञ्जं चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं सद्खुस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवें, निस्सज्जितव्बं 
... पं० .-. इदं मे, म्रय्ये, श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन ग्रञ्जुहिसिकेन महा- 
जनिकन संयाचिकन भ्रञ्व्यं चेतापितं निस्सग्गियं । इमाहुं सङ्खस्स 
निस्सज्जामी ति.--पे०..- ददेय्याति...पे०... ददेय्युं ति... पे०... म्नय्याय 
दम्मीति । 

४४. ग्रञ्जदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसञ्च्ा श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । अरञ्जदत्थिके वेमतिका भ्रञ्व्यं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । ग्रञ्जदत्थिके म्रनञ्दत्थिकसजञ्ा ग्रजञ्ञं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सद्रु पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्बं । 

ग्रनञ्व्यदत्थिके म्रञ्ज्यदत्थिकसञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनञ्जदत्थिके ग्रनजञ््वदत्थिकसज्जा 
प्रनापत्ति । 


४१५. ्रनापत्ति ससक उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, ्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 
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8 १०. दसमनिस्सरग्गियं 
(संयाचिकेनं प्रञ्ञनं चेतापने) 


(१) धम्मकथिकराथुल्लनन्वावत्थु 


४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कातुं । बहु मनुस्सा थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि पयिरूपासन्ति । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
परिवेणं उन्द्रियति । मनुरस्सा थृल्लनन्दं भिक्चूनि एतदवोचं - “किस्सिदं 
ते श्रय्ये, परिवेणं उन्द्रियती'' ति ? “नत्थावृसो, दायका, नत्थि कारका" 
ति । श्रथ खो ते मनुस्सा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया परिवेणत्थाय छन्दकं 
संहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया परिक्खारं" ग्रदंसु । थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
तेन च परिक्खारेन सयं पि याचित्वा भेसज्जं चेतापेत्वा परिभुञ्जि । मनुस्सा 
जानित्वा उजञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या थुल्ल- 
नन्दा श्रञ्जदत्थिकेन परिक्ारेन ग्रञ्जुहिसिकेन पुग्गलिकेन संयाचिकन 
श्रञ्ञ्यं चेतापेस्सती ति ... पे० .. सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
प्रञ्ञदत्थिकेन परिक्खारेन प्रञ्खहिसिकन पुम्गलिकेन संयाचिकन ग्रञ्जं 
चेतापेती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन प्रजञ्जुहिसिकेन पूग्गलिकेन संयाचिकन 
चेतापेस्सति 1 नेतं, भिग्खवे, ब्रप्पसन्चानं वा पसादाय ,..पे०... एवं च पन, 
भिक्वे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

४७. “या पन भिक्ुनी श्रञ्दत्थिकेन परिक्लारन भ्रञ्लुहि सिकेनं 
पुम्गालिकेन संयाचिकेन श्रञ्जं चेतपे्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं"' ति । 
| (३) विभङ्को 

४८. यापना ति या यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति... पे० ... श्रयं 
मस्मि ग्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्नुहिसिकेना ति प्रञ्जस्सत्थाय 
दिन्नेन । 

१. पदा -स्या०, रो० । २. उदयति ~ सी०; उद्वियति - रो°; उद्रीयति -स्या० । 
द, वो ~ रो० । ४. सी० पोत्थके नत्थि । 
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पुर्गलिकेना ति एकाय भिक्खुनिया, न सङ्भस्स, न गणस्स । 

संयाचिकेना ति सयं याचित्वा । 

प्रञ्जं चेतापेय्या ति यं ग्रत्थाय दिच्रंतं ठपेत्वा ग्रञ्जं चेतापेति, पयोगे 
दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सङ्घस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्निया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्बं ... पे०.. 
इदं मे, श्रय्ये, ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जुहिसिकेन पुगगलिकेन 
संयाचिकन श्रञ्जं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सङद्कस्स निस्सज्जामी ति 
.. पेऽ... ददेय्या ति ... पे ०... ददेय्युं ति ... पे०... श्रय्याय दम्मी ति। 

४९. श्रञ्जदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसजञ्वया श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 


ग्गियं पाचित्तियं । ग्रञ्जदत्थिके वेमतिका ग्रञ्जयं चेतापेति, निस्सग्गियं 


पाचित्तियं । श्रञ्जदत्थिके ग्रनञ्जदत्थिकसञ्जा श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सदटं पटि लभित्वा यथादाने उपनेतव्बं । 
प्रनञ्जदत्थिकं ग्रञ्जदत्थिकसञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, प्रापत्ति दूक्कटस्स । प्रनञ्जदत्थिकं श्रनञ्ञदत्थिक- 
सज्ञया, अ्रनापत्ति । 
५०. श्रनापत्ति संसक उपनत, सामिके अ्रपलोकत्वा उपनंति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 





8 १९१. एकादसमनिस्सगिगयं 
(गरुपावुरणचेतापने) 
(१) पसेनदिकम्बलवत्थु 
५१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन सखो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्सुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मिं कथं कातुं । म्रथ खो राजा पसेनदि 


15 


णे 


8.995, 
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कोसलो सीतकाले मह्ग्धं कम्बलं पारूपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनु- 


पसङ्कुमि; उपस _्ुमित्वा थुल्लनन्दं मिक्छुनि प्रभि वादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो राजानं पसेनदि कोसलं थुल्लनन्दा भिक्खुनी धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो राजा पसेनदि 
कोसलो थल्लनन्दाय भिक्डनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो सखमादपितो 


25 


8. १३6 
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३४८ पाचित्तियं | ३.११.५१- 


सम॒त्तेजितो सम्पहंसितो थल्लनन्दं भिक्ख॒नि एतदवोच -''वदेग्यासि, भ्रय्ये 
येन श्रत्थो'“ ति ? “सचे मे त्वं, महाराज, दातुकामोसि, इमं कम्बलं दहं 
ति। ग्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया कम्बलं 
दत्वा उद्रायासना थुल्लनन्दं भिक्खुनि अ्रभि वादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 
मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - "महिच्छा इमा भिक्खुनियो 
ग्रसन्तुद्रा । कथं हि नाम राजानं कम्बलं विञ्जापेस्सन्ती'' ति ! श्रस्सोसुं 
खो भिक्ख॒नियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा -.. पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा राजानं कम्बलं विजञ्जापिस्सती ति ...प०.. 
सच्चं किर भिक्खवे थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं कम्बलं विञ्जापेसी 
ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञसि 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुट्लनन्दा 
भिक्सुनी राजानं कम्बल विञ्व्यापेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, अ्रप्पसन्नानं वा 
पञादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु- 

५२. “गरूपावुरणं पन भिक्वनिया चेतापेन्तिया चतुक्कसपरमं 
चेतपेतन्बं । ततो चं उत्तार चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय"' ति । 


(३) विभदङ्को 

५३. गरूपावुयणं नाम यं किञ्चि सीतकाले पावुरणं । 

चेतापेन्तिया ति विञ्जापेन्तिया । 

चतुक्क सपरमं चेतापेतब्ब ति सोठसकटहापणग्धनक चेतापेतव्बं । 

ततो चं उत्तर चेतपेय्या ति ततुत्तरि ` विञ्जापेति, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्ब' सङ्कस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे०... इदं मे, 
प्रय्ये, गरुपावुरणं ्रतिरेकचतुक्कसपरमं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सङ्खस्स 
निस्सज्जामी ति... पे०... ददेय्या ति ... पे०... ददेय्युं ति ... पे०... भ्रय्याय 
दम्मीति। 

५४ . श्रतिरेकचतुक्कसे ग्रतिरेकसञ्जा - चेतापेति, निस्सग्गियं 


१. विञ्नपिती-स्या० । २. गहपापुरणं - सी०, स्या० । ३. उत्तरि - म०, रो° । 
४. सोठसकहापनग्धनकं ~ सी० । ५. ततुत्तरि - म०, रो०; तदृत्तरि -स्या० । ६. निस्सजि- 


. तभ्बं ~ सी० । 
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पाचित्तियं । ग्रतिरेकचतुक्कंसे वेमतिका चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
ग्रतिरेकचतुक्कसे ऊनकसजञ्जा चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


 ऊनकचतुक्कसे ग्रतिरेकसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसे ऊनकसञ्व्ा , ्रनापत्ति । 


५५. म्रनापत्ति चतुक्क सपरमं चेतापेति, ऊनकचलुक्कसपरमं चेतापेति, 5 


जातकानं, पवारितानं, श्रञ्जस्सत्थाय, प्रत्तनो धनेन, महग्धं चेतापेतुकामस्स 
ग्रप्पग्धं चेतापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





$ १२. बारसमनिस्सग्गियं 
(लहपाव्रणचेतापनं ) 


(१) पसेनदिखोमवत्ु 


५६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन थुत्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्यूता 


होति भाणिका विसारदा पटा धरम्मि कथं कतुं । अ्रथखो राजा पसेनदि 1 
कोसलो उण्हकालंे महग्वं सोमं पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसङ्कुमि; 
उपस _्कुमित्वा थुल्लनन्दं भिक्खुनि भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एके- 


मन्तं निसि्नं खो राजानं पसेनदि कोसलं थुल्लनन्दा भिक्सनी धम्मिया कथाय 
सन्दस्संसि समादपेसि समृत्तंजेसि सम्पहसेसि । ग्रथ खा राजा पसेनदि कोसलो 


थल्लनन्दाय भिक्खनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समतत्तंजितो 15 


सम्पहंसितो थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोच - “वदेय्यासि, अर्ये, येन भ्रत्थो 

ति । “सचे म त्वं, महाराज, दातुकामोसि, इमं खोमं देही" ति । प्रथखो राजा 
पसेनदि कोसलो थृल्लनन्दाय भिक्खृनिया खोमं दत्वा उद्रायासना थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति 


खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “महिच्छा इमा भिक्लुनियो भ्रसन्तुद्ा । कथं हि 2 


नाम राजानं खोमं विजञ्जपेस्सन्ती'" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं 
मनस्सानं उज्ञञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खूनियो 
ग्रपिच्छा ... पे०... ता उञ्ायन्तिं खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
ग्र्या थृल्लनन्दा राजानं खोमं विजञ्व्यापेस्सती ति ... १०... सच्चं 


१. ऊनकचतुक्कससजञ्व्णा -सी° । २. पटा -स्या०) रो०! 
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किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं खोमं विजञ्जयापेसी ति ? “सच्चं, 
भगवा ति" । | 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० ..- कथं हि नाम, भिक्खवें, थुत्लनन्दा 
भिक्खुनी राजानं खोमं विजञ्जापेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु- 

५७. “लहूपावुरणं' पन भिक्खुनिया चेतपेन्तिया श्रडुतेय्यकसपरमं 

चतापेतभ्वं । ततो चे उतार चेतपेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तियं"” ति । 
(२) विभङ्खो 

५८. लहूपावुरण नाम यं किञ्चि उण्टकाले पावुरणं । 

चेतपिन्तिया ति विजञ्ञ्ापेन्तिया । 

श्रतेय्यकं सपरमं चेतापतन्बं ति दसकहापणग्घनक ` चेतापेतब्बं । 

ततो चं उरत्तरि चेतापेव्या ति ततुत्तरि* विञ्ज्यापेति, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं सङ्कस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्छवे, निस्सज्जितव्बं ... पे०... इदं मे, 
प्रय्ये, लहुपावुरणं ग्रतिरेकश्रहुतेग्यकंसपरमं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं 
सङ्कस्स निस्सज्जामो ति ...पे० ... ददेय्या ति ..- पे०... ददेथ्युं ति ...पे०... 
प्रय्याय दम्मीति । 

५६. ग्रतिरेकश्मडतेय्यकसे भ्रतिरेकसञ्वा चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । भ्रतिरेकम्मडतेय्यकसं वेमतिका चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । म्रतिरेकश्रडूतेय्यकसे ऊनकसञ्वा चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ऊनकश्रडुतेय्यकसे श्रतिरेकसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकमश्रडु- 
तेग्यकंसे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकग्रुतेय्यकसे ऊनकसञ्व्ना, 
ग्रनापत्ति । 

६०. ग्रनापत्ति ब्रडुतेय्यकसपरमं चेतापेति, ऊनकमश्रडूतेय्यकंसपरमं 
चेतापेति, जातकानं, पवारितानं, ग्रञ्जस्सत्थाय, ग्रत्तनो धनेन, महं 


चेतापेतुकामस्स श्रप्पग्घं चेतापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति* । 


१. लहुपापुरणं - सी ०, स्या० । २. दसकहापनग्धनकं - सी° । *, एत्थ सी० पोत्थके 
मं उदानं दिस्सतिः - 
पत्तं॒श्रकालकालञ्च परिवत्ते च विड्डपे। 
चेतापेत्वा श्रञ्डादत्थि सद्धिक॑ञ्च महाजना । 
सञ्व्नाचिका पुग्गलिका चतुक्कंसङ्तेय्य चा ति ॥ 
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६१. उदिद्रा खो, ञ्रय्यायो, तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया घम्मा । 
तत्थाय्यायो पुच्छामि - “कच््चित्थ परियुद्धा'' ? दुतिय पि पृच्छामि - 
'कच्चित्थ परियुद्धा'' ? ततियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा ! 
परिसृद्धेत्थाय्यायो , तस्मा तुण्टी, एवमेतं धारयामी ति । 


निस्सग्गियकण्ड निदितं । 


; १, 
कि क-८ क 4 क 2 8 हिक -ष्क्नदः 
~> छ क, करिणि 


१. तत्थय्यायो ~ सी०, स्या०, रो० । २. परिभुद्धेत्यम्यायो -सी०, स्या०, रो० । 


9. पाचित्तियकण्डं 


दमं खो पनाय्यायो छसट्वसता पाचित्तिया 
धम्मा उदटेसं ग्रागच्छन्ति । 


६ १. पठमपाचित्तियं 
(लसणखादने) 


(१) थुल्लनन्दाभिक्ुनीवत्थ्‌ 


१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामें । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरेन उपासकन भिक्खुनीसङ्खो 
लसुणेन पवारितो होति - “यासं ग्रय्यानं लसुणेन म्रत्थो, ग्रहं लसुणेना"” ति । 
खेत्तपालो च श्राणत्तो होति - "सचे भिक्खुनियो भ्रागच्छन्ति, एकमेकाय 
भिक्लुनिया द्वे तयो भण्डिके देही" ति । तेन खो पन समयेन सावत्थियं 
उस्सवो होति । यथाभतं लसुणं परिक्खयं अ्रगमासि । भिक्खुनियो तं उपा- 
सकं उपस मित्वा एतदवोचुं ~ “लसुणेन, ग्रावृसो, ग्रत्थो' ति । “नत्थाय्ये* । 
यथाभतं लसुणं परिक्खीणं । खेत्तं गच्छथा ' ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी खे्त 
गन्तवा न मत्तं जानित्वा बहूं लयुणं हरपेसि । खेत्तपालो उज्स्ार्याति 
खिथ्यति विपाचेति - कथं हि नाम भिक्खुनियो न मत्तं जानित्वा बहूं 
लसुणं हरापेस्सन्ती'" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्छुनियो तस्स खेत्तपालस्स 
उज्क्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्सुनियो भ्रप्पिच्छा 
...पे० ... ता उञ्ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति -क्थं हि नाम ग्र्या 
थुल्लनन्दा न मत्तं जानित्वा बहुं लसुणं हरपेस्सती ति ...पे० ... 
सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्तं जानित्वा बहूं लसुणं 
ह॒रापेसी ति ? सच्चं, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०.. 
कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्तं जानित्वा बहूं लसुणं 
हरापेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... धम्मि 
कथं कत्वा भिक्ख ग्रामन्तेसि - 


१. सचे हि ~ सी° । २. एकेकाय -सी० । ३. नत्थय्ये - स्याऽ, रोऽ; न एत्यय्य - 


सी ॥ ४, सी° पौत्यकै नत्थि। ५. श्राहुरापेसि - सी° । ६. सी०, रो० पोल्थकेसु नत्थि । 
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(२) सोवण्णहसराजवल्थु 

“भूतयपुव्बं, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी अ्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स 
पजापति ग्रहोसि । तिस्सो च धीतरो ~ नन्दा, नन्दवती, सुन्दरीनन्दा । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, सो ब्राह्यणो कालङ्खत्वा ग्रञ्जतरं हंसयोनि उपपज्जि' । 
तस्स सन्बसोवण्णमया पत्ता ग्रहुसुं । सो तासं एकेकं पत्तं देति । ग्रथ खो, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रयं ह॑सो भ्रम्हाकं एकेकं पत्तं देती' ति तं 
हंसराजं गहेत्वा निप्पत्तं श्रकासि । तस्स पून जायमाना पत्ता सेता सम्पज्जिसु । 
तदा पि, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी अ्रतिलोभेन सुवण्णा परिहीना । 
इदानि लसुणा परिहायिस्सती'' ति । 

“यं लद्धं तेन तुद्रुव्बं, ग्रतिलोभो हि पापको । 
हंसराजं गहेत्वान, सुवण्णा परिहायथाः' ति ।। 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा थृट्लनन्दं भिक्खुनि भ्रनेकपरियायेन विगरह्वा 
दुन्भरताय' ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु- 

२. “या पन भिक्खुनी लसुण खादेय्य पाचित्तिये'" ति । 

(४) विभङ्खो 

३. यापनाति या यादिसा ... पे०... भिक्ख॒नी ति... पे०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

लसुणं नाम मागधक ` वुच्चति । 

खादिस्सामी ति परिगगण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे 
ग्रज््ोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४. लसुणे लसुणसञ्वा खादति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे 
वेमतिका खादति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे भ्रलसुणसञ्ञा खादति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रलसुणे लसुणसञ्जा खादति", श्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रलसुणे वेम- 
तिका खादति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रलसुणे ग्रलसुणसजञ्जा खादति, 
प्रनापत्ति । 

१ उप्पज्जि - सौी० । २. सी° पोत्थकै नत्थि। ३. हंसराजानं -सी० । ४. दुभर- 
ताय ~ सी० । ५. मागधिक ~ स्या०; मागधं ~ सी०। ६. पत्िगण्हाति - सी०; पटिगण्हाति - 


रो । ७. सी°, स्या० पोत्थकेस्‌ नत्थि । 
पाचितियं- ४५. 
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५. ग्रनापत्ति पलण्डुके, भञ्जनके, हरीतक, चापलयुणे , सूपसम्पाके, 
मससम्पाकं, तेलसम्पाके, साठवे , उत्तरिभङ्ख, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मि- 
कायाति। 








$ २. दतियपाचित्तिय 
(लोमसंहरापने) 
(१) श्रचिरवतीनहानवत्थ 

६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्वुनियो सम्बाधे 
लोमं संह॒रापेत्वा भ्रचिरवतिया नदिया वेसियाहि सदधि नग्गा एकतिस्थे 
नहायन्ति । वेसिया उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथं हि नाम 
भिक्खुनियो सम्बाधे लोमं संहरापेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो* कामभोगि- 
नियो" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्ुनियो तासं वेसियानं उञ्ज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं 
विपाचेन्तीनं । या `ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा ...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो सम्बाधे लोमं 
संहरापेस्सन्ती ति ... पे... सच्चं किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
सम्बाधे लोमं संहरपेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरटहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, छच्वग्गिया 
भिक्खुनियो सम्बाधे लोमं संहरपेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - 

७. “या पन भिक्खुनी सम्बाधे लोमं संह रपेथ्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्को 

८. थापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्छ॒नी ति ...पे०... अ्रयं 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सम्बाधो नाम उभो उपकच्छका, मृत्तकरणं । 

संहरपेथ्या ति एकं पि लोमं संहरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. चावलसुणे ~ सी०। २. सालवे-सी० । ३. सीयन्ति -सी०, स्या०, रो० । 
४. भह -सी° । 
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बहूके पि लोमे संहरापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
६. भ्रनापत्ति श्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


+ १8, 





8 ३. ततियपाचित्तिय 
(तलधघातके ) 


(१) श्रनभिरताभिक्खुनीवत्थु 


१०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन द्वे भिक्खुनियो श्रनभिरतिया पीटिता 
ग्रोवरकं पविसित्वा तलघातकं करोन्ति! भिक्खुनियो तेन सहेन उपधा- 
वित्वा ता भिक्खुनियो एतदवोचुं ~ “किस्स तुम्हे, भ्रय्ये, पुरिसेन सद्भि 
सम्पदुस्सथा '' ति ? न मयं, भ्रय्ये, पूरिसेन सदधि सम्पदुस्सामा'' ति । 
भिक्लुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । या ता भिक्सुनियो ग्रपिच्छा ..पे०... ता 
उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो तलघातक 
करिस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो तलघातक 
करोन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्च्यत्ति | 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्छुनियो 
तलघातकं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० .. 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
११. “तलघातके पाचित्तियं'" ति । 


(३) विभङ्गो 
१२. तलघातक नाम सम्फस्सं सादियन्ती म्रन्तमसो उप्पलपत्तेन पि 
मृत्तकरणे पहारं देत्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१३. ग्रनापत्ति अ्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति! 








© 


$ ४. चतुत्थपाचित्तियं 
(जतुमटूके) 
(१) पुराणराजोरोधावत्थु 


१४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 


१. भ्राबाधप्पच्चया ~ सी०, स्या०। २. उपधाविता - रो०। ३. पदुस्सथा ~ स्या०। 
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पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरा' पुराणराजोरोधा 
भिक्छुनीसु पन्बजिता* होति । ग्रञ्जतरा भिक्खुनी श्रनभिरतिया पीलिता' 
येन सा भिक्खुनी तेनुपस द्कुमि ; उपस द्कुमित्वा तं मिक्छुनिं एतदवोच-“राजा 
खी, श्रये, तुम्हे चि राचिरं गच्छति । कथं तुम्हे धारेथा'” ति ? “जतुमद्ु- 
केन, अ्रय्ये" ति । कि एत, श्रय्ये, जतुमदुक' ति ‡ म्रथ खो सा भिक्खुनी 
तस्सा भिक्खुनिया जतुमदुकं म्राचिक्खि । ग्रथ खो सा भिक्खुनी जतुमद्रुकं 
प्रादियित्वा धोवित्‌ विस्सरित्वा एकमन्तं छुसि । भिक्खुनियो मक्छखिकाटि 
संपरिकिण्णं पस्सित्वा एवमाहंसु - “कस्सिदं कम्म ति! सा एवमाह - 
“मय्षहिदं कम्मं" ति। या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी जतुमदुकं ्रादियिस्सती 
ति... पे०..- सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी जतुमदुकं श्रादियी ति? 
सच्चं, भगवा! ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... प°... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
जतुमदुकं ग्रादियिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय...प०.. 
एवं च पन, भिक्लवे, भिक्ुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 

१५. “जतुमदटूके पाचित्तिय ' ति । 

(३) विभङ्गो 

१६. जतुमटुक्नाम जतुमयं कद्ुमयं पिदटुमयं मत्तिकामयं । 

ग्रादियेय्याः ति सम्फस्सं सादियन्ती भ्रन्तमसो उप्पलपत्तं पि मत्त 
करणं पवेसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१७. ग्रनापत्ति ग्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति। 





धवत्दततानततनः (8। 


६ ५. पञ्चमपाचित्तिय 
(उवकसुद्धिकमादियने) 


(१) महापजापतिगोतमीवत्यु 


१८. तेन समयेन बद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । ग्रथ खो महापजापति" गोतमी येन भगवा तेनुपस द्भुमि ; उप- 
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१. श्रञ्जतरो -स्या० । २. पूराणराजौरोधो -स्या० । ३. पन्बयितो ~ स्या° । 
४. पीलिता -सी० । ` ५. भ्रादियती -स्या० । ६. स्या० पोत्थके नत्थि। ७. मह्‌ पजा- 
पती ~ सी०, स्या०। 
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स _्ुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा ग्रधोवाते श्रदासि ~ “दुग्गन्धो, भगवा, 
मातुगामो'' ति । ग्रथ खो भगवा - “श्रादियन्तु खो भिक्खुनियो उदक- 
सुद्धिक'' ति, महापजापति गोतमि वम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । ग्रथ खो महापजापति गोतमी भगवता धम्मिया 
कथाय सन्दरिसिता समादपिता समत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्ववे, भिक्सुनीनं 
उदकसुद्धिक'' ति । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खृनी ~ “भगवता 
उदकसुद्धिका श्रनुञ्जाता'” ति भ्रतिगम्भीरं उदकयुद्धिकं भ्रादियन्ती मुत्त- 
करणे वणं ्रकासि । म्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खुनीनं एतमत्थं प्रारो- 
चेसि । या ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा ...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी श्रतिगम्भी रं उदकसुद्धिकं श्रादियिस्सती ति 
... पे० ... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्खुनी ्रतिगम्भीरं उदकसुद्धिकं भ्रादियी "' 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ..- कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
ग्रतिगम्भीरं उदकसुद्धिक ्रादियिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदहिसन्तु - 

१६. “उदकसुद्धिक पन भिक्खुनिया श्रादियमानाय ङगु लपञ्बपरमं 
भ्रावातन्बं । तं भ्रत्तिक्कामेन्तिया पाचित्तिय' ति । 


(३) विभो 

२०. उदकसुद्धिकं नाम मृत्तकरणस्स धोवना वृच्चति । 

ग्रादियमानायाः ति धोवन्तिया । 

दरडग्‌ लपम्बपरमं श्रावातम्बं ति द्रीसु श्रडगुलेयु दे पव्बपरमा ्रादा- 
तव्बा । 

तं श्रतिक्कामेन्तिया ति सम्फस्सं सादियन्ती श्रतमसो केसग्गमत्तं 
पि श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१. ्रतिरेकद्रडगुलपब्बे ग्रतिरेकसञ्व्या भ्रादियति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । ्रतिरेकदरडगुलपन्बे वेमतिका भ्रादियति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. वनं - सी० । २. भ्रा चेति - म०। ३. श्रादियिस्सति ~ सी०; भ्रादियति -स्या०। 
४. उदकसुद्धिका ~ सी०, स्या०। ५. श्रादियन्तिया - सी०, रो० । 
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ग्रतिरेकद्रडगुलपन्बे ऊनकसञ्व्ा श्रादियति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ऊनकदरडगुलपव्बे ग्रतिरेकसच्ज्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रडगु- 
लपन्बे वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रङगुलपम्बे ऊनकसचञ्व्ना, 
प्रनापत्ति । 
२२. ्रनापत्ति दङ्गुलपन्बपरमं ग्रादियति, ऊनकदटङ्गुलपम्बपरमं 
ग्रादियति, श्राबाधपच्चया"„ उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








8 ६. चुटुपाचित्तियं 


(भोजनुपट्राने) 
(१) महामत्तपुराणदुतियिकावल्थु 


२३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनें प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रारोहन्तो नाम महामत्तो 
भिक्ूसु पव्बजितो होति । तस्स पुराणदुतियिका भिक्खुनीसु पठ्बजिता 
होति । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु तस्सा भिक्वुनिया सन्तिके भत्त- 
विस्सम्गं करोति । ग्रथ खो सा भिक्खुनो तस्स भिक्ख॒नो भृञ्जन्तस्स पानीयेन 
च विधूपनेन च उपतिद्ित्वा ग्रच्चावदति । ्रथसो सो भिक्खु तं भिक्खुनिं 
ग्रपसादेतिः - “मा, भगिनि, एवरूपं भ्रकासि । नेतं कप्पती'' ति । पुब्बे 
मंत्वंएवं च एवं च करोसि, इदानि एत्तकं न सहसी ति - पानीयथालकं 
मत्थके ग्रासुम्मित्वा विधूपनेन पहार प्रदासि। याता भिक्खुनियो म्रपिच्छा 
... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनी 
भिक्खुस्स पहार दस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी 
भिक्खस्स पहारं प्रदासी' ति ? “सच्चं, भगवा'” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनी 
भिक्वुस्स पहार दस्सति ! नेतं, भिक्खेवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... 
एवं च पन, भिक्ववे, भिक्छुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२४. “या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स मुञ्जन्तस्स पानीयेन वा विधू- 


पनेन वा उपतिटरय्य, पाचित्तिय' ति । 


१. भ्राबाधप्पस्चया - सी °, स्या० । २. रोहन्तो -सी० । ३. भ्रपषादेसि ~ सी०, स्या० । 
४. देती -स्या० । 
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(३) विभङ्को 

२५. यापनाति या यादिसा...पे० ... भिक्षवुनी ति..पे० ...श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्ुस्ता ति उपसम्पन्नस्स । 

भुञ्जन्तस्सा ति पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्जतरं भोजनं भृञ्जन्तस्सं। 

पानीयं नाम यं किञ्चि पानीयं । 

विधूषनं नाम या काचि वीजनी । 

उपतिदुय्या ति हत्थपासे तिद्रुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्व्या पानीयेन वा विधूपनेन वा उप- 
तिटुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका पानीयेन वा विधूपनेन 
वा उपतिद्रुति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जा 
पानीयेन वा विधृपनेन वा उपतिटरति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा उपतिदुति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । खादनीयं 
खादन्तस्स उपतिटुति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नस्स उपतिदटुति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नं प्रनृपसम्पन्न सञ्जा, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७. श्रनापत्ति देति, दापेति, ग्रनुपसम्पन्नं भ्राणापेति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 





@ [1 ^ 


$ ७. सत्तमपाचित्तियं 
(श्रामकधरञ्टाविरूढनापने ) 

(१) दारट्भिक्लुनीवत्य 
२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो सस्सकाले भ्रामकधञ्ञ 
विञ्व्नापेत्वा नगरं॑श्रतिहरन्ति हारदा' - "देथाय्ये `, भागं'" ति । पलि- 
नुद्धित्वा" मुञ््िसु । ग्रथ खो ता भिक्सुनियो उपस्सयं गन्त्वा भिक्छुनीनं 
एतमत्थं श्रारोचेसुं । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा ...पे०...ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो अआरामकधञ्नं विञ्जा- 


१. भ्रमिहरन्ति - स्या० ॥ २. द्वारटने -स्या०, रो०, म० । ३. देथय्ये - सौ °, स्या०, 
रो० । ४, पलिबृन्धेत्वा ~ म० । 


ष्य 


ॐ 
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पेस्सन्ती ति ...पे ° ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो ग्रामकधजञ्जं विज्जा- 
पेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ग्रामकधजञ्जं विज्व्ापेस्सन्ति । नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
5 ...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खनियो इमं सिक्छापदं उदिसन्तु - 
२९.या पन भिक्लनी श्रामकधञ्ञ्यं विञ्जात्वा वा विञ्जापत्वा 
वा भग्जित्वा वा भज्जापेत्वा वा कोटेत्वाः वा कोट्रापेत्वा वा पचित्वा 
वा पचापेत्वा वा मुञ्जेग्य , पाचित्तियं' ति । 
(३) विभङ्खो 
३०. यापनाति या यादिसा ..प०... भिक्ष्वनी ति ...पे०... भ्रयं 
0 इमरिमि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
ग्रामकधज्ञं नाम सालि वीहि यवौ गोधुमो कङ्गु वरको 
कुटरसको । 
8. 347 विज्ञत्वा ति सयं विञ्जत्वा । विञ्जापेत्वा ति श्रञ्ञं विञ्ञ्ा- 
| पेत्वा । भज्जित्वा ति सयं भज्जित्वा । भञ्जापेत्वा ति ग्रञ्व्नं भज्जापेत्वा । 
15 कोट्रेत्वा ति सयं कोद्ेत्वा । कोटरापेत्वा ति ग्रञ्जं कोद्रापेत्वा । 
पचित्वा ति सयं पचचित्वा । पचापे्वा ति ग्रञ्ज्नं पचापेत्वा । 
भुज्जिस्सामी कत परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रज््ोहारे 
ग्रज्मोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२१. ग्रनापत्ति प्राबाधपच्चया, श्रपरण्णं विञ््ापेति, उम्मत्तिकाय, 
% भ्रादिकम्मिकाया ति। 


= 


| 





$ ठ. प्रहुमपाचित्तिय 
(तिरोकुडूखडन) 
(१) गूथकटाहचनवत्यु 
३२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथपि- 
ण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो ब्राह्मणो निष्बिदुराजभटो* 
१. विञ्ब्यपेत्वा -सी०, स्या०; विञ्जित्वा - रो० । २. विञ्जापापेत्वा ~ सी०, स्या०। 


३. कट्ित्वा -रो० । ४. परिभञ्जेय्य -सी०। ५ गोधूमो -स्या०, रो० । *. एत्थ सी० 
पोत्थके “होती ति ग्रधिको पाठो दिस्सति । 
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तञ्ञेव भटपथं याचिस्सामी ति सीसं नहायित्वा भिक्खुनूपस्सयं' निस्साय 
राजकुलं गच्छति । ग्रञ्जतरा भिक्खुनी कटाहे वच्चं कत्वा तिरोकुडं 
छडृन्ती तस्स ब्राह्मणस्स मत्थके भ्रासुम्मि । श्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ायति 
खिय्यति विपाचेति ~ “ग्रस्समणियो इमा मुण्डा बन्धकिनियो । कथं हि 
नाम गृथकटाहं मत्थके म्रासुम्भिस्सन्ति ¦ इमासं उपस्सयं ज्लपेस्सामीः' 
ति ! उम्मुकं गहेत्वा उपस्सयं पविसति । भ्रञ्जतरो उपासको उपस्सया 
निक्खमन्तो ब्रहस तं ब्राह्मणं उम्मुकं गहेत्वा उपस्सयं पविसन्तं । दिस्वान 
तं ब्राह्मणं एतदवोच - “किस्स त्वं, भो, उम्मृक गृत्वा उपस्सयं पविससी'' 
ति ? “हइमामं, भो, मुण्डा बन्धकिनियो गूथकटाहं मत्थके भ्रासुम्भिसु । 
इमासं उपस्सयं ञ्चपेस्सामी'' ति । "गच्छ, भो ब्राह्मण, मङ्गलं एतं । 
सहस्सं लच्छसि तं च भटपथं'' ति । म्रथखोसो ब्राह्मणो सीसं नहायित्वा 
राजकुलं गन्तवा सहस्सं ग्रलत्थ तं च भटपथं । प्रथ खोसो उपासको उप- 
स्सयं पविसित्वा भिक्खुनीनं एतमत्थं प्रारोचेत्वा परिभासि। या ताभिक्खु- 
नियो ग्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज््ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम भिक्ख॒नियो उच्चारं तिरोकुंडं चछडंस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक्स॒नियो उच्चार तिरोकुड छडन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...प१०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 


उच्चार तिर)कुड्‌ छडस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

३३. “या पन भिक्खुनी उच्चार वा पस्सावं वा सङ्कार वा विघासं 
वा तिरोकुड वा तिरोपाकारे वा छडय्य वा छड़पेग्य वा, पाचित्तियं"' ति । 


(३) विभङ्गो 
३४. या पना तिया यादिसा ... पे०... भिक्वुनी ति ... पे०... रयं 
इमस्मि प्रत्थं प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
उच्चारो नाम गृथो वुच्चति । पस्सावो नाम मृत्तं वुच्चति । 
सङ्करं नाम कचवरं वुच्चति । 
विघासं नाम चलकानि वा ब्रह्िकानि वा उच्छिद्रोदक वा वुच्चति, । 


१. भिक्छनुपस्सयं ~ म० । २. तिरोकटं - म० । ३. वन्धकिनियो सी । ४. 
भिक्खुनी - सौ० । ५. उच्विटोदकं - सी० । ६. सी ०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । 
पाचितिपं-४६. 
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कुड़ो नाम तयो कूड़ा - इदुकाकुडो, सिलाकुड्धो, दास्कुडो । 
पाकारो नाम तयो पाकारा - इदुकापाकारो, सिलापाकारो, दार- 
पाकारो । 


तिरोकृड ति कृडुस्स परतो । तिरोपाकारे ति पाकारस्स परतो । 

छडग्या ति सयं खडुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

छडपिय्या ति ्रञ्ञं भ्राणापेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । सकि श्राणत्ता 
बहुके पि चइति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३५. ग्रनापत्ति ग्रोलोकेत्वा छडति, ग्रवलजञ्जे छडुति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 
(©) क 
§ €. नवमपाचित्तियं 
(हरिते उच्चाङ्छंडुने) 
(१) यवखेत्तसामीब्राह्मणवत्थु 
३६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स भिक्खुन्‌- 
पस्सयं निस्साय यवखेत्तं होति । भिक्खुनियो उच्चारं पि पस्सावंपि 
सङ्कारं पि विधासं पि खेत्तें छइन्ति । ्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति ~ “कथं हि नाम भिक्ख॒नियो भ्रम्हाकं यवखेत्तं दूसेस्सन्ती"' 
ति ! म्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तस्स ब्राह्मणस्स उज््ायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो उच्चारं पि पस्सावं पिसङ्कारंपि 
विधासं पि हरिते छडस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो उच्चार पि पस्सावं पि सङ्कारंपि विघासंपि हरिते चडन्ती ति? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 





(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
उच्चार पि पस्सावं पि सङ्कार पि विधासं पि हरिते छडंस्सन्ति ! नेतं, 
भिक्लवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्सुनियो 
टमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 


१. भ्रवदघ्जे- म० । २. हरिति - सी° 
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३७. “या पन भिक्वनी उच्चार वा पस्सावं वा सङ्कार वा 

विघासं वा हरिते छडग्य वा छडापि्य वा, पाचित्तियं' ति । 
(३) विभो 

२८. या पनाति या यादिसा ...प०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 

इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
उच्चारो नाम गृथो वुच्चति । पस्सावो नाम मृत्तं वुच्चति । 
सङ्कारं नाम कचवरं वुच्चति । 

विधासं नाम चलकानि वा ्रहिकानि वा उच्छिट्रोदकं वा वुच्चति'। 

हरितं नाम पुञ्बण्णं ्रपरण्णं यं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रोपिमं। 

छडय्या ति सयं छडुति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

छंडपिय्या ति ग्रञ्जं प्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि भ्राणत्ता 
बहुक पि चति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३९. हरिते हरितसञ्जा चइति वा छडापेति वा, ग्रापत्ति' पाचि- 
त्तियस्स । हरिते वेमतिका चइति वा छुपति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
हरिते ्रहरितसञ्जा छडंति वा छट्ापेति वा, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रहरिते हरितसञ्ा, ्रापत्ति दुक्कटस्स। ब्रहरिते वेमतिका, 
प्राप्ति दुगकटस्स । ्रहरिते श्रहरितसञ्व्ना, श्रनापत्ति । 

४०. श्रनापत्ति श्रोलोकेत्वा डति, खंत्तमरियादे* छडंति सामिके 
प्रापुच्छित्वा" ग्रपलोकेत्वा छडंति, उम्मत्तिकाय, अ्रादिकम्मिकाया ति । 








0 


४ १०. दसमयपाचित्तियं 
(नच्चगीतवादितगमने) 


(१) राजगहसमज्जावल्थु 
४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुवने* कलन्दक- 


निवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे गिरग्गसमज्जो होति । दव्वग्गिया " 


भिक्ख॒नियो गिरग्गसमज्जं दस्सनाय श्रगमंसु । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लुनियो नच्च पि गीतं पि वादितं पि दस्स- 

१. सौ ०, म०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २. छड्तिखेतते - सी° । ३-३. सी० पोत्थके 
नत्थि । ४. श्रापुष्छा ~ स्या; सी पोत्थके नत्थि । ५. वेलूुवनं - सी° । 
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नाय ग्रागच्छ्िस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियोः कामभोगिनियो' ति । 
ग्रससोसं खो भिक्खुनियो तेसं मनस्सानं उज्ायन्तानं चिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । या ता भिक्खुनियो ग्रपििच्छा... पे०...ता उनज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्वनियो नच्चं पि गीतं पि 
वादितं पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति... पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, 


 छन्बग्गिया भिक्खुनियो नच्चं पि गीतं पि वादितं पि दस्सनाय गच्छन्ती 


20 


25 


ति ? "सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्जत्ति | 

विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छव्बग्गिया 
भिक्लुनियो नच्चं पि गीतं पि वादितं पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ति ! नेतं, 
भिक्वे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

४२. “या पन भिक्खुनी नच्च वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय 
गच्छेय्य, पाचित्तियं'" ति । 


(३) विभङ्गो 

४द.यापनातिया यादिसा भिक्खनी ति ... पे० ... श्रयं 
द्‌ मरिम म्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्वुनी ति । 

नच्च नाम य. किञ्चि नच्चं। गीतं नाम यं किञ्चि गीतं । 
वादितं नाम यं किञ्चि वादितं । 

४४. दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ टिता पस्सति 
वा सुणाति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्सन्‌पचारं* विजहित्वा पुनप्पुनं 
पस्सति वा सुणाति वा, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकमेकं दस्सनाय गच्छति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति वा सुणाति वा, प्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पूनं पस्सति वा सुणाति वा, ग्रापत्ति 


` पाचित्तियस्स । 


४४. अ्रनापत्ति भ्रारामे घता पस्सति वा सुणाति वा, भिक्खनिया 
हितोकासं वा निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा श्रागन्त्वा नच्चन्तिवा 
गायन्ति वा वादेन्ति वा, परिपथं गच्छन्ती पस्सति वा सुणाति वा, सति 


१. गच्छिस्सन्ति - स्या० । २. गिही - सी० । ३. दस्सनपचारं - स्या०, रो 
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करणीये गन्तवा पस्सति वा सुणाति वा, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकायाति। 
+लसुणवग्गो पठमो ¦ 


[त © 





8 ११. एकादसमपाचित्तियं 
(रत्तन्धकारे सन्तिदटिते) 
(१) भह ५2 ८५५.सनीवत्यु 
४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भटहाय कापिलानिया भ्रन्तेवासि- 
निया भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थि भ्रगमासि केनचिदेव 5 
करणीयेन । श्रथखोसा भिक्खुनी तेन पुरिसेन सद्धि रत्तन्धकारे प्रप्पदीपं 
एकेनेका सन्तिटुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्खुनियो प्रपिच्छा ... १०... 
ता उञ्स्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लुनी रत्तन्धकारे 
परप्पदीपे पूरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्धिस्सति पि सल्लपिस्सत्तिपौीति 
...पे ०... सच्चं किर, भिक्वे, भिक्वनी रत्तन्धकारे प्रप्पदीपे पुरिसेन सरद्धि 10 
एकेनका सन्तिटुति पि सल्लपति पी ति ? “सच्चं, भगवा! ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनी 2.35 
रत्तन्धकारे प्रप्पदीपे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका सन्तद्टस्सति पि सल्लपिस्सति 
पि ! नेतं, भिक्ववे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..-पे० ...एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 15 
४७.५या पन भिक्खुनी रत्तनधकारे श्रप्पदीपे पुरिसेन साद्ध एके- 
नेका सन्तिद्रय्थ वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्गो 
४८. यापनातिया यादिसा ...पे०... भिक्खनीति ...प०.. भ्रयं 
मस्मि प्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
रत्तन्धकारे ति ग्रोग्गते सुरिये' । प्रप्पदीपे ति ग्रनालोके । 20 
_  *एत्य्स सी° पोत्थके इमं उदानं दिस्सतिः- 
लसूणं संहरे लोमं तलमटरञ्च॒ सुद्धिकं । 
भुञ्जन्तामकधञ्जेन दे विघासेन दस्सना ति ॥ 
१. सूरिये - म । 
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पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्ञ्‌ पटिवलो सन्तिद्ित्‌ं सल्लपितु । 

सदधि ति एकतो । 

एकनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिदुष्य वा ति पूरिसस्स हत्थपासे तिट्ुति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेथ्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, म्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा सन्तिदुति वा सल्लपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्सेन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दति वा सल्लपति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४९. अ्रनापत्ति यो कोचि विजन्‌ दुत्तियो' होति, ्ररहोपेक्वा, ग्रञ्ज- 

विहिता ` सन्तिद्ुति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








$ १२. बारसमपाचित्तिय 
(पटिच्छन्न सनितिटूते) 
( १) भदाश्रन्तेवासिनीवत्थु 
५०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया म्रन्तेवासिनिया 
भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थि प्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो सा भिक्॒नी - “भगवता पटिक्खित्तं रत्तन्धकारं श्रप्पदीपे पुरिसेन 
सद्धि एकेनेका सन्दधत्‌ सल्लपितु'' ति तेनेव पुरिसेन सदधि पटिच्छन्ने श्रोकासे 
एकेनेका सन्तति पि सल्लपत्ि पि । या ता भिक्सुनियो प्रपिच्छा ...पे०... 
ता उज््ायन्ति विध्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी परिच्छे 
ग्रोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्टिस्सति पि सल्लपिस्सति पी ति 
... पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ख॒नी परिच्छन्न ्रोकासे पुरिसेन सदि 
एकेनेका सन्तिटुति पि सल्लपति पी ति ? सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनी 


परिच्छन्न ग्रोकासे पुरिसंन सदधि एकनेका सन्तद्विस्सति पि सल्लपिस्सति 


१. या-स्या०। २. काचि-स्या०। ३. दुतिया -स्या०। ४. श्रञ्ञाविहिता- 
स्या०, रो० । | 
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पि ! नेतं, भिक्ववे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 

५१. “या पन भिक्खुनी परिच्छन्न श्रोकासे पुरिसेन साद्ध एकेनेका 
सन्तिटरय्य वा सत्लपेथ्य वा, पाचित्तियं' ति । 

(३) विभङ्गो 

५२. थापनातिया यादिसा ... पे०... भिकश््बुनीति ...पे०... ्रयं 
द्‌ मरिम प्रत्ये प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिच्छन्नो नाम भ्रोकासो ;कुडेन वा कवाटेन वा किलज्जेन वा 
साणिपाकारेन वा रुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थलिकायः वा येन कंनचि 
परिच्छन्नो होति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतोन तिरच्छानगतो 
विञ्ञ्‌ पटिवलो सन्तिदितुं सल्लपितु । 

सद्धिं ति एकतो । 

एकनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिदरेष्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासं तिद्रति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेग्य वा ति पूरिसस्स हत्थपासं ठिता सल्लपति, म्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा सन्तिद्रुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सवरिग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
ति वा सललपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५३. श्रनापत्ति यो कोचि विञ्ञ्‌ दुतियो होति, ग्ररहोपेक्वा, ग्रञ्ज- 

विहिता सन्तिद्रुति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


§ १३. तेरसमपाचित्तियं 
(श्रज््ोकातसे सन्तिहटिते ) 


(१) भ. अन्तवा'सनीवत्थु 
५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विह रति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भदहाय कापिलानिया ब्रन्तेवासिनिया 


१. कटेन - म ० । २. कोत्थकिया ~ रो०; कोत्थलिया ~ सी० । 


0 8. 354 


२. 270 


8. 395 


20 ` 


25 
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भिक्लुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थि श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी - “भगवता पटिक्खित्तं पटिच्छन्ने ग्रोकासे पुरिसेन 
साद्ध एकेनेका सन्तिद्ितुं सल्लपितुं'' ति तेनेव पुरिसेन सर्द्ध श्रज्ज्ञोकासे एके- 
नेका सन्तिद्रुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्ुनियो श्रप्पिच्छा ...पे०.. 
ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी भ्रज्ज्ञोकासे 
पूरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पी ति...पे० ... 
सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खुनी भ्रज््ोकासं पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिटुति 
पि सल्लपति पी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
प्रज््ोकासं पुरिसेन सदधि एकनेका सन्तिद्विस्सति पि सत्लपिस्सति पि । 
नेतं, भिक्खव, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०...एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
५५. “या पन भिक्खनी श्रज्छोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिटुय्य 
वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तियं"” ति । 
(३) विभङ्खो 
५६. यापना तिया यादिसा... पे०... भिक्छनी ति ... पे०... श्रयं 
इमस्म ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
ग्रज्छ्रोकासो नम प्रप्परिच्छन्नो होति कुडुंन वा कवाटेन वा किल- 
ञ्जेन वा साणिपाकारन वा रुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थद्िकाय वा, येन 
केनचि श्रप्परिच्छन्नो होति । | 
पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो, 
विञ्ञ्‌ पटिबलो सन्तिद्ितुं सल्लपितु । 
सद्धि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 
सन्तिट्रुय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिदरु्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


सतल्लपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, ग्रापत्ति 


 पाचित्तियस्स। 


हव्थपासं वि जहित्वा सन्तिटुति वा सललपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकंन वा तिरच्छागतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दति वा सट्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
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५७. श्रनापत्ति यो" कोचि विञ्चु दृतियो ` होति, अ्ररहोपेक्खा, ग्रञ्ज- 
विहिता सन्तिटति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 
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§ १४. चतुद समर्पाचत्तिय 
(रथिकादोसु सन्तिद्विते) 


(१) शुल्लनन्वावत्थु 

५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुट्लनन्दा भिक्खुनी रथिकायः पि 
व्यूहे पि सिद्खाटके पि पुरिसेन सदधि एकनेका सन्तिटुति पि सल्लपति पि 5 
निकण्णिक' पि जप्पेति दुतियिकं पि भिक्खुनि उय्योजेति । या ता भिक्ु- ` 
नियो श्रप्पिच्छा ...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 
हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा रथिकाय पि व्यूहे पि सिङ्घाटकं पि पुरिसेन सदधि 
एकेनेका सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पि निकण्णिकं पि जप्पिस्सति 
दुतिधिकं पि भिक्खुनि उय्योजेस्सती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, 10 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि व्यूहेपि सिङ्घाटके पि पूरिसेन सरद्धि 
एकेनेका सन्तिदरति पि सल्लपति पि निकण्णिकं पि जप्पेति दुतियिकं पि 
भिक्खुनि उय्योजेती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुत्ल- 
नन्दा भिक्वुनी रथिकाय पि व्यूहे पि सिङ्काटकं पि पूरिसेन सर्द्धि एकेनेका 15 
सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पि निकण्णिक पि जप्पिस्सति दुत्ियिकं 2. 356 
पि भिक्खुनि उयग्योजेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

५६.या पन भिक्खुनी रथिकाय वा व्यूहे वा सिद्धाटके वापुरिसेन २.21 
सद्धि एकेनेका सन्तिदरय्य वा सल्लपेय्य वा निकण्णिकं वा जप्पेय्य दुतियिकं 2 
वा भिक्खनि उय्योजेय्य, पाचित्तियं"' ति । 


१. या-स्या० । २. काचि -स्याऽ। ३. दुतिया - स्या० । ४. श्रञ्ञाविहिता -स्या०. 
रो०। ५. रथियाय - स्या०, रो०, सी० । ६. निकण्णकः ~ सी० । ७. जप्पेस्सति ~ सी० । 
वािखिंयं मै 8७, 


‰, 357 
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(३) विभो 

६०. या पना तिया यादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति ..पे०... भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थं श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

रथिका नाम रच्छा वुच्चति । ब्यूहं नाम येनेव पविसन्ति तेनेव 
निक्कमन्ति। सिङ्काटको नाम चच्चरं वुच्चति । पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो 
न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो विञ्जर्‌ पटिबलो सन्तिद्ितुं सल्लपितुं । 
सदधि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिटय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिद्रुतति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सह्लपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

निकण्णिकं वा जप्पेयया ति पुरिसस्स उपकण्णके ्रारोचेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

दुतियिक वा भिक्खुनि उय्योजेय्या ति म्रनाचारं भ्राचरितुकामा 
दुतियिकं पि' भिक्खुनि उय्योजेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं वा 
सवनूपचारः वा विजहन्तिया भ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजदहिते भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा सन्तिद्ति वा सल्लपति वा भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दुति वा सल्लपति वा,'श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६१. प्रनापत्ति यो कोचि विञ्ज्‌॒दतियो होति, प्ररहोपेक्ा, 
श्रञ्जविहिता सन्तिद्ुति वा सल्लपति वा, न ्रनाचारं प्राचरितुकामा, सति 
करणीये दुतियिक भिक्ुनि उय्योजेति, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








$ १५. पञ्चदसमपाचित्तियं 
(पुरेभत्तं कुलूपसङ्कमन : 
(१) दासिया श्रासनपक्छिचनवं यु 
६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा भिक्वनी ग्रञ्जतरस्स 





१. सी०, स्या० पौत्थकेसु नत्थि । २. दस्सनुपचारं - रो०, स्या० । ३. सवनुपचारं ~ रो०, 
स्याऽ। 
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कुलस्स कुलूपिका' होति निच्चभक्तिका । ग्रथ खो सा भिक्खुनी पुब्बण्ह्‌- 
समयं निवासेत्वा पत्तचीवरं प्रादाय येन तं कुलं तेनुपस द्ुमि ; उपस ङ्कमित्वा 
प्रासने निसीदित्वा सामिके श्रनापुच्छा पक्कामि । तस्स कुलस्स दासी घर 
सम्मज्जन्ती तं श्रासनं भाजनन्तरिकाय पक्खिपि । मनुस्सा तं ्रासनं 
प्रपस्सन्ता तं भिक्खुनि एतदवोचुं ~ कहं त, ग्रय्ये, प्रासनं'" ति ? "नाहं तं, 
ग्रवुसो, रसनं पस्सामी'' ति । "देधायथ्य, तं श्रासनं'' ति परिभासित्वा 
निच्चभत्तं' पच्छिन्दिसुः । श्रथ खो ते मनुस्सा घरं सौोधेन्ता तं प्रासनं 
भाजनन्तरिकाय पसिसित्वा तं भिक्खुनि खमापेत्वा निच्चभत्तं पद्रपेसुं । श्रथ 
खो स। भिक्छुनी भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । या ता भिक्छुनियो 
ग्रप्पिच्छा ... पे०... ता उज्स्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम 
भिक्लृनी पुरेभत्तं कुलानि उपस छ्रुमित्वा भ्रासने निसीदित्वा सामिकं भ्रना- 
छा पक्कमिस्सती ति सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी परेभत्तं 
कूलानि उपसङ्कुमित्वा प्रासने निसीदित्वा सामिकं अनापुच्छा पक्कामी' 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ... पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवं भिक्खुनी 
पुरेभत्तं कुलानि उपस ङ्कमित्वा श्रासने निसीदित्वा सामिकं ्रनापृच्छा पक्क- 
मिस्सति ¦ नेत, भिक्खवं, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०.. एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

६३. “या पन भिक्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्कुमित्वा श्रासने 
निसीदित्वा सामिके श्रनापुच्छा पक्कमेय्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

६४. थापनाति या यादिसा. भिक्छनी ति ... पे०... म्यं 
इमस्मि श्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पुरेभत्तं नाम प्ररुणुरगमनं* उपादाय याव मज्ञन्तिका । 

कुलं नाम चत्तारि कूलानि - खत्तियकूल, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकूलं, 
सुकुलं । 

उषसङ्कमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

भ्रासनं नाम पल्ल ङ्कस्स भ्रोकासो वुच्चति । 


१. कुलुषिका - स्या०, रो० । २. सी° पोत्थक्रे नत्थि । ३. देय्ये ~ रो०; देहय्ये - सी 
स्था० । ४. निच्चभत्तिकं ~ रो०; निच्चभत्तकं ~ सी° । ४५. उच्छिन्दिसु- सी०। ६. पक्कमती - 
स्या० । ७. श्रुणुग्गं - रो० । 5. मज्सन्हिका - म । 
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निसीदित्वा ति तरिम निसीदित्वा । 

सामिकं श्रनापुच्छा पक्कमेय्या ति यो तस्मि कुले मनुस्सो विञ्ञ्‌' 
तं श्रनापुच्छा ग्रनोवस्सकः श्रतिक्कामेन्तियाः भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रज््ोकासे उपचार प्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

६५. ग्रनापृच्छिते अ्रनापच्छितसञ्जा पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रनापुच्छितं वेमतिका पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रना- 
पुच्छिते भ्रापुच्छितसज्ना पक्कमति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्ल ङ्कुस्स भ्रनोकासे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रापुच्छिते भ्रनापुच्छित- 
सञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


 श्रापच्छिते ्रापुच्छितसञ्व्या, श्रनापत्ति । 


६६. भ्रनापत्ति प्रापुच्छा गच्छति, अ्रसंहारिमे, गिलानाय, भ्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


~ 0 
४ १६. सोसमपाचित्तियं 
(पर्छाभत्तं कूलृषसंङ्कु मने) 
(१) धुल्लनन्दावत्थु 
९७. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थृत्लनन्दा भिक्खुनी पच्छाभत्तं 
कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके भ्रनापृच्छा प्रासने प्रभिनिसीदति पि श्रभि- 
निपज्जति पि। मनुस्दा थुल्लनन्दं भिक्सुनि दहिरीयमाना रासनं नेव 
ग्रभिनिसीदन्ति न भ्रभिनिपज्जन्ति। मनुस्सा उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - “कथं हि नाम रय्या थुल्लनन्दा पच्खछाभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा 
सामिके श्रनापृच्छा श्रासने ग्रभिनिसीदिस्सति पि ग्रभिनिपज्जिस्सति पी 
ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्सायन्तानं खिथ्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्ख॒नियो श्रपिच्छा...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा पच्छाभत्तं कुलानि 
उपस ङ्कमित्वा सामिकं भ्रनापृच्छा श्रासने प्रभिनिसीदिस्सति पि म्रभिनिप- 
ज्जिस्सति पी ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके अ्रनापुच्छा प्रासने भ्रभि- 
निसीदति पि ्रभिनिपज्जति पी ति ? “सच्चं, भगवा ति। 


१. साभिको दातुं ~ स्या० । २. भ्रनोवस्तिकं ~ स्या ० । ३. श्रतिक्कमन्तिया - स्या० । 
४, हिरियमाना -स्या०, रो० |. 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्ुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके ग्रनापुच्छा भ्रासने 
ग्रभिनिसीदिस्सति पि श्रभिनिपज्जिस्सति पि! नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे °... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदहिसन्तु- 

६८. “या पन भिक्लुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा साभिके 
प्रनपच्छा श्रासने श्रभिनिसीदेय्य वा श्रमभिनिपज्जेय्य वा, पाचित्तियं"' ति । 

(३) विभङ्ो 

६६. थापनातिया यादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
मस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पचछाभतं नाम मज्ज्ञन्तिके वीतिवत्ते याव ग्रत्थङ्खते सुरिये 

कूलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 
मुदुकुल । 

उपस ङ्मित्वा ति तत्थ गन्तवा । 

सामिके श्रनापुच्छा ति यो तस्मि कुले मनुस्सो सामिको दातुं, तं 
प्रनापुच्छा । 

श्रासनं नाम पल्लङ्कुस्स भ्रोकासो वृच्चति। 

ग्रभिनिसीदेय्या ति तस्मि ग्रभिनिसीदति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रभिनिपनज्जेग्या ति तस्मि श्रभिनिपज्जति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७०. ्रनापुच्छिते अ्रनापुच्छितसञ्व्या प्रासने ग्रभिनिसीदति वा 
ग्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रनापुच्छिते वेमतिका प्रासनं 
ग्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रनापुच्छिते 
प्रापुच्छितसञ्व्या भ्रासने प्रभिनिसीदति वा श्रमिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्ल कस्स ग्रनोकासे प्रपत्ति दुक्कटस्स । प्रापुच्छिते शुन्ध 
सञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रापुच्छिते वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रापुच्छिते श्रापुच्छितसञ्व्या, श्रनापत्ति । 

७१. श्रनापत्ति श्रापुच्छा भ्रासने श्रभिनिसीदति वा ्रभिनिपञ्जति 
वा, धुवपञ्जत्ते, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 
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१. मज्छन्हिके - म०। २. सूयिये - म०। 
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$ १७. सत्तरसमपाचित्तियं 
(विका  कलपसङ्कुम . ) 
(१) ब्राह्मगकुले श्रोकासगहणदःथ 
७२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो कोसलेसु 
जनपदेसु' सावत्थि गच्छन्तियो सायं ग्रञ्जतरं गामं उपगन्त्वा श्रञ्जतरं 
ब्राह्मणकुलं उपस द्भमित्वा ग्रोकासं याचिसु । प्रथ खो सा ब्राह्मणी ता 
मिक्वुनियो एतदवोच ~ “ग्रागमेथ, भ्रय्ये, याव ब्राह्मणो प्रागच्छती'" ति । 
भिक्छनियो - “याव ब्राह्मणो प्रागच्छती'' ति सेय्यं सन्थरित्वा एकच्चा 
निसीदिसु एकच्चा निपज्जिसु । प्रथ खो सो ब्राह्मणो रत्ति भ्रागन्त्वा तं 
ब्राह्मणि एतदवोच - का इमा'' ति ? "भिक्खुनियो, ग्रय्या'' ति । ““निक्क- 
डय इमा मुण्डा बन्धकिनियो `" ति, घरतो निक्कडापेसि । म्रथ खोता 
भिक्खनियो सावत्थि गन्त्वा भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । या ता भिक्खु- 
नियो श्रप्पिच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 
हि नाम भिक्खुनियो विकाले कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके ग्रनापुच्छा सेय्यं 
सन्थरित्वाः ्रभिनिसीदिस्सन्ति पि प्रभिनिपग्जिसन्ति पी ति १०. 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो विकाले कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके 
15 श्रनापुच्छा सेय्यं सन्थरित्वा अ्रभिनिसीदन्ति पि श्रभिनिपज्जन्ति पीति 
“सच्चं, भगवा ति । , 


(न 


ऋं 
| 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो विकाले कुलानि उपस ङ्कमित्वा सामिके अ्रननापुच्छा सेय्यं सन्थरित्वा 
प्रभिनिसीदिस्सन्ति पि भ्रभिनिपञ्जिस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्खवे,श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
| उदिसन्तु - 
४. 361 ७३. “या पन भिक्खुनी विकाले कलानि उपसङ्कमित्वा सामिकं 
श्रनापुच्छा सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापित्वा वा श्रभिनिसीदेथ्य वा श्रभिनि- 
पञ्जेय्य वा, पाचित्तियं'' ति । 


१. जनपदे - म० 1 २. गच्छन्ती ~ सी०; गच्छन्ता -स्या०, रोऽ । ३. वन्धकिनियो - 
सी । ४. सी० पौत्थके नत्थि। ५. एत्य स्या० पोत्थके सन्थरापेत्वा' ति श्रधिको पाठो 
दिस्सति । 


२ 


€> 
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(३) विभड्ो | 
७४.या पना तिया यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ग्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 
विकालो नाम ग्रत्थ ङ्त सुरिये याव श्ररुणुगगमना । 
` कलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकूलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं 
सुकल । 
उपसङुमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 
सामिके श्रनपुच्छा ति यो तस्मि कूले मनुस्सो सामिको दातु, तं 
प्रनापुच्छा । 
| सेथ्यं नाम ग्रन्तमसो पण्णसन्थारो पि। 
_ सन्थरित्वा ति सयं सन्थरित्वा । सन्थरपेत्वा ति भ्रञ्ञं 
सन्थ रापेत्वा । 
श्रभिनिसीदेष्या ति तरम म्रमिनिसीदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रभिनिपज्जेथ्या ति तस्मि प्रमिनिपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
७५. ग्रनापुच्छिते अ्रनापुच्छितसजञ्व्ा सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थ रा- 
पेत्वा वा ग्रभिनिसीदति वा श्रमिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रनापुच्छिते वेमतिका सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थ रापेत्वा वा ग्रभिनिसीदति 
वा श्रभिनिपज्जति वा, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रनापुच्छितं श्रापुच्छितसञ्ा 
सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा ग्रभिनिसीदति वा -ग्रभिनिपञ्जति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रापुच्छिते ग्रनापुच्छितसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रापुच्छिते 
वेमतिका, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रापुच्छिते ्रापुच्छितसजञ्वा, ग्रनापत्ति ! 
७९. प्रनापत्ति ्रापृच्छा सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा ग्रभि- 


निसीदति वा भ्रमिनिपज्जति वा, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकायाति । 
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एतदवोच ~ “श्रयं मं, श्रये, भिक्खुनी सक्कचं उपटरुति, इमिस्साहं चीवरं 
दस्सामी'' ति । श्रथ खो सा भिक्खुनी दुग्गहितेन दूपधारितेन परं उज्ज्ञा- 
पेसि' - “श्रहुं किराय्ये, म्रय्यं न सक्कच्चं उपटुमि, न किर मे ्रय्या चीवरं 
दस्सती'' ति । या ता भिक्ख॒नियो. श्रपिच्छा ... पे० ... ता उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनी दुग्गहितेन दूपधारितेन परं 
उज्छपेस्सती ति ... प° ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी दुग्गहितेन दूप- 
धारितेन परं उज्ज्ञपेसी ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति... 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
दुग्गहितेन दूपधारितेन परं उज्सपेस्सति ! नेतं, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु 

७८. “या पन भिक्खनी दृग्गहितेन दूषधारितेन परं उज्क्षापेय्य, 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्गो 

७६९. थाषपनातिया यादिसा ...पे० ... भिक्खुनी ति .-.पे०... अ्रयं 
इमस्म प्रस्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

दुग्गहितेना ति ग्रञ्जथा गहितेन.। 

दूपधारितेना ति ्रञ्जथा उपधारितेन । 

पर ति उपसम्पन्नं उज्क्ञापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


८०. उपसम्पन्नाय उपसम्पच्नसञ्चा उज्ञ्पेति, म्रापत्तिं पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पच्लाय वेमतिका उज्क्ापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्नसञ्ा उज्जापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रनुपसम्पन्नं उज्जञापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय उप- 
सम्पन्नसञ्जा, म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, श्रापत्ति दक्क- 
टस्स । अ्रनुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्नसञ्चा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

८ १. म्रनापत्ति उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


॥५। 








१. उज्क्पिति-स्या० । 
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$ १६. उनवीसिकनात्तयं 
(श्रत्तानं परं वा श्रभिसपने) 
(१) चण्डकाट्ा भण्डपुचछुनवत्यु 

८२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो म्रत्तनो भण्डकं 
श्रपस्सन्तियो चण्डकाछि' भिक्लुनि एतदवोचुं -'श्रपाय्ये , ग्रम्हाकं, भण्डक 
पस्सेष्यासी'" ति? चण्डकाढी भिक्खुनी उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति-~ ्रह- 
मेव नून चोरी, ग्रहमेव नून प्रलज्जिनी, याः म्रय्यायो' ग्रत्तनो भण्डक श्रपस्स- 
न्तियो ता मं एवमाहंसु - श्रपाय्ये, श्रम्हाकं भण्डकं पस्सेय्यासी' ति ? सचाह, 
गरय्ये, तुम्हाकं भण्डकं गण्ठामि, ग्रस्समणी होमि, ब्रह्मचरिया चवामि, निरयं 
उपपज्जामि'"; या पन मं ्रभृतेन एवमाह सा पि प्रस्समणी होतु, ब्रह्मचरिया 
चवतु, निरयं उपपज्जत्‌"' ति । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा .. पे०... 
ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रथ्या चण्डकाढठी 
ग्रत्तानं पि परं पि निरयेन पि ब्रह्मचरियेन पि श्रभिसपिस्सती ति ... पे०... 
सच्चं किर, भिक्खवे, चण्डकाणी भिक्खुनी म्रत्तानं पि परं पि निरयेन पि 
बरहाचरियेन पि ग्रभिसपिस्सती ति ? "सच्चं, भगवा" ति। 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाटढी 
भिक्खुनी भ्रत्तानं पि परं पि निरयेन पि ब्रह्मचरियेन पि ग्रभिसपिस्सति । 
नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 
८३. “था पन भिक्ुनी श्रत्तानं वा परं वा निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येनं वा श्रमिसपेथ्य, पाचित्तिय्य' ति । 


(३) विभङ्खो 
८४. यापनातिया यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म प्रत्ये प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


श्र्तानं ति पच्चत्तं । पर ति उपसम्पन्नं । निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येन वा ग्रभिसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


मनेन 


१. चण्डकालि - सी०, स्या०, रो० । २. श्रपय्ये -सी०, स्या०, रो० । ३. सी° पौत्थके 
नत्थि । ४. श्रय्या - सी०, स्या० । ५. उष्पज्जामि -सी० । ६. श्रभिस्पती -स्या०, रो०; भ्रभि- 
सपेसी ~ सी० । 

पाविततियं ~ ४य, 
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८५. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ा निरयन वा ब्रह्मचरियेन वा 
प्रभि सपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका निरयेन वा 
ब्रहमचरियेन वा भ्रभिसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुप- 
सम्पन्नसञ्जा निरयेन वा ब्रहम चरियेन वा श्रभिसपत्ि, म्रापत्ति पाचित्तियस्स। 

तिरच्छानयोनिया वा पेत्तिविसयेन वा मनुस्सदोभग्गेन वा भ्रभि- 
सपति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नं ्रभिसपति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा, म्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नाय वेम- 
तिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्नाय ग्रनृपसम्पन्न सञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

८६. श्रनापत्ति ग्रत्थपुरेक्वाराय, धम्मपुरेक्वाराय, श्रनुसासनिपुरे- 
क्वाराय , उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


© किनका 








§ २०. वीसतिमपाचित्तियं 
(श्रत्तानं बधित्वा रोदने) 


( १) चण्डकछतीरोदनदत्थ्‌ 

८७. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी भिक्खुनी भिक्खुनीहि 
सदधि भण्डित्वा ग्रत्तानं* वधित्वा वधित्वा रोदति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उन्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम अय्या 
चण्डकाटढी ग्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदिस्सती ति ... पे०... सच्चं किर, 
भिक्खवे, चण्डकाठी भिक्व॒नी प्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदती ति? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाढी 
भिक्खुनी ग्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय .. पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

८८. “ या पन भिक्खुनी श्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदे्य, पाचि- 


तियं'' ति । 


१. पित्तिविसयेन ~ स्या० । २. श्रनुसासनीपुरेक्लाराय - सी०, स्या०, रो० । ३. भ्रत्तना - 
स्या० । 
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(३) विभङ्खो 
८९. थापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमर््मि भ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । | 
ग्रत्तानं ति पच्चत्तं । वधित्वा' वधित्वाः रोदति , श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । वधति न रोदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । रोदति न वधति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 
९०, ग्रनापत्ति जातिब्यसनेनः वा भोगव्यसनेनः वा रोगव्यसनेन 
वा फुदा^ रोदति न वधति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
# श्रन्धकार्वमो दतियो 


वदिति - 9 १,४.८9 ७ कातततः 


$ २१. एकवीसतिमपाचित्तियं 
(नग्गनहाने) 
( १) वसियाउप्पण्डनवत्थु 

९१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्वुनियो ्रचिर- 
वतिया नदिया वेसियाहि सदधि नग्गा एकतित्थं नहायन्ति । वेसिया ता 
भिक्खुनियो उप्पण्डेसुं - “कि नु खो नाम तुम्हाक, ्रय्ये, दहरानं ब्रह्मचयियं 
चिण्णेन, नन्‌ नाम कामा परिभुञिजितव्बा ! यदा जिण्णा भविस्सथ तदा 
ब्रहमाचरियं चरिस्सथ । एवं तुम्हाकं उभो श्रत्था' परिग्गहिता भविस्सन्ती' 
ति । भिक्ुनियो वेसियाहि उप्पण्डियमाना मडक्‌ प्रहस्‌ । म्रथखो ता 
भिक्खुनियो उपस्सयं गन्त्वा भिक्खुनीनं एतमत्थं ्रारोचेसुं । भिक्खुनियो 
भिक्वूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । भिक्व्‌ भगवतो एतमलत्थं ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ल भ्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खवे, भिक्खुनीनं सिक्खापदं पञ्जा- 





१. सी° पौत्थके नत्ि । २. वधति - सी० । ३. जातिग्यसनेन - सी० । ४. मोगव्यस- 
नेन - सी° । ५. रोगव्यसनेन -सी० । ६. पदा - सी० । * एत्य सी° पोत्थके इमं उदानं 
दिस्सति- 

| ्रन्धकारे पटिच्छक्ले श्रज्कोकासे सिक्काटके । 


| देनापुच्छा विकालो च दुही निरये वधी ति॥ 
७. उष्फण्डेतुं - स्या० । ८. जिन्ना - सी० । €. श्रन्ता ~ रो० । 
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पेस्सामि' दस श्रत्थवसे पटिच्च - सङ्खसुट्टुताय ... पे०... विनयानुग्गहाय । 
एवं च पन, भिक्सवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 
६२. "या पन भिक्खुनी नग्गा नहायेय्य, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभद्खो .. 
६३. यापनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ...प०... ग्रय 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति। 
नगगा नहायेय्या ति अरनिवत्था वा भ्रपारुता वा नहायति, पयोगे 
दुक्केटं । नहानपरियोसाने भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
९४. प्रनापत्ति प्रच्छिन्नचीवरिकाय वा नदुचीवरिकाय वा, श्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








$ २२. बावीसतिमपाचित्तियं 
(उवकसाटिककारापने) 
( १) छन्बग्गियानं उदकसाटिकावत्थु 
६१५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खुनीनं उदकसाटिका 
ग्रनुञ्जाता होति । छन्बग्गिया भिक्छुनियो - “भगवता उदकसाटिका 
पनुञ्ाता" ति भ्रष्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेसुं । पुरतो पि 
पच्छतो पि श्राकड़न्ताः श्राहिण्डन्तिः । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा 
,.. पे ०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो 
धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो श्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - 
९६६. ““उदकसाटिकं पन भिक्लुनिया कारयमानाय पमाणिका कार. 
१. पञ्ड्पेस्सामि - म० । २. कड्न्ता ~ सी० । ३. श्राहिण्डन्ता -स्या० । ४. पामा- 
णिका -रो०। 


५४.२३.१०० ] तेवीसतिमपाचित्तियं २८१ 


तब्बा । तत्रिवं पमाणं ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थियाः; 
तिरियं हे विवत्थियो । तं श्रतिक्कामेन्तिया छेदनक पाचित्तियं"” ति । 
(३) विभङ्गो 

६७. उ. कसाटका नाम' याय निवत्था नहायति । 

कारयमानाया ति करोन्तिया वा कारापेन्तिया वा। 

पमाणिका कारेतवब्बा । तत्रिदं पमाणं - दीघसो चत्तस्सो विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया; तिरियं द्रे विदत्थियो । तं ग्रतिक्कामेत्वा करोति वा 
कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । परिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

६८. श्रत्तना विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकतं परंहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि विष्प- 
कतं भ्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ञस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रञ्ञन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्केटस्स । 

६६. श्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकः करोति, म्रञ्बेन कतं पमा- 
णातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभृञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं 
वा साणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 





{0 यजाय 


$ २२. तेवीसतिमपाचित्तियं 
(चीवरविसिष्बने) 
(१) दुसिन्बितचौवरवत्यु 
१००. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरिस्सा भिक्सुनिया महुग्घे 
चीवरद्स्से चीवरं दुक्कटं होति दुस्सिन्बितं । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तं 
भिक्लुनि एतदवोच - “सुन्दरं खो इदं ते, श्रय्यं, चीवरदुस्सं; चीवरं च 


खो दुक्कटं दुरिसिन्वितं'" ति । “विसिब्बेमि, श्रय्य, सिब्बिस्ससी ति ? ` 


““श्रामय्ये, सिम्बिस्सामी'" ति | प्रथ खोसा भिक्खुनी तं चीवरं विसि- 
म्बेवा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया श्रदासि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी -''सिन्बि- 


१. सी° पोत्थके नत्थि । २. भूमत्थरणं - म० । ३. बिग्बोहनं - म० । ४. सिम्बेस्ससी - 
सी०, स्या०, रो० । ५. प्रामाय्ये - म०। 
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स्सामी सिन्बिस्सामी' ति नेव सिन्बति न सिब्बापनाय उरस्सुक्कं करोति । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्छुनीनं एतमत्थं श्रारोचेंसि । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज्जायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
ग्रय्या थुल्लनन्दा भिक्ख॒निया चीवरं विसिब्बापेत्वा नेव सिब्विस्सति न 
सिम्बापनाय उस्सुक्कं करिस्सती ति ...पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खनी भिक्स॒निया चीवरं विसिन्बापेत्वा नेव सिब्बति न सिन्बा- 
पनाय उस्सुक्कं करोती ति ! “सच्चं, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवरं विसिन्बापेत्वा नेव सिन्विस्सति न सिव्बा- 
पनाय उस्सुक्कं करिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसच्नानं वा पसादाय ...पे०.. 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१०१. “या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवरं विसिन्बेत्वा वा 
विसिन्बापेत्वा वा सा पच्छा भ्रनन्तरायिकफिनी नेव सिब्बेय्य न सिन्बापनाय 
उस्सुक्क करेय्य, श्रञ्जत्र चत्‌हपञ्चाहा, पाचित्तियं' ति । 

(३ ) विभकङ्खो 

१०२.यापनातिया यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ..पे०..- म्रयं 
इभस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्वुनिया नति श्रञ्व्ाय भिक्खुनिया । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं ्रञ्जतरं चीवर । 

विसिन्बेत्वा ति सयं विसिब्बेत्वा । 

विसिब्बपित्वा ति भ्रञ्ञं विसिन्बापेत्वा । 

सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी ति अ्रसति भ्रन्तराये । 

नेव सिब्बेय्धा ति न सयं सिब्बेय्य । 

न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करेय्या ति न ्रञ्ञ्नं प्राणापेय्य | 

श्रञ्ञ्त्र चत्‌हपञ्चाहा ति ठपेत्वा चतूहपञ्चाहं । नेव सिन्बि- 
स्सामि न सिब्बापनाय उस्युक्कं करिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१०३. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या चीवरं विसिन्बेत्वा वा 
विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी नेव सिन्बति न सिम्बापनाय 


१. खीयन्ति - सी०, स्या०, रो० | 
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उस्युक्क करोति, प्रञ्जत्र चत्‌हपञ्चाहा, प्राप्ति पाचित्तियस्स । उपसम्प- 
ताय वेमतिका ची वरं विसिन्बेत्वा वा विसिन्बापेत्वा वा सा पच्छा ग्रनन्तरा- 
यिकिनी नेव सिम्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोति, अ्रञ्जत्र , चतूह्‌- 
पञ्चाहा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्वा चीवरं 
विसिन्बेत्वा वा विसिब्बपेत्वा वा सा पच्छा भ्रनन्तरायिकिनी नेव सिन्बति 
न सिञ्बापनाय उस्सुक्कं करोति, श्रञ्जत्र चतूहपञ्चाहा, ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

ग्रञ्जं परिक्खारं विसिब्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा 
ग्रनन्तरायिकिनी नेव सिब्बति न सिन्बापनाय उस्सुक्कं करोति, अ्रञ्ञत्र 
चत्‌हपञ्चाहा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय चीवरं वा श्रञ्ञनं वा 
परिक्खारं विसिष्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा प्रनन्तरायिकिनी 
तेव सिब्बति न सिन्बापनाय उस्सुक्कं करोति, ्रञ्जत्र चतूहपञ्चाहा 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पञ्नसञ्व्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय प्रनृपसम्पन्न- 
सञ्जना, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०४. अ्रनापत्ति सति प्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, करोन्ती 
चत्‌हपञ्चाहं श्रतिक्कामेति, गिलानाय, ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 


© 








§& २४. चतुवीसतिमपाचित्तियं 
(सद्कुगटि वारनिक्कमने) 

(१) चीवरनिक्िपनवत्थु 
१०५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भिक्खुनीनं हत्थे 
ची वरं निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं पक्कमन्ति । तानि चीवरानि 
चिर निक्ित्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि भिक्सुनियो श्रोतापेन्ति । 
भिक्वूनियो ता भिक्खनियो एतदवोचं ~ “कस्सिमानि, श्रथ्ये, चीवरानि 
कण्णकितानी"" ति ? श्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रारो 
चेस्‌ । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उञ्ञायन्ति लिय्यन्ति 


१. करोन्तं - रोऽ । 
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विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्वुनियो भिक्खुनीनं हत्थे ची वरं निक्खिपित्वा 

सन्तरुत्तरेन जनपद चारिकं पक्कमिस्सन्ती ति ... पे ... सच्चं किर, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो भिक्खुनीनं हत्थे चीवरं निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपद- 
चारिकं पक्कमन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ... पे° ... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्लुनियो 
भिक्ुनीनं हत्थे चीवरं निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमि- 
स्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, 
भिक्ववे, भिक्लृनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१०६. “या पन भिखुनी पञ्चाहिकं सद्धाटिचार श्रतिक्कामेय्य, 
पाचित्तियं ति । 

(३) विभङ्धो 

१०७. या पनातिया यादिसा ...प०... भिक्वनी ति ...पे० ... श्रयं 
मस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्छ॒नी ति । 

पञ्चाहिक सङ्खाटिचारं श्रतिक्कामेय्या ति पञ्चमं दिवसं पञ्च 
चीवरानि नेव निवासेति न पारुपति न ग्रोतापेति, पञ्चमं दिवसं ्रतिक्का- 
मेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१०८. पञ्चाद्रा तिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसनञ्जा, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पञ्चाहातिक्कन्ते वेमतिका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पञ्चाहातिक्कन्ते श्रन- 
तिक्कन्तसजञ्ब्ा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पञ्चाहानतिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चा- 
हानतिक्कन्ते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चाहानतिक्कन्ते अ्रनति- 
क्कन्तसञ्जा, श्रनापत्ति । 


१०९. श्रनापत्ति पञ्चमं दिवसं पञ्च चीवरानि निवासेति वां 
पारुपति वा ग्रोतापेति वा, गिलानाय, म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 


१. सद्कािवारं - स्या० 
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४ २५. पञ्चवीसतिमपाचित्तिये 
(च।वरसङ्धमनीयकारणे) 
(१) भ्रल्लचीवरवत्थु 
११०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्सुनी पिण्डाय 
चरित्वा ्रललची वरं पत्थरित्वा विहारं पाविसि । ग्रञ्जतरा भिक्छुनी तं 
चीवरं पारुपित्वा गामं पिण्डाय पाविसि। सा निक्खमित्वा भिवखुनियो 
पुच्छि -“श्रपय्ये , मण्हं चीवर पस्सेय्याथा' ति ? भिक्सुनियो तस्सा भिक्सु- 
निया एतमत्थं भ्रारोचेसुं । प्रथ खो सा भिक्खुनी उञ्जञायति खिय्यति विपा- 
चेति ~ “कथं हि नाम भिक्खुनी मय्हुं चीवरं म्रनापुच्छा पारपिस्सती'" ति! 
ग्रथ खो सा भिक्सूनी भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि। याता भिक्खुनियो 
प्रप्पिच्छा ... पे०...ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्ख॒नी भिक्खुनिया चीवरं श्रनापुच्छा पारूपिस्सती ति ... पे० ... सच्चं 
किर, भिक्छवे, भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवरं श्रनापुच्छा पारप; ति ? 
“सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनी 
भिक्खनिया चीवरं ्रनापुच्छा पारुपिस्सति । नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिवखापदं 
उदिसन्तु - 
१११. “या पन.भिक्खुनी चीवरसङ्कमनीयं धारेम्य, पाचित्तियं ` ति । 
(३) विभङ्खो 
११२. यापनाति या यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति... पे०... ग्रयं 
हमस्मि म्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
चीवरसङ्मनीयं नाम॒ उपसम्पन्नाय पञ्चन्नं चीवरानं श्रञ्नतरं 
चीवरं तस्सा वा श्रदिन्नं तं वा भ्रनापुच्छा निवासेति वा पारुपति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
११३. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा चीवरसङ्खमनीयं धारेति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका चीवरसङ्कमनीयं धारेति, 


१. श्रपाय्पे -म०। २. पारूपती -स्या० | 
वाचिल्ियं ~ ४९, 
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प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय प्रनुपसम्पन्नसञ्जा चीवरसङमनीयं 
धारेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्नुपसम्पन्नाय चीवरसङ्कमनीयं धारेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुप- 
सम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्नसञ्च्ा, प्रपत्ति 
दुक्कटस्स । 

११४. श्रनापत्ति सा वा देति, तं वा. ्रापृच्छा निवासेति वा 
पारुपति वा, ्रच्छिन्नचीवरिकाय, नटुचीवरिकाय, प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 


(व @ चयक 


§ २६. छन्बीसतिमपाचित्तियं 


(गणलानन्तरायकरणे) 
(१) चीवरदेय्यधम्मग्रन्तरायवस् 
११५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया उपद्राकः 
कुलं थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोच - “भिक्छुनीसङ्खस्स, श्रय्ये, चीवर 
दस्सामा” ति । थुल्लनन्दा भिक्सुनी- "तुम्हे बहुकिच्चा बहुकरणीया'' ति 
म्रन्तरायं ब्रकासि । तेन खो पन समयेन तस्स कुलस्स धरं उय्हति । तं 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा ग्रम्हाक 
देय्यधम्मं भ्रन्तरायं करिस्सति ! उभयेनाम्हः परिबाहिरा, भोगेहि च 
पुञ्ञेन चा'' ति । भ्रस्सोसुं सो भिक्सुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्ुनियो प्रप्पिच्छा ...प१०...ता उज्ज्ञा 
यन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रय्या थुललनन्दा गणस्स चीवर- 
लाभं ग्रन्तरायं करिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी गणस्स चीवरलाभं ग्रन्तरायं ग्रकासी ति ? (सच्चं, भगवा'' ति, 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि ब॒द्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खनी गणस्स चीवरलाभं ग्रन्तरायं करिस्सति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्प 


१. भिक्खुनिसङ्खस्स - म० । २. उभयेनम्हं ~ स्या० रो०; उभयेनम्हा ~ सीऽ 
३, परिहीना - सी० । ४. करोती -स्या० । 
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सन्नानं वा पसादाय ... प० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिक्वा- 
पदं उहिसन्तु - 

११६. “या पन भिक्लुनी गणस्स चीवरलाभं श्रन्तरायं करेथ्य, 
पाचित्तियं"" ति । 

(३) विभङ्खो 

११७. या पना ति या यादिसा ... पे ०... भिक्खुनी ति ... प° ... म्रयं 
इमस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

गणो नाम भिक्छुनीसङ्घो वुच्चति । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं प्रञ्जतरं चीवरं विकप्पनुपगं' पच्छिमं । 

ग्रन्तरायं करेष्या ति कथं इमेः चीवरं नः ददेय्युं ति श्रन्तरायं 
करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रज्ञं परिक्खारं श्रन्तरायं करोति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सम्बहुलानं भिक्वुनीनं वा एकमिक्वुनिया वा प्रनुपसम्पन्नाय 
वा चीवरं वा ग्रञ्जं वा परिक्वारं ्रन्तरायं करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

११८. भ्रनापत्तिं श्रानिसंसं दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, म्रादि- 
कम्मिकाया ति । 








0 


§ २७. सस्वोसतिमपाशचित्तिय 
(चीवरविभ ङुपटिबाहन) 


( १) चीवरभाजनवत्थु 

११९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनीसङ्खस्स श्रकालचीवरं 
उप्पन्नं होति । श्रथ सो भिक्छुनीसङ्खो तं चीवरं भाजेतुकामो सन्निपति । तेन 
खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया श्रन्तेवासिनियो* भिक्खुनियो पक्कन्ता 
होन्ति । थुल्लनन्दा भिक्लुनी ता भिक्खुनियो एतदवोच ~ ““्रय्ये, भिक्छ- 
नियो पक्कन्ता, न ताव चीवरं भाजियिस्सती” ति । *चीवरविभङ्खं पटि- 
बाहि । भिक्लुनियो न ताव चीवरं भाजयिस्सती ति पक्कमिसु*। थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी भ्रन्तेवासिनीसु भिक्खुनीयु भ्रागतायु तं चीवरं भाजापेसि । 
या ता भिक्वुनियो ग्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
१. विक्प्पनूपगं - सी° । २. इमं - स्या०, रो० । ३. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ४. 


भन्तेवासी - सी० । ^, एत्थ सी° पौत्थङे धम्मिकं" ति श्रधिको पाठो दिस्सति । ५. पटिबाहति - 
रो० । ६. विष्पक्कर्मिसु - स्या०, रो° । 
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कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा धम्मिकं चीवरविभ द्धं पटिवाहिस्सती ति 
... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, थूललनन्दा भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभङ्खं 
पटिबाही' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्सेवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभङ्धं पटिबाहिस्सति ¦! नेतं, भिक्लवे, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

१२०. “या पन भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभङ्ः पटि बाहेथ्य, पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभङ्गो 

१२१. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्ुनी ति ...पे० ...ग्रयं 
मस्मि ग्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

धम्मिको नाम चीवरविभङद्धो समग्गो भिक्खनीसद्घो स्धिपतित्वा 
भाजंति । 

पटिबाहेय्या ति कथं इमं चीवरं न भाजेय्या ति पटिबाहति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१२२. धम्मिके धम्मिकसञ्व्ा पटिवाहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मिके वेमतिका पटिबाहति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके म्रधम्मिकसज्जा 
पटिबाहति, ग्रनापत्ति । श्रधम्मिके धम्मिकसञ्व्ना, श्रापत्ति दृक्कटस्स । 
ग्रधम्मिके वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मिके प्रधौम्मकसञ्जा, 
प्रनापत्ति । ` 

१२३. ग्रनापत्ति श्रानिसंसं दस्सेत्वा पटिबाहति, उस्मत्तिकाय, श्रादि- 
कभ्मिकाया ति। 





© पववदव 


$ २८. श्रदुवीसतिभपाचित्तियं 
(सम ण चीवरदाने) 
(१) थुल्लनन्दाय नटानं चीवरदानवत्ु 
१२४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन धुल्लनन्दा भिक्खुनी नटानं पि 
१. पटिबाहती - स्या० । 
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नटकानं पि लङ्खकानं' पि सोकञ्ज्ञायिकानं पि कुम्भथूणिकानं पि समणचीवरं 
देति -““मय्हं परिसति वण्णं भासथा''ति। नटापि नटका पिलङ्ककापि 
सोकञ्ज्ञायिकाः पि कुम्भथूणिका पि थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया परिसति वण्णं 
भासन्ति- “श्रय्या थुल्लनन्दा बहुस्युता भाणिका विसारदा पटाः धम्मि कथं 
कातु; देथ प्रय्याय, करोथ भ्रय्याया' ति। याता भिक्सुनियो भ्रप्पिच्छा 
...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रय्या 
थुट्लनन्दा ग्रगारिकस्स' समणचीवरं दस्सती ति ... पे०... सच्चं किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रगारिकस्स समणचीवर देती ति † “सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वृद्धो भगवा ...प१० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्द। 
भिक्छनी ्रगारिकस्स समणचीवरं दस्सति । नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्॒नियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 
१२५. “या पने भिक्खुनी श्रगारिकस्स वा परिम्बाजकस्स वा परि्वा- 
जिकाय वा समणचीवेर ददेय्य, पाचित्तिय" ति । 
(३) विभद्धो 
१२६. यापनातिया यादिसा ... पे०... भिक्वनी ति ... पे० ...ग्रयं 
इमस्म श्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रगारिको नाम यो कोचि ग्रगार ग्रज्ज्ञावसति । 
परिव्बाजको नाम भिक्खृं च सामणेरं च स्पेत्वा यो कोचि परिव्बा- 
जकसमापन्नो । | 
परिब्बाजिका नाम भिक्खुनि च सिकखमानं च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिब्बाजिकसमापन्ना | 
समणचीवरं नाम कप्पकतं वृच्चति । देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१२७. ग्रनापत्ति मातापितृनं देति, तावकालिकं देति, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति । 








१. लद्धिकानं - सी०, स्या०, रो० । २. सोकसाथिकानं - सी° । ३. पदर - स्या, 
रो० । ४. श्रागारकिस्स ~ स्या° । 
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४ २६. अनतिसतिमपाचित्तियं 

( चीवरकालातिक्कामने) 

(१) चीवरपच्चासावत्थु 
१२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामं । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया उपदाककुलं 
थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोच - “सचे मयं, श्रय्ये, सक्कोम, भिक्खुनी- 
सङ्घसस चीवरं दस्सामा'" ति । तेन खो पन समयेन वस्सं' वृत्था' भिक्ख॒नियो 
चीवर भाजेतुकामा सन्निपतिसु। थुल्लनन्दा भिक्खुनी ता भिक्खुनियो एतद- 
वोच - “ग्रागमेथ, म्रय्ये, ग्रत्थि भिक्छुनीसङ्खस्स ची वरपच्चासा'” ति । 
भिक्सुनियो थुल्लनन्दं भिक्सुनि एतदवोचुं - "गच्छीय्ये , तं चीवरं जानाही' 
ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी येन तं कुलं तेनुपस दमि; उपस _्कुमित्वा ते मनुस्से 
एतदवोच ~ "देथावुसो, भिक्सुनीसङ्खस्स चीवर'' ति । “न मयं, भ्रय्ये, 
सक्कोम भिक्लुनीस ्खस्स चीवरं दातुं” ति । थुत्लनन्दा भिक्लुनी भिक्खु- 
नोनं एतमत्थं प्रारोचेसि । या ता भिक्ुनियो प्रप्पिच्छा... पे०... ता उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम रय्या थुल्लनन्दा दुम्बलचीवर- 
पस्चासाय चीवरकालसमयं ग्रतिक्कामेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्वे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुम्बलची वरपच्चासाय चीवरकालसमयं ग्रति- 

क्कामेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


( 


(२) पञ्ठत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी दुन्बलची वरपच्चासाय चीवरकालसमयं श्रतिक्कामेस्सति ! नेत, 
भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो 
इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१२६. “ था पने भिक्ख॒नी वुम्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमथं 
प्रतिक्कामेय्य, पाचित्तियं” ति । 


( ३ ) विभङ्खो 
१३०. यापनातिया यादिसा...पे०... भिक्लुनी ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 


1 


१-१. वस्संवुदरा - म° । २, गच्छग्ये - स्या०, रो० । ३. प्रतिष्कामेती ~ स्या० । 
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दुब्बलचीवरपच्चासा नाम सचे मयं सक्कोम, दस्साम करिस्सामा 
ति वाचा भिन्ना होति । | 

चीवरकालसमयो नाम ग्रन्थते कठिनि' वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
प्रत्थते कठिनं पञ्च मासा । 

चीवरकालसमयं श्रतिक्कामेय्या ति श्रनत्थते कथिनं वस्सानस्स 
पच्छिम दिवसं ग्रतिक्कामेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रत्थते कठिनं कटिनु- 
द्ारदिवसं श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३१. दृब्बलची वरे दुब्बलचीवरसञ्व्या चीवरकालसमयं ग्रति- 
क्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दुब्बलचीवरे वेमतिका चीवरकालसमयं 
ग्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुब्बलचीवरे ्रदुन्बलचीवरसञ्ना 
ची वरकालसमयं श्रतिक्कामेति, श्रनापत्ति । 

ग्रदुब्बलची वरे दुब्बलचीवरसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रदुब्बल- 
ची वरे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रदुबन्बलचीवरे प्रदुव्बलचौीवरसञ्जा, 
ग्रनापत्ति । 


१३२. भ्रनापत्ति प्रानिसंसं दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, ग्रादि- 
कम्मिकाया ति। 





।। 





§ ३०. तिसतिमपाचित्तियं 
(कटिनृदारपटिबाहन) 


(१) कठिनुद्धारवत्थ 

१३३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथः 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरेन उपासकेन सद्धं 
उदिस्स विहारो कारापितो होति । सो तस्स विहारस्स महं उभतोसद्धस्स 
भ्रकालचीवरं दातुकामो होति । तेन खो पन समयेन उभतोसङ्घुस्स कठिनं 
ग्रत्थतं होति । श्रथ खो सो उपासको सङ्खं उपस ङ्कमित्वा किनुद्धारं याचि । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्वे, 
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पटिबलेन सङ्घो जापेतव्बो - 

१३४. ““सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सङ्घो 
कठिनं उद्धरेय्य । एसा जन्ति । 

सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । सङ्घो कठिनं उद्धरति । यस्सायस्मतो 
खमति कठिनस्स उद्धारो, सो तुण्स्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“उव्भतं सङ्खेन कठिनं, खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं 
धारयामी'' ति । 

१३५. ग्रथ खो सो उपासको भिक्ुनीसद्धं उपस दमित्वा कटिनुद्धारं 
याचि । यथुल्लनन्दा भिक्खुनी - "चीवरं अ्रम्हाकें भविस्सती'" ति कविनुद्धार 
पटिबाहि । ग्रथ सखो सो उपासको उज्ज्ञायति िय्यति विपाचेति - 
(कथं हि नाम भिक्खुनियो भ्रम्हाकं कठिनद्धारं न दस्सन्ती" ति ! भ्रस्सोसं 
खो भिक्खुनियो तस्स उपासकस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 
या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा...पे०...ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा धम्मिकं कठिनुद्धारं पटिबाहिस्सती 
ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्ववे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी धम्मिक कटिनु- 
दार पटिबाही' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी धम्मिक कठिनृद्धारं पटिबाहिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, भअ्रपपसन्नानं 
वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्छुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहसन्तु - 

१३६. “या पन भिक्छुनी धम्मिक कठिनुद्धारं परटिबाहेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्गो 

१३७. या पनाति या यादिसा...पे०...भिक्नी ति ...पे०... श्रयं 
मस्मि म्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

धम्मिको नाम कठिनुद्धारो समग्गो भिक्लुनीसद्खो सन्निपतित्वा 


उद्धरति । 


पटिबाहेग्या ति कथं इदं कठिनं न उद्धरेय्या ति परटिबाहति 
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पटिबाहूती - स्या० । २. सी०, स्या०, रो° पौत्यकेसु नत्थि । 
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ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३८. घम्मिके धम्मिकसच्ञना पटिबाहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्त । 
घम्मिके वेमतिका पटिबाहूति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । धम्मिके प्रधम्मिकसज्जा 
पटिबाहति, श्रनापत्ति । ग्रधम्मिके धम्मिकसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । 
ग्रधम्मिके वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मिके च्रधम्मिकसञ्च्या, 
ग्रनापत्ति । 

१३९. श्रनापत्ति भ्रानिसंसं दस्सेत्वा पटिबाहूति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 

*नग्गवभ्गो ततियो । 








8 ३१. एकतिखतिमपाचत्तियं 
(एकभजञ्चं तुवटूने) 

(१) एकमञ्चं तुवटुनवत्थु 
१४०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो दवे एकमजञ्चें तुदन्ति । 
मनुस्सा विहारचारिकै भ्राहिण्डन्ता परिसित्वा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - “कथं हि नाम भिक्खुनियो द्वे एकमज्चे तुवदस्सन्ति, सय्यथापि 
गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! म्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उञ्ज्ञायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता भिक्खुनियो भ्रपििच्छा 
...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो 
दे एकमञ्चे तुवद्स्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्वे, भिक्सुनियो 

दे एकमञ्चे तुवटेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
दे एकमञ्चें तुवट्रेस्सन्ति ! नेतं, भिक्ववे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... 
एवं च पन, भिक्ववे, भिक्छुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ 
* एत्थ सी° पोत्थके इमं उदानं दिस्सति - 


नम्गोदकं विसिन्बेत्वा पञ्न्वाह संकमानियं । 


गणविभङ्ध समणं दुन्बलकठिनिन चा ति॥ 
१. भिही ~ सी० । 
पाचिसियं व 9 ०9 
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ए. 28) १४१. “या पन भिक्खुर्यियो दे एकमञ्चे तुवद्यु, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभो 
१४२. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्छनियो ति उप- 
सम्पन्नायो वृच्चन्ति । 
दे एकमञ्चे तुवदटरय्युं ति एकाय निपन्नाय ग्रपरा निपज्जति, ग्रापत्ति 
5 पाचित्तियस्स । उभो वा निपञ्जन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदुहिप्वा 
पुनप्पूनं निपञ्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१४३. म्रनापत्ति एकाय निपन्नाय श्रपरा तिसीदति, उभो वा निसी- 
दन्ति, उम्मत्तिकानं, भ्रादिकम्मिकानं ति । 


वर्थतकयायशधरयतथासते [8। 





8 ३२. दत्तिसतिमपाचित्तिय 
(एकत्थरणपावुरणतु वटून) 


(१) एकल्थरणपावुरणावत्ु 


१४४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रननाथ- 
0 पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो द्वे एकलत्थरणपावुरणा 
तुवटन्ति। मनुस्सा विहारचारिकं प्राहिण्डन्ता पसिसित्वा उज्ज्रायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~~ “कथं हि नाम भिक्खनियो दवे एकत्थरणपावुरणा 
तुवदटस्सन्ति, से्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! भ्रस्सोसं खो 
४.30 भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
15 ता भिक्सुनियो प्रपिपच्छा ..पे०... ता उञ्स्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्सुनियो दे एकत्थरणपावुरणा तुवटृस्सन्ती ति ...पे०.. 
सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो द्वे एकत्थरणपावुरणा तुवटेन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा" ति । 
(२). पञ्डत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्लबे, भिक्खूनियो 
20 द्वे एकत्थरणपावृरणा तुवदरेस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 


१, एकत्थरणपापुरणा ~ सी°, स्या० । 
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१४५. “या पन भिक्खुनियो दे एकत्थरणपावुरणा तुवटरय्यं, पाचि- 
तिय" ति । 

(३) विभो 

१४६. या पना ति या यादिसा...पे ०...भिक्खनियो ति उपसम्पन्नायो 
वृच्चन्ति । 

ढे एकत्थरणपावुरणा तुर्यं ति तञ्ञेव ब्रत्थरित्वा तञ्जेव 
पारुपन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१४७. एकत्थरणपावुरणे एकत्थरणयपावुरणसजञ्जा तुवटुन्ति, म्रापत्ति 
पाचित्तियस्सं । एकत्थरणपावुरणे वेमतिका तुवटृन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
एकत्थ रणपावृरणे नानत्थरणपाव्‌ रणसञ्जा तुवदट्रन्ति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

एकत्थरणें नानापावुरणसज्जा, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणे 
एकपावुरणसज्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे एकत्थरण- 
पावुरणसञ्च्ा, प्राप्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे वेमतिका, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे नानत्थरणपावुरणसञ्जा, श्रनापत्ति ! 


१४८. अ्रनापत्ति ववत्थानं दस्सेत्वा निपज्जन्ति, उम्मत्तिकानं, ्रादि- 
कम्मिकानं ति । 





© 





$ ३३. तेत्तिसितिमपाचित्तियं 
(भिक्छुनिया भ्रफासुकरणे) 
(१) युल्लनन्दा-भ हाकापिलानीवत्थु 

१४९. देन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा" धम्मि कथं कातुं । भहा पि कापिलानी 
बहुस्सुता होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कातुं उद्धारसम्भाविता । 
मनुस्सा - ''श्रय्या भहा कापिलानी बहुस्सुता भाणिका विसारदा पटा धम्मि 
कथं कातुं उद्रारसम्भाविता'' ति भं कापिलानि पठमं पयिरुपासित्वा, 
पच्छा शुल्लनन्दं भिक्खुनि पयिरुपासन्ति । थुल्लनन्दा भिक्छुनी हस्सापकता 


१, पटा -स्या०, रो० । २-२. धम्मकथं ~ सी° रो०। 
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- इमा किर ग्रपिच्छा सन्तुद्रा पविवित्ता ग्रसंसदा या इमा सजञ्जत्ति 
बहुला विञ्जत्तिबहुला विहरन्ती" ति भहाय कापिलानिया पुरतो चङ्कुमति 
पि तिदुति पि निसीदति पि स्यं पि कप्पेति उहिसति पि उदिसापेति 
पि सज््ञायं पि करोति । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...प०... ता उज्क्षा- 
यन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम स्नय्या थुल्लनन्दा भ्रय्याय 
भटाय कापिलानिया सल्चिच्च श्रफासुं करिस्सती ति ...पे०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, थूत्लनन्दा भिक्खनी भहाय कापिलानिया सञ्चिच्च श्रफासु 
करोती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति। । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भहाय कापिलानिया सञ््चिच्च ग्रफासुं करिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, 
म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्वापदं उदिसन्तु - 

१५०. “या पन भिक्खुनी भिक्ख॒निया सञ्चिच्च श्रफासुं करेग्य, 
पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्धो 

१५१.यापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खनी ति ...पे०... म्रथं 
दमस्मि प्रत्थं भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति। 

भिक्छुनिया चति भ्रञ्जाय भिक्लुनिया । 

सञ्चिच्चा ति जानन्ती सजञ्जानन्ती चेच्च प्रभिवितरित्वा 
नीतिक्कमो । 

श्रफासु करेय्या ति - “इमिना इमिस्सा ्रफायु भविस्सती' ति 
प्रनापुच्छा पुरतो चद्धुमति वा तिटुति वा निसीदति वा सथ्य वा कप्पेति उदि 
सति वा उदिसपेति वा सञ्ज्ञायं वा करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१५२. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसनञ्व्या सञ्चिच्च ग्रफासुं करोति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपस्तम्पन्नाय वेमतिका सज्चिच्च ग्रफासुं करोति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्न सञ्जना सञ्चिच्च श्रफासु 


करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रनुपसम्पन्नाय सच्चिच्च श्रफासुं करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. सीयन्ति -सी०, स्या०, रो० । २. श्रफासुं - सी, स्या० । 
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प्रनुपस्षम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा, भ्रापरसिं दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 
वेमत्तिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्न सञ्जा, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


१५३. श्रनापत्ति न श्रफासुं कत्तुकामा भ्रापुच्छा परतो चद्धुमति वा 


तिदुति वा निसीदति वा सेय्यं वा कप्पेति उदिति वा उदिसापेति वा 
सञ्ज्ञायं वा करोति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकभ्मिकाया ति । 





 @ 





§ ३४. चतुत्तिसितिमपाचित्तियं 
(सहजोविनोभ्रनुपदराने } 
(१) दुरखितासहजीौ विनीवत्थु 


१५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुक्खितं 
सहजी विनि नेव उपद्रुति न उपदुापनाय उस्सुक्क करोति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपिच्छा ... पेऽ... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
ग्रय्या थुल्लनन्दा दुक्खितं सहजीविनि नेव उपद्स्सति न उपद्रापनाय उस्सुवकं 
करिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्॒नी दुक्खितं 
सहजीविनिं नेव उपट्रुति न उपद्रापनाय उस्सुवके करोती ति ? “सच्चं, 
भगवा ति । 


^. 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी दुक्खितं सहजीचिनि नैवे उपद्ूुस्सति न उपद्रापनाय उस्सुक्कं करि- 
स्सति ! नेतं, भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, 
भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिक्लापदं उहिसन्तु - 


न्क 


१५५. “या पन भिक्छुनो दुक्लितं सहजीविनि नेव उपद्रेय्य न ` 


उपटापनाय उस्सुक्कं करेथ्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभङ्गो 
१५६. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्वुनी ति । 
दुक्विता नाम गिलाना वुच्चति 
सहजीविनी नाम सदधिविहारिनी वुच्चति 
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नेव उपदेय्या ति न सयं 'उपद्ुय्य । 

न उपटापनाय उस्सुक्कं करेय्या ति न प्रञ्जं प्राणापेय्य । 

नेव उपटुस्सामि न॒ उपटापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धुरं 
निक्खित्तमत्तं भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रन्तेवासिनि वा श्रनुपसम्पन्नं वा 
नेव उपदेति, न उपदापनाय उस्सुक्कं करोति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१५७. अरनापत्ति सति म्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
0 

$ ३५. परर्चातिसतिमपाचित्तियं 
( भिक्लुनीनिक्कडने ) 
(१) भहाथुल्लनन्दावत्यु 

१५८. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन भदा कापिलानी साकेते वस्सं उप- 
गता होति । सा केनचिदेव करणीयेन उन्बान्हा ` थुल्लनन्दाय भिक्खृनिया 
सन्तिके दूतं पाहेसि - “सचे मे भ्रय्या थुल्लनन्दा उपस्सयं ददेय्य भ्रागच्छेथ्या- 
महं ' सावत्थि' ति । थुल्लनन्दा भिक्वुनी एवमाह - “ग्रागच्छतु, दस्सामी' 
ति। अ्रथखो भदा कापिलानी साकेता सावत्थि म्रगमासि । थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भहाय कापिलानिया उपस्सयं भ्रदासि । तेन खो पन समयेन 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी बृहुस्सुता होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि 
कथं ` कातुं । भटा पि कापिलानी बहुस्सुता येव* होति भाणिका विसारदा 
पटा धम्मि कथं कातुं उकारसम्भाविता। मनुस्सा - “श्नय्या भहा कापि- 
लानी बहुस्युता भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कातुं उढ्रारसम्भाविता' 
ति भह कापिलानि पठमं पयिरुपासित्वा पच्छा थुल्लनन्दं भिक्खुनि 
पयिरुपासन्ति । थल्लनन्दा भिक्खुनी इस्सापकता - “इमा किर भ्रपििच्छा 
सन्तुदरा पविवित्ता प्रसंसदा या इमा सजञ्जत्तिबहुला विञ्जत्तिबहुला विह- 
रन्ती" ति कुपिता ग्रनत्तमना भटहं कापिलानि उपस्सया निक्कड्ि । याता 
भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 
हि नाम ब्रय्या थुल्लनन्दा श्रय्याय भहाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा 








कुपिता ग्रनत्तमना निक्कड्िस्सती ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, 


१. भ्रन्तेवासि - रो० । २. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ३. गच्छेय्यामहुं -स्या० । ४. 
पटा ~ स्या०, रो° । ५-५. धम्मकथं - सी०, रो० । ६. सी०, स्या०, पोत्थकेसु नत्थि । 
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थुट्लनन्दा भिक्खुनी भदहाय कापितानिया उ॑पस्सयं दत्वा कुपिता प्रनत्तमना 
निक्कडढी ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थृल्लनन्दा 
भिक्खुनी भहाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा कुपिता श्रनत्तमना निक्कड़- 
स्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०...एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१५९. “या पन भिक्खनी भिकष्लुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिता 
ग्रनत्तमना निक्कडदेय्य वा निक्कडापेय्य वा, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

१६०. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे ०... श्रयं 
मस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्वुनिया ति ग्रञ्जाय भिक्ुनिया । 

उपस्सयो नाम कवाटबद्धो वुच्चति । 

दत्वा ति सयं दत्वा । 

कुपिता श्रनत्तमना ति प्रनभिरद्धा श्राहतचित्ता सिलजाता । 

निक्कडढेय्या ति गब्भे गहेत्वा पमुखं निक्कडति, ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । परमुखे गहेत्वा बहि निक्कडुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन 
पयोगेन वहूके पि द्वारे ग्रतिक्कामेति, म्रापत्ति पाचित्ियस्स। 

निक्कडपेथ्या ति भ्रञ्जं ्राणापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्ता बहुके पि द्वारे ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६१. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्न सञ्व्या उपस्सयं दत्वा कुपिता प्रनत्त- 
मना निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय 
वेमत्िका उपससयं दत्वा कुपिता भ्रनत्तमना निक्कडति वा निक्कड्कापेति 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्न सञ्जा उपस्सयं दत्वा 
कुपिता भ्रनत्तमना निक्कंडूति वा निक्कड्कापेति वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

तस्सा परिक्खारं निक्कडति वा निक्कडापेति वा, श्रापत्ति दृक्क- 
टस्स । ्रकवाटबद्धा निक्कडूति वा निक्कडकापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा परिक्खारं निक्कडुति वा निक्कडूापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्नं क्रवाटबद्धा वा श्रकवाटबद्धा वा निक्कडुति वा निक्कङ्कापेति वा, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा परिक्खारं निक्कडुति वा निक्कड्कापेति वा, 
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प्राप्ति दुक्कटस्स। ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसजञ्ज्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्न- 
सञ्जा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१६२. भ्रनापत्ति ग्रलञ्जिनि' निक्कडुति वा निक्कङ्कापेति वा, तस्सी 
परिक्खारं निक्कडुति वा निक्कड्कापेति वा, उम्मत्तिकं निक्कडति वा निक्क- 
डापेति वा, तस्सा परिक्वारं निक्कडुति वा निक्कड्कापेति वा, भण्डनकारिकं 
... पे ° ... कलहकारिकं ... विवादकारिकं ... भस्सकारिकं ... सद्धं अ्रधिकरण- 
कारिकं निक्कडति वा निक्कडूापेति वा, तस्सा परिक्खारं निक्कडति वा 
निक्करडइापेति वा, प्नन्तेवासिनि वा सदिविहारिनिवा न सम्मा वत्तन्ति 
निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, तस्सा परिक्डारं निवकडति वा निक्कडापेति 
वा, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 
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६ ३६. खसिंसतिमपाचित्तियं 
(संसटविहारे) 
(१) संसदा उण्डकाीकत्थु 
१६३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाटीः भिक्खुनी संसदा 
विहरति गहपत्िना पि गहपतिपृत्तेनः पि । या ता भिक्खुनियो म्रप्पिच्छा 
...पे०...ता उञज्ज्ञायणिति लि्यन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम भ्रभ्या 
चण्डकाठी संसदा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपृत्तेन पी ति ...पे०.. 
सच्चं किर, भिक्खवे, चण्डकराी भिक्सनी संसदा विहरति गहपतिना पि 
गहपतिपृत्तेन पी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाट्टी 
भिक्वनी संसदा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपृत्तेन पि ! नेतं, भिक्वे, 
ग्रपपसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवञ्च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्वापदं उदिसन्तु - 
१६४. “या पन भिक्वुनी ससह विहुरेथ्य सहपतिना वा गहपति. 
पत्तन वा सा भिक्लुनी भिक्छुनीहि एवमस वचनीया ~ 'माय्ये, संसा 





१. भ्रलज्जनि ~ सी० । २. चण्डकाली -सी०, स्या०, रो० । ३. गहपतिपत्तेना ~ सी ० । 
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विहरि गहपत्िना पि गहपतिपुत्तेन पि । धिविच्चाय्ये'; विवेकञ्नेव भगि- 
निया सङ्घो वण्णेती' ति । एवञ्च पन सा भिक्खुनी भिक्छुनीहि वच्चमाना 
तथेव परगण्टेय्य, सा भिक्लुनी भिक्वुनीहि यावततियं समन॒भासितब्बा तस्स 
पटिनिस्सगगाय । यावततियजञ्चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सनज्जेय्य, इच्चेतं 
कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जय्य, पाचित्तिय' ति । 
(३ ) विभङ्खो 

१६५. यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्ख॒नी ति ...पे०... श्रयं 
ट्‌मर्स्मि ब्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

संसदा नाम ग्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन संसदा । 

गहपति नाम यो कोचि भ्रगारं अज्ज्ञावसति । 

गहपतिपृत्तो नाम योः कोवि पृत्तमातरो । 

सा भिक्खुनी तिया सा संसदा भिक्सुनी । 

भिक्लुनीही ति श्रञ्जाहि भिक्छुनीहि । या पस्सन्तिया सुणन्ति 
ताहि वत्तव्वा ~ “माय्ये, संसदा विहरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि ¦ 
विविच्चाय्ये; विवेकञ्जेव भगिनिया सद्भो वण्णेती'' ति। दृतियंपि 
वत्तव्बा । ततियं पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सञ्जति, इच्चेतं कुसलं; नो 
चे पटिनिस्सज्जति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापंत्ति दुक्क- 
टस्स । सा भिक्खुनी सङ्कमञक्लं पि प्राकड्ित्वा वत्तव्बा - माय्ये, संसदा 
विहरि गहपतिना पि गहपतिपृत्तेन पि । विविच्चाय्ये; विवेकञ्ञेव- 
भगिनिया सङ्घो वण्णेती'' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तम्बा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सा भिक्खनी समनुभासितन्बा । एवञ्च पन, भिक्छवे, 
समनुभासितब्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय सद्खो ापेतब्बो - 

१६६. “सुणातु मे, श्र्ये, सङ्धो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्छुनी संसदा 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपृत्तेन पि । सा तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । 
यदि सङ्धस्स पत्तकल्लं, सङ्घो इत्थत्नामं भिक्खुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 
परटिनिस्समगाय । एसा त्ति । 

“'सुणातु मे, ्रय्ये, सद्को । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी संसदा विहरति 
गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । सा तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सङ्खो 
` १. विविच्चय्य-सी०, रो०; विविच्वाहय्ये - स्या० । २. समनुभासीयमाना ~ म० । 


३-३. ये केचि ~ म०। 
वाचिलियं - ५१. 


[यै 


9 


ए. 387 


८ ४०२ । पाचित्तियं | ४.२३६.१६६- 


इत्थच्नामं भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा 
प्रस्याय खमति दत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स पटि- 
निस्सगगाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 
“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ...प०... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
5 ...पे०... सा भासेय्य । 
“समनुभद्रा सङद्खंन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय; खमति सङ्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी'' ति । 


१. 295 जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचा- 
परियोसानं भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
10 १६७. धम्मकम्मं चधम्मकम्मसज्ा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 


पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न परटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसजञ्जा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 
ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
15 वेमत्तिका, ब्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे म्रधम्मकम्मसञ्जा, श्रापत्तिं 
दुक्कटस्स । 
१६८. ्रनापत्ति ग्रसमन्‌भासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


बधयः, © 


$ ३७. सत्ततिसतिमपाचित्तियं 


(भ्रसत्थिकाचारिकाये) 
(१) प्रसत्थिकाचारिकावत्थ 





१६९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 

%0 पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो ग्रन्तोरटं सासङ्क- 

४.588 सम्मते सप्पटिभयं प्रसत्थिका चारिक चरन्ति। धृत्ता दूसन्ति। याता 

भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 

हि नाम भिक्खुनियो म्रन्तोरदरुं सासङ्कसम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका 

चारिक चरिस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्लुनियो ग्रन्तोरु 

25 सासङद्कुसम्मतें सप्पटिभयं ग्रसत्थिका चारिकं चरन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति। 








१. खीयन्ति ~ सी०, स्या५, रो०। 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ग्रन्तो रदं सासङ्कसम्मते सप्पटिभये ग्रसत्थिका चारिकं चरिस्सन्ति ! नेत, 
भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
इमं सिक्खापद उदिसन्तु - 
१७०. “ या पन भिक्खुनी श्रन्तोरद्ं सासङ्कसम्मते सप्पटिभये श्रस- 5 
त्थिका चारिक चरेग्य, पाचितिय' ति । 


(३) विभद्खो 
१७१. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...प१ ०... श्रयं 
इमस्मि प्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
ग्रन्तोरटं ति यस्स विजिते विहरति, तस्स रट । 
सासङ्क नाम तस्मि मग्गे चोरानं निविट्राकासो दिस्सति, भृत्तो- "0 
कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 


दिस्सति । ॥ 
सप्पटिभयं नाम तस्मि मग्गे चोरंहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 


दिस्सन्ति, भ्राकोरिता दिस्सम्ति, 

प्रसत्थिका नाम विना सत्थेन | 15 

चारिक चरेथ्या ति कुक्कूटसम्पातेः गामे गामन्तरे गामन्तरे 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रगामके अ्ररञ्ने श्रद्धयोजने श्रद्धयोजने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१७२. ग्रनापत्ति सत्थेन सह गच्छति, खेमे ग्रप्पटिभये गच्छति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 20 





8 ३८. श्रदरतिसतिमपाचित्तियं 
(श्रसत्थिकाचारिकायं) 


(१) भ्रसत्थिकाचारिकावत्थु 


१७३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- = ,५९ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो तिरोरट्ं सासङ्कु-  »“ 9 


१. कुक्कटसम्पादे ~ सी० । 


20 


25 
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सम्मते सप्पटिभये ग्रसत्थिका चारिकं चरन्ति । धृत्ता दरूसन्ति। याता 
भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...पे०... ता उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति ~ कथं 
हि नाम भिक्ुनियो तिरोरद्रुं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका चारिक 
चरिस्सन्ती ति ... प°... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो तिरोरदु 
सासङ्कसम्मते सप्पटिभयं श्रसत्थिका चारिकं चरन्ती ति ? “सच्चं 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ..-पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
तिरोरद्ु सास ङ्कुसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिकं चरिस्सन्ति ¦! नेतं, 
भिक्खवे, ग्रप्पसघ्नानं वा पसादाय ... पे०..- एवञ्च पन, भिक्वे, भि क्खुनियो 
इमं सिक्खापदं उरिसन्तु - 

१७४. “या पन भिक्खनी तिरोरदं सासङ्कसम्मते सप्पटिभयें 
श्रसत्थिका चारिक चरय्य, पाचत्तियं' ति । 


(३) विभङ्को 


१७५. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्खनी ति ... पे... म्रयं 
दमस्मि भ्रत्थं ्रधिप्पेता भिक्सृनी ति । 

तिरोरदं ति यस्स विजिते विहरति, तं ठपेत्वा म्रञ्जस्स रदं । 

सासङ्कुः नाम रसम मग्गे चोरानं निविट्रोकासो दिस्सति, भत्तो- 


कासो दिस्सति, सितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 
दिस्सति । 


सप्पटिभयं नाम तस्मि मग्गे चोरंहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, श्राकोटिता दिस्सन्ति। 


श्रसस्थिका नाम विना सत्न । 

चारिक चरेय्या ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रगामके श्ररञ्ञे ्रद्धयोजने श्रद्धयोजने ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१७६. अ्रनापत्ति सत्थंन सह गच्छति, खेमं अ्रप्पटिभये गच्छति, 
म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, अ्रादिकम्मिकाया ति । 





© 
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$ ३९. ऊनचत्तारोसतिमपाचित्तियं 
( श्रन्तीवस्तच।रिकायं ) 
(१) श्रन्तोवस्सचारिकावस्थु 
१७७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्युवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो श्रन्तोवस्सं चारिकं चरन्ति । 
मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्लुनियो 
ग्रन्तोवस्सं चारिक चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि च सम्महन्ता, एकि- 
न्द्रिथं जीवं विहेठन्ता, बहू, खुहुके पाणे सङ्घातं श्रापादेन्ता' ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्जञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्सुनियो भ्रन्तोवस्सं चारिकं चरिस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक्सृनियो भ्रन्तोवस्सं चारिक चरन्ती ति " “सच्चं, 
भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ...प१०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो 
ग्न्तोवस्सं चारिक चरिस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्छुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
१७८. “या पन भिक्ल॒नी श्रन्तोवस्सं चारिक चरेग्य, पाचित्तियं'” ति । 


( ३ ) विभो 

१७९. या पना ति या यादिसा ...प०... भिक्छुनी ति ...पे ०... श्रयं 
मस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भ्रन्तोवस्सं ति पुरिमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं म्रवसित्वा । 

चारिक चर्या ति कुक्कूटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्ने ग्रद्धयोजने ग्रद्धयोजने श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१८०. श्रनापत्ति सत्ताहकरणीयेन गच्छति, केनचि उव्बाग्हा 
गच्छति, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








१. स्या° रो०, पोत्थकेसु नत्थि । २. मदन्ता -सी० । 


ए. 590 


19 २२.297 
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४ ४०. चत्तारीरसतिमपाचित्तियं 
(वस्सानन्तरं प्रष्पक्कमने) 


(१) श्राहुन्दरिकावत्थु 


१८१. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहूरति वेद्भुवने कलन्दक- 
निवपे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो तत्थेव राजगहे वस्सं वसन्ति, तत्थ 
हेमन्तं, तत्थ गिम्ह । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-““श्राहुन्दरिका 
भिक्खुनीनं दिसा श्रन्धकारा, न इमासं दिसा पक्खायन्ती'' ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्सुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । श्रथ 
खो ता भिक्खुनियो भिक्खूनं एतमत्थं प्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धरम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ ग्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खवे, भिक्खुनीनं सिक्खापदं पञ्जा- 
पेस्सामि' दस प्रत्थवसं पटिच्च - सङद्कयुट्ट्ताय ...प१०... सद्धम्मद्ुितिया विन- 
यानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१८२. “या पन भिक्खुनी वस्तं वुत्था चारिकं न पक्कमेय्य 
्रन्तमसो दछप्पञ््चयोजनानि पि, पाचत्तिय ति । 

(३) विभङ्खो 

१८२. या पना तिया यादिसा ..षे०... भिक्सुनी ति ...पे०... अ्रयं 
इमरस्मि श्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्ख॒नी ति । 

वस्सं वुत्था नाम पुरिमं वा तेमासं पच्छिम वा तेमासं बुदा । 

“चारिकं न पक्कमिस्सामि भ्नन्तमसो चप्पञ्चयोजनानि पी ति 
धुरं निक्ित्तमत्ते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१८४. अ्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्खुनि न 
लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, अआ्रादिकम्मिकाया ति । 

*तुवदुवग्गो चतुत्थो । 








| । 





१. पञ्ञ्यपेस्सामि - म०। २-२. वस्सवुदा - म० । * एत्थ सी° पौत्थके इमं 
उदानं दिस्सति ~ 
सेय्यत्थरण श्रफासुकं दुक्सिता उपस्सयेन च । 
संसहा दुवेरद्रा भ्रन्तोवस्सेन चारिका ति ॥ 
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४ ४९१. एकचत्तारीसतिमर्पाचत्तियं 
(चित्तागारदस्सने) 
(१) कोसल राजवित्तागारवत्थ 
१८५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- ए. 298 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन रञ्जो पसेनदिस्स' कोसलस्स' 
उय्याने चित्तागारे पटिभानचित्तं कतं होति । बहू मनुस्सा चित्तागारं ˆ ४.8 
दस्सनाय गच्छन्ति । छब्बग्गिया पि भिक्खुनियो चित्तागारं दस्सनाय ग्रग- 
मंसु । मनुस्सा उज्जञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्खु- 5 
नियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभो- 
गिनियो'' ति ! ग्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो अ्रपििच्छा ...पे०... ता उञ्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियो चित्ता- 
गारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति ... पे... सच्चं किर, भिक्खवे, छल्वग्गिया 10 
भिक्लुनियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्छुनियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, ्रष्पसन्नानं 
वा पसादाय ...प०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो दमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु र 15 

१८६. “या पन भिक्वनी राजागार वा चित्तागारं वा श्रारामं वा 
उय्यानं वा पोक््छर्राण वा दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

१८७. या पना ति या यादिसा ...प०... भिक्ष्वुनी ति ..-पे ०... श्रयं 
इमसिमि भ्रत्थे प्रधिषप्पेता भिक्छुनी ति । 

राज्ञागारं नाम यत्थ कत्थचि रञ्जो कीितुं रमितुं कतं होति । ,' 

चित्तागारं नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सामं कीलितुं रमितुं कतं होति । 

श्रारामो नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कोकितुं रमितुं कतो होति । 

उय्यानं नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कीटितुं रमितुं कतं होति । 

पोक्छरणी नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कोठ्ठितुं रमितुं कता होति । 

१-१. पसेनदिकोषलस्स ~ रो० । २-२. गही कामभोगिनियो - सी०; भिहिकाम- 

भोगिनियो ~ रोऽ । 


ए. 393, 
९. 299 


|= ॥ 
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१८८. दस्सनाय गच्छति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ॒ठिता पस्सति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्सनृपचार ' विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सत्ति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकमेक दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता 
पस्सति, भ्रापत्ति पचित्तियस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पूनं पस्सति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१८६. म्रनापत्ति भ्रारामं ठिता पस्सति, गच्छन्ती वा प्रागच्छन्ती वा 
परस्सति, सति करणीयं गन्त्वा पस्सति, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
कायाति। 








8 ४२. द्वाचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(भ्रासन्विपरिभोगे) 
(१ ) ्रासन्दिपट्ल ङ्कभोगवत्थ 

१६०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामं। तेन खो पन समयेन भिक्ुनियो भ्रासन्दि पि पल्ल 
पि परिभुञ्जन्ति । मनुस्सा विहारचारिक श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो भ्रासन्दि पि पल्लङ्खु 
पि परिभुञ्जिस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! ग्रस्सोसु 
खो भिक्खनियो तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । 
या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उच्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथं हि नाम भिक्लुनियो श्रासन्दि पि पल्लङ्कु पि परिभुज्जि- 
स्सन्ती ति ... प° ... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्खुनियो प्रासन्दि पि पल्लङ्क 
पि परिभुञ्जन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम, भिक्ववे, भिक्लुनियो 
ग्रासन्दि पि पल्लङ्कं पि परिभुञ्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदि- 
सन्तु - 


१. दस््नुपचां ` -स्वा०, रो० । 
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१९१. “या पन भिक्खुनी श्रार्सम्दि वा पल्लङ्कु वा परिभुञ्जेय्य 
पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभद्खो 

१९२.यापनातियायादिसा ...पे० ... भिश्छनी ति ... पे° ... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रासन्दी नाम म्रतिक्कन्तप्पमाणा वृच्चति । 

पत्लङ्को नाम प्राहरिमहि वाठेहि कतो होति । 

परिभूञ्जेय्या ति तस्मि भ्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१९३. अ्रनापत्ति भ्रासन्दिया पादे छिन्दित्वा परिभुञ्जति, पल्लङ्कस्स 
वाठे` भिन्दित्वा परिभृञ्जति, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


,। 








8 ४३. तेचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(सुत्तकन्तने) 
(१) छब्बग्गियाभिक्खुनीवत्थु 
१९४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खनियो सुत्त 
कन्तन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं श्राहिण्डन्ता परिसत्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्खुनियो सृत्तं कन्तिस्सन्ति, सेय्यथापि 
निहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उञ्ज्ञायन्तानं चिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्ख॒नियो ्रपििच्छा 
... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छव्बग्गिया 
भिक्खुनियो सुत्तं कन्तिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्ववे, छन्बग्गिया 
भिक्खृनियो सत्तं कन्तन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्डत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०..- कथं हि नाम, भिक्छवे, छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो सुत्तं कन्तिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 
१. भ्रासन्दि -स्या०, रो० । २. वालेहि - सी०, स्या०, रो० । ३. वाले -सी०, स्या०, 


रो० । ४. दिन्दित्वा ~ सी०, रो० । 
पाचिलियं ~ ५२. 


20 
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१९५. “या पन भिक्खुनी सुत्तं कन्तेय्य, पाचित्तियं"" ति । 
(३) विभङ्गो 
१९६.यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
मस्मि प्रत्थं श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
सुत्त नाम छ सुत्तानि ~ खोमं, कप्पासिक, कोसेय्यं, कम्बलं, साणं, 








5 भद्ध । 
कन्तेय्या ति सयं कन्तति, पयोगे दुक्कटं । उज्जवुज्जवे ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
१९७. अ्रनापत्ति कन्तितसृत्तं कन्तति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
काया ति। 
,९। 
8 ४४. चतु चत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(गिहिवेय्यावच्चकरणे ) 
(१) गिहिवेय्यावच्चवत्थु 
8. 395 10 १६८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथः- 


पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो गिहिवेय्यावच्चं 
करोन्ति। या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा ...प०... ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो गिहिवेय्या वच्च करिस्सन्ती ति 
...पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो गिहिवेय्यावच्चं करोन्ती ति † 
15 “सच्चं, भगवा ति । ` 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्छु- 
नियो गिहिवेय्यावच्चं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे ०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु - 
१६६. “या पन भिक्खुनी गिहिवेय्यावच्चं करेथ्य, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्खो 
20 २००. या पनाति या यादिसा ...पे०... भिक्॒नी ति ...पे०... भ्रयं 
इमस्मि म्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
६. 301 गिहिवेय्यावच्चं नाम प्रगारिकस्स यागु वा भत्तं वा खादनीयं 


वा पचति, साटकं वा वेठनं " वा धोवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. खादनियं - रो । २. वेनं - रो०। 
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२०१. श्रनापत्ति यागुपाने, स्कभत्ते, चंतियपूजाय, ग्रत्तनो 
वेथ्यावच्चकरस्स यागुं वा भत्तं वा खादनीयं वा पचति, साटकं वा वेठनं 
वा धोवति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 


॥५। 








$ ४५. पञ्च चत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(श्रधिकरणवपसमन) 
( १) ्द्०८८।नक्लुनीवत्थ्‌ 
२०२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन सखो पन समयेन ग्रञ्जतरा भिक्सुनी थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि उपस ङ्कुमित्वा एतदवोच -''एहाय्ये , इमं श्रधिकरणं वृपसमेही''ति। 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी 'साधू' ति पटिस्सुणित्वा नेव वृपसमेति न वृपसमाय 
उस्सुक्क करोति । ग्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्छुनीनं एतमत्थं प्रारोचेसि । 
या ता भिक्ुनियो भ्रपिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 
- कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा भिक्खुनिया ` -'एहाय्य", इमं श्रधिकरणं 
वूपसमेही' ति वृच्चमाना - साधू ति परिस्सुणित्वा, नेव वूपसमेस्सति न 
वूपसमाय उस्सुक्कं करिस्सती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी भिक्लु निया -'एहाय्य, इमं प्रधिकरणं वूपसमेही' ति वुच्च- 
माना - साधू" ति परिस्सुणित्वा, नेव वृपसमेति न वृपसमाय उस्सुक्कं 
करोती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया - 'एहाय्ये, इमं श्रधिकरणं वृपसमंही' ति वुच्च- 
माना- साध्‌" ति पटिस्सुणित्वा, नेव वृपसमेस्सति न वूपसमाय उस्सुक्कं 
करिस्सति ! नतं, भिक्खवे, श्रपपसन्नानं वा पसादाय ...प०... एवं च पन, 
भिक्वे, भिक्ुनियो इमं सिक्ख पदं उहिसन्तु - 

२०३. “या पन भिक्ख॒नी भिक्खुनिया ~ 'एहाय्ये, इमं श्रधिकरणं 
वृपतमेही' ति वुच्चमाना ~ 'साध्‌' ति पटिस्सुणित्वा सा पच्छा श्रनन्त- 
रायिकिनी" नेव वूपसमेय्य न वूपसमाय उस्सुक्क करेय्य, पाचित्तियं” ति । 


१. एहय्ये -सी०, स्या०, रोऽ । २. प्रटिसुणित्वा ~ सी०, रो० । ३. भिक्खुनियो - 
स्या० । ४. श्रन्तरायिकिनी-सी० । 


19 


20 
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(३) विभङ्खो 

२०४. था पना ति या यादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति ... पे०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिकष्लुनिया ति ग्रञ्ज्ाय भिक्खुनिया । 

ग्रधिकरणं नाम चत्तारि प्रधिकरणानि - विवादाधिकरणं, भ्रनु- 
वादाधिकरणं, म्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

एहाय्ये इमं श्रधिकरणं वूपसमेही ति एहाय्ये इमं प्रधिकरणं 
विनिच्छेहि । 

सा पच्छा श्रनन्तराथिकफिनी ति श्रसति ग्रन्तराये। 

नेव वृपसमेथ्या ति न सयं वृपसमेय्य । 

न वृपसमाय उस्सुक्क करेय्या ति न प्रञ्ञं प्राणापेय्य । नेव वृूप- 
समेस्सामि न वृपसमाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०५. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्न सञ्जा श्रधिकरणं नेव वूपसमेति न 
वूपसमाय उस्सुक्कं करोति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका 
ग्रधिकरणं नेव वृपसमेति न वृपसमाय उस्सुक्कं करोति, प्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्नसञ्व्या अ्रधिकरणं नेव वूपसमेति न वूप- 
समाय उस्सुक्कं करोति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्नाय , श्रधिकरणं नेव वूपसमंति न वूपसमाय उरस्सुक्कं 
करोति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ा, ग्रापत्ति 
दृक्कटस्स । ग्रनृपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्नुपसम्पन्नाय 
ग्रनुपसम्पन्नसञ्च्या, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

२०६. श्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 








0 


४ ४६. छचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(नटावीनं खादनीयदने) 


(१) थुल्लनन्दाभिक्छुनीवत्थु 
२०७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 


2 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी नटानं पि नट- 
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कानं पि लङ्खकानं पि सोकज्ज्ञायिकानं' पिककुम्भथ्‌णिकानं पि सहत्था खाद- 
नीयं भोजनीयं देति -'मय्हं परिसति' वण्णं भासथा'' ति । नटापिनटकापि 
लद्घका पि सोकञ्ज्ञायिका पि कूम्भथूणिका पि थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
परिसति वण्णं भासन्ति - “श्रय्या थुल्लनन्दा बहुस्सूता भाणिका विसारदा 
पटा" धम्मि कथं कात; देथाय्याय, करोथाय्याया'” ति । या ता भिक्नियो 
ग्रपिपिच्छा ...प१०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
प्रयया थुल्लनन्दा भ्रगारिकस्स सहत्था खादनीयं भोजनीयं दस्सती ति 
. .पे ०... सच्चं किर, भिक्वे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रगारिकस्स सहत्था 
खादनीयं भोजनीयं देती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्सेवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रगारिकस्स सहत्था खादनीयं भोजनीयं दस्सति ! नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२०८. “या पन भिक्लुनी श्रगारिकस्सं वा परिब्बाजकस्स वा परिब्बा- 
जिकाय वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वां ददेय्य, पाचित्तियं" ति । 


(३) विभङ्खो 
२०९. या पनातिया यादिसा ... पे०... भिक्खनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थं म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । ह 


श्रगारिको नाम यो कोचि ्रगारं ्रञ््ञावसति। 

परिञ्बाजको नाम भिक्खुं च सामणेरं च स्पेत्वा यो कोचि 
परिव्बाजकसमापन्नो । 

परिब्बाजिका नाम भिक्सृनि चे सिक्खमानं च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिब्बालिकसमापन्ना | 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि-उदकदन्तपोनं स्पेत्वा श्रवसेसं 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि-ग्रोदनो,कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, मंसं । 

ददेय्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सम्गियेन वा देति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदकदन्तपोनं देति, भ्रापत्ति द्क्कटस्स । 


१. लद्धिकानं - सी०, स्या० । २. सोकसायिकानं -सी० । ३. परिसरति -सी° । 
४. पटा - स्याऽ, रो° । 
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२१०. श्रनापत्ति दापेवि न देति, उपनिक्खिपित्वा देति, बाहिरालेपं 
देति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 





{| गयामयाय 


$ ४७. सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
( ग्रावसथचीवरपरिभोगे ) 
(१) थल्लनन्दाभिक्छुनीवत्थु 
२११. तन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी प्रावसथ- 
चीवरं श्रनिस्सञ्जित्वाः परिभुञ्जति । श्रञ्वा उतुनियो भिक्छुनियो न 
लभन्ति। या ता भिक्सृुनियो ग्रपिच्छा ... पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम ग्र्या थुल्लनन्दा म्रावसथचीवरं भ्रनिस्सज्जित्वा 
परिभुञ्जिस्सती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
ग्रावसथचीवरं श्रनिस्सञ्जित्वा परिभुञ्जती ति † “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्डत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भ्रावसथची वरं श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..-पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२१२. “या पन भिक्लुनी भ्रावसथचीवरं श्रनिस्सन्जित्वा परिभु- 
ञ्जेय्य, पाचित्तियं' ति । | 

(३) विभङ्को 

२१३. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... भ्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्वुनी ति । 

ग्रावसथचीवरं नाम उतुनियो भिक्खुनियो परिभुञ्जन्त्‌ ति दिन्नं 
होति । 

श्रनिस्सज्जित्वा परिभृञ्जेय्या ति टे तिस्सो रत्तियो परिभुञ्जित्वा 
चतुत्थदिवसे धोवित्वा भिक्खनिया वा सिक्छमानाय वा सामणेरिया वा 
ग्रनिस्सभ्जित्वा परिभुञ्जति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 


१. बहिरलेषं ~ स्या ०, रो०। २. श्रनिस्सजित्वा - सी ० । ३. सामणेराय -सी० । 
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२१४. श्रनिस्सज्जिते' ग्रनिस्सञ्जितसज्जा परिभुञ्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रनिस्सभ्जिते वेमतिका परिभुञ्जति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रनिस्सज्जिते निस्सज्जितसञ्जा परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 


निस्सभ्जिते ग्रनिस्सज्जितसञ्चा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सञ्जिते 5 


वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जितं निस्सञ्जितसञ्व्ना श्रनापत्ति । 

२१५. श्रनापत्ति निस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, पुन परियायेन परि- 
भुञ्जति, श्रञ्ा उतुनियो भिक्खुनियो न होन्ति, श्रच्छिन्नचीवरिकाय, 
नदुची वरिकाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


॥४। 








$ ४८. श्रहुचत्तारौसतिमपाचित्तियं 
( चारिकपक्कमने) 
(१) थुल्लनन्दाभिक्ुनीवत्थु 

२१६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी प्रावसथं 
ग्रनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कामि । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खु- 
निया भ्रावसथो उय््‌ति । भिक्ुनियो एवमाहंसु - “हन्दाय्ये , भण्डक नीह्‌- 
रामा'' ति । एकच्चा एवमाहुसु - ˆ न मय॑, अरण्ये, नीहरिस्साम । यं किञ्चि 
नदं सन्बं श्रम्हे ग्रभियुञ्जिस्सती'' ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुनदेव तं 
ग्रावसथं पच्चागन्त्वा भिक्खुनियो पृच्छि - “श्रपाय्ये” भण्डकं नीहरित्था"' 
ति ? “न मयं, भ्रय्ये, नीहरिम्हा'" ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी उज्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेंति -“कथं हि नाम भिक्खुनियो श्रावसथे उय्हमाने भण्डकं 
न नीहरिस्सन्ती'' ति ! या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा ...पे० ... ता उन्ज्ञा- 
यन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - *कथं हि नाम म्रय्या थुल्लनन्दा ग्रावसथं 
ग्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कमिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रावस्थं श्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कामी ति? 

"सच्चं, भगवा" ति । 
१. भ्रनिस्सजिते ~ सी० । २. सी° पोत्थके नत्वि। ३. हन्दग्ये -सी०, स्या०, रो०। 
४, श्रपय्ये-सी०, स्या०; ्रय्ये -रो०। *. एत्थ कथं हि नाम भिक्लुनियो श्रावसथे उग्हमाने 
भण्डकं न नीहरिस्सन्ती ति। या ता भिक्खुनियो श्रषिच्छा... पे०... ता उचज्ज्ञायन्ति खीयम्ति 
विपाचेन्ति' इति प्रधिको पाठो सी° पोत्यके श्रत्थि । ५. पक्कमी ति-सी०; पक्कमतीति -स्या०। 
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(२) प्रञ्जत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थृल्लनन्दा 
भिक्सुनी म्रावसथं ्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कमिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, 
म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापद उदहिसन्तु - 

२१७. “या पन भिक्लुनी श्रावसथं श्रनिस्सम्जित्वा चारिक पक्क- 
मय्य, पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्गो 

२१८. या पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्छुनी ति ..- पे० ..-श्रयं 
इमरस्मि म्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

ग्रावसथो नाम कवाटबद्धो वुच्चति । 

ग्रनिस्सन्जित्वा चारिकं पक्कमेय्या ति भिक्खुनिया वा सिक्छमानाय 
वा सामणेरिया वा श्रनिस्सञ्जित्वा परिक्खित्तस्स प्रावसथस्स परिक्खेपं 
ग्रतिक्कामेन्तिया' भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रपरिक्छित्तस्स भ्रावसथस्स उप- 
चार म्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१९. ्रनिस्सन्जिते ग्रनिस्सज्जितसञ्जा पक्कमति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ्रनिस्सन्जिते वेमतिका पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रनिस्सज्जिते निस्सज्जितसजञ्ा पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रकवाटबद्धयनिस्सज्जित्वा पक्कमति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निस्सज्जिते भ्रनिस्सज्जितसनञ्व्ा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते वेम- 
तिका, म्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते निस्सज्जितसञ्च्या, ्रनापत्ति । 

२२०. भ्रनापत्ति निस्सज्जित्वा पक्कमति, सति प्रन्तराय, परिये- 
सित्वा न लभति, गिलानाय, श्रापदायु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








$ ४६. ऊनपङ्जासमपाचित्तिय 
(तिरच्छानविज्जापरियापुणने) 
(१) छ ०८६०९ भक्युनोवत्थु 
२२१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्खुनियो तिरच्छान- 


१. ग्रतिष्कमेन्तिया - स्या 
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विज्जं परियापुणन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं 
हि नाम भिक्ुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियो” ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्नियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा 
..- पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम ब्बग्गिया 
भिक्खुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्ख॒नियो तिरच्छानविज्जं परियापुणन्ती ति ? 
` सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छव्बग्गिया 
भिवखुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ति ¦ नेतं, भिक्खवे. ग्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खु नियो इमं सिक्खा- 
पदं उदिसन्तु - 

२२२. “या पन भिक्व॒नी तिरच्छानविज्जं परियापुणेय्य, पाचि- 
तियं ति । 

(३) विभङ्गो 

२२३.यापनाति यायादिसा ...पे० ... भिक्लुनी ति ...पे० ... भ्रयं 
इमस्मि भ्रत्थं म्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

तिरच्छानविन्जा नाम यं किञ्चि बाह्रक म्रनत्थसंह्तं । 

परियापुणेय्या ति पदेन परियापुणाति, पदं पदे श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रक्छराय परियापुणाति, भ्रक्खरक्खराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२२४. श्रनापत्ति लेखं परियापुणाति, धारणं परियापूणाति, गृत्तत्थाय 
परित्तं परियापुणाति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


,६। 








$ ५०. पञ्जासमपाचित्तियं 

(तिरभ्छानविश्जावाचने) 

(१) छब्बग्गियाभिक्लुनी वत्थु 
२२५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छढ्बग्गिया भिक्खुनियो 


१-१. गिही काममोभिनिथो - सी०; गिहिकामभोगिनियो -रो° । 
पाचित्तियं - ५३. 


23. 40 


20 


९. 306 
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तिरच्छानविज्जं वाचेन्ति। मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम भिक्लनियो त्िरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ति, सय्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियो'' ति ! भ्रस्सोस्‌ं खो भिक्सुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा 
5 ,..पें०... ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, 
छल्बम्गिया भिक्॒नियो तिरच्छानविज्जं वाचेन्ती ति ˆ सच्चं, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि ब॒द्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्वे, छन्बग्गिया 
भिक्छनियो तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं 
10 वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - 
२२६. “या पन भिक्छ॒नी तिरच्छान विज्जं वाचेय्थ, पाचित्तियं' ति । 
(३) विभङ्को 
२२७. या पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म ब्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
15 तिरच्छानविज्जा नाम यं किञ्चि बाहिरकं ग्रनत्थसंहितं ! 
वाचेय्या ति पदेन वाचेति, पदे पदे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रक्- 
राय वाचेति, म्रक्छरक्डराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४, 409 २२८. श्रनापत्ि लेखं वाचेति, धारणं वाचेति, गृत्तत्थाय परित 
वाचेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
*चित्तागारवम्गो पञ्चमो । 


(षि मनय 





१.५१. एकपञ्ञासमपाचित्तियं 
( श्रनाुच्छा प्रारामपतेसने|) 
(१) भिक्ुनोवत्थु 
20 २२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवन भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख गामकावासे 
#* एत्थ सी ° पोत्थके दमं उहानं दिस्सति - 


राजासन्दि युत्तञ्च गिही कूपसमेन च । 
ददे चीव रावसथं परियापुण वाचणे ति ॥ 
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एकचीवरा चीवरकम्मं करोन्ति । भिक्खुनियो श्रनापुच्छा ग्रा रामं पविसित्वा 
यन ते भिक्खू तेनुपसङ्कमिसु । भिक््‌ उञ्क्षायन्ति सिग्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्लुनियो ग्रनापुच्छा भ्रारामं पविसिस्सन्ती ति ... पे० ... 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो श्रनापुच्छा श्रारामं पविसन्ती ति? 
सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पठमपञ्खात्ति 


विगरहि बृदढधो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे', भिक्ख- 
नियो श्रनापुच्छा भ्रारामं पविसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 


"या पन भिक्खुनी श्रनापुच्छा श्रारामं पविसेय्य, पाचित्तियं" ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्ापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) पठमानुपञ्ञत्ति 


२३०. तेन खो पन समयेन ते भिक्व्‌ तम्हा भ्रावासा पक्कमियु । 
भिक्सुनियो - “त्र्या पक्कन्ता"' ति, ग्रारामं नागमंसु' । श्रथ सोते भिक्खू 
पुनदेव तं भ्रावासं पच्चागच्छिसु । भिक्खुनियो - `ग्रय्या भ्रागता' ति, 
प्रापुच्छा भ्रा रामं पविसित्वा येन ते भिक्ख्‌ तनुपसङ्कुमिसु; उपसङ्कमित्वा ते 
भिक्खू श्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रद्ुसु । एकमन्तं ठित खो ता भिक्खुनियो ते 
भिक्खू एतदवोचं - “किस्स तुम्हे, भगिनियो, भ्रारामं नेव सम्मज्जित्थ न 
पानीयं परिभोजनीयं उपट्रापित्था ति ? भगवता, श्रय्या, सिक्खापदं 
पञ्जत्तं होति" - “न अ्रनापुच्छा भ्रारामो पविसितब्यो ति। तेन मयं 
न श्रागमिम्हा'' ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे० ... म्रनुजानामि, 
भिक्वे, सन्तं भिक्खं श्रापुच्छा भ्रारामं पविसितुं । एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

“या पन भिक्नी सन्तं भिक्छु श्रनापुच्छा श्रारामं पविसेय्य, पाचि- 
सिय ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्छनीनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(४) दुतियानुपङ्ञत्ति 


२३१. तेन खो पन समयेन ते भिक्व्‌ तम्हा भ्रावासा पक्कमित्वा 


१. स्या० पौत्थके नत्थि 1 २. नागर्मिसु - सी०। ३-२३. पानियं परिभोजनियं - रो० । 
४. उपद्विपित्था - स्या० । ५. सी०, स्या० पोत्यक्ेसु नत्थि । 


20 


29 
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17 
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पुनदेव तं ्रावासं' पच्चागगच्छिसु। भिक्खुनियो ~ “श्रय्या पक्कन्ता'' ति 
प्रनापुच्छा श्रारामं पविसिसु । तासं कुक्कुच्चं श्रहोसि ~ “भगवता भिक्ु- 
नीनं' सिक्वापदं पञ्ञत्तं - "न सन्तं भिक्खू ग्रनापुच्छा भ्रारामो पविसितव्बो' 
ति । मयच््चम्हा' सन्तं भिक्खु श्रनापुच्छा श्रारामं पविसिम्हा । कच्चिनुखो 
मयं पाचित्तियं श्रापत्तिं श्रापन्ना'' ति ? भगवतो एमत्थं ्रारोचेसुं । प्रथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि 
... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 

२३२. “या पन भिक्खुनी जानं सभिक्वक श्राराम नाः च्छा पवि- 
सेय्य, पाचित्तियं'' ति । 


(४५) विभङो 


२३३.था पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पं० ... ्रयं 
इमस्मि म्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


जानाति नाम सामं वा जानाति, भ्रञ्ञे वा तस्सा श्रारोचेन्ति, ते 
वा भ्रारोचेन्ति । 


सभिक्लको नाम भ्रारामो यत्थ भिक्खू रक्खमूले पि वसन्ति । 


ग्रनापुच्छा भ्रारामं पविसेय्या ति भिक्खू वा सामणेरं वा भ्रारामिकं 
वा ्रनापृच्छा परिक्खित्तसस श्रारामस्स परिक्खेपं भ्रतिक्कामेन्तिया' श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रपरिक्ित्तस्स भ्रारामस्स उपचारं भ्रोक्कमन्तिया श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । | 


२३४. सभिक्खुके सभिक्ुकसञ्ा सन्त भिक्खु भ्रनापुच्छा भ्रारामं 
पविसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सभिक्ुके वेमतिका सन्तं भिक्ख ्रना- 
पृच्छा श्रारामं पविसति, भ्रापत्तिं दुक्कटस्स । सभिक्खुके प्रभिक्खुकसञ्जा 
सन्तं भिक्छु ग्रनापुच्छा भ्रारामं पविसति, ्रनापत्ति । 


प्रभिक्खुके सभिक्खुकसञ्व्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रभिक्खुके 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रभिक्खुके ्रभिक्सुकसजञ्जा, ग्रनापत्ति । 


२३५. भ्रनापत्ति सन्तं भिक्ुं भ्रापुच्छा पविसति, ्रसन्तं भिक्खु 
प्रनापुच्छा पविसति, सीसानुलोकिका गच्छति, यत्थ भिक्सुनियो सन्निपतिता 


1 


१. भ्रारामं - सी० । २. सी°, स्या०, म० पोत्यकेसु नत्थि । ३. मयञ्च ~ रो०, स्या० । 
४. प्रतिक्कमन्तिया -स्या० । 
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होन्ति तत्य गच्छति, ग्रा रामेन मग्गो होति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति । 





६ ५२. दापञ्ञ्नासमपाचित्तियं 
(भिक्सु भ्रक्कोसने) 


(१) कप्पितक-छब्बग्गियाकलहवत्थु 


२३६. तेन समयेन बद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावनं कूटा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो उपालिस्स उपज्क्ञायो ्रायस्मा 
कप्पितको सुसान विहरति । तेन खो पन समयेन छन्बग्गियानं भिक्खुनीनं 
महत्तरा' भिक्ख॒नी काल ङ्कृता' होति । छन्बम्गिया भिक्खुनियो तं भिक्खुनि 
नीहुरित्वा भ्रायस्मतो कप्पितकस्स विहारस्स भ्रविदूरे क्ञापेत्वा भूपं कत्वा 
गन्त्वा तस्मि थपे रोदन्ति । श्रथ सो ग्रायस्मा कप्पितको तेन सहन उब्बा- 
न्हो तं थूपं भिन्दित्वा विप्पकिरेसि । छन्बग्गिया भिक्खुनियो - “इमिना 
कप्पितकेन भ्रम्हाकं श्रय्याय थूपो भिन्नो, हन्द नं घातेमा' ` ति, मन्तसु । 
ग्रञ्जतरा भिक्खुनी भ्रायस्मतो उपालिस्स एतमत्थं भ्रारोचेसि । भ्रायस्मा 
उपालि श्रायस्मतो कप्पितकस्स एतमत्थं भ्रारोचेसि । श्रथ सो प्रायस्मा 
कप्पितको विहारा निक्वमित्वा निलीनो ्रच्छि। प्रथ खो छन्बग्गिया 
भिक्खनियो येनायस्मतो कण्पितकस्स विहारो तेनुपसङ्कुमिसु; उपसङ्कमित्वा 
भ्रायस्मतो कप्पितकस्स विहारं पासाणेहि च लेडड़हि च श्रोत्थरापेत्वा, “मतो 
कपितको ' ति पक्कमिसु । 


ग्रथ खो श्रायस्मा कप्पितको तस्मा रत्तिया श्रच्चयेन पृञ्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरं ्रादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । प्रहसंसु खो छन्ब- 
ग्गिया भिक्छनियो श्रायस्मन्तं कपितकं पिण्डाय चरन्तं । दिस्वान एवमाहसु 
“श्रयं कप्ितको जीवति, को न खो भ्रम्हाकं मन्तं संहरी" ति ? भ्रस्सोसूं 

खो छन्बग्गिया भिक्वनियो - “शरय्येन किर उपालिना भ्रम्हाक मन्तो संहट 
ति । ता प्रायस्मन्तं उपालि श्रक्कोसिसु - कथं हि नाम श्रयं कासावटो 
मलमज्जनो निहीनजच्चो भ्रम्हाकं मन्तं संहरिस्सती ति | या ता भिक्छु- 
१. महन्ततरा - सी० । २. कालकता -स्था०, सी० । ३. तं क्षपित्वा - स्या० । ४ 


पकिरेसि ~ सी०, म०, रो० । ५. तं-सी०। ६. संहरती -स्या० रो०। ७. कसावटो - 
स्या०, रोऽ । 
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नियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि 
ताम दछन्बग्गिया भिक्॒नियो भ्रय्यं उपालि भ्रक्कोसिस्सन्ती ति ... पे०... 
सच्चं किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो उपालि श्रक्कोसन्ती ति ? 
"सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छब्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो उपालि प्रक्कोसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - | 

२३७. “या पन भिक्॒नी भिक्खं श्रक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा, 
पाचित्तियं' ति । 

(३) विभङ्ख 

२३८. यापना तिया यादिसा .-. पे० ... भिक्छनी ति ..-पे०.. 
ग्रयं इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्खं तिउपसम्पन्नं । श्रक्कोसेय्य वा ति दसहि वा भ्रक्कोसवत्थूहि 
ग्रक्कोसति एतेसं वा ग्रञ्जतरेन, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

परिभासेय्य वा ति भयं उपदसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३९. उपसम्पन्ने उपसम्पन्न सञ्ञा श्रक्कोसति घा परिभासति वा, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका ग्रक्कोसति वा परिभासति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नं भ्रनुपसम्पन्नसञ्च्या भ्रक्कोसति वा परि- 
भासति वा, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्नं ग्रक्कोसति वा परिभासति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने वेमत्िका, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने ग्रनपसम्पन्नसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४०. श्रनापत्ति प्रत्थपृरेक्वाराय, धम्मपुरेक्छाराय, भ्रनुसासनि- 
पुरक्लाराय , उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 








|५। 


क्म 


१- उपसम्पन्नसञ्वा - सी०। २. अनुसासनीपुरेक्वाराय - सी०, स्या० । 
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६ ५३. तेपञ्खासमपाचित्तियं 
( गणपरिभासने ) 


(१) भण्डनकारिकाचण्डकानोवत्थु 

२४१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढी' भिक्खुनी भण्डन- 
कारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सङ्घं ्रधिकरण- 
कारिका । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तस्सा कम्मे करीयमाने' पटिक्कोसति । 
तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी गामकं श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन। 
ग्रथ खो भिक्सुनीसद्धो ~ “थुल्लनन्दा भिक्छुनी पक्कन्ता'' ति चण्डकाछि 
भिक्सुनि भ्रापत्तिया भ्रदस्सने उक्खिपि । ुल्लनन्दा भिक्खुनी गामकं तं 
करणीयं तीरेत्वा पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छिः । चण्डकाठी भिक्सुनी 
थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया ्रागच्छन्तिया नेव ग्रासनं पञ्ञ्यापेसि" न पादोदक 
पादपीठं पादकथलिकं* उपनिक्खिपि; न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेसि 
न पानीयेन प्रापुच्छि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी चण्डकाछि भिक्लुनि एतद- 
वोच ~ "किस्स त्वं, ग्रय्ये, मयि भ्रागच्छन्तिया नेव ग्रसनं पञ्जापेसिन 
पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपि; ने पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं 
पटिग्गहेसि न पानीयेन भ्रापुच्छी'' ति ? “एवं हतं, अय्ये, होति यथा तं, ग्रना- 
थाया'” ति । “किस्स पन त्वं, श्रये, ग्रनाथा'” ति ? “इमा मं, म्रय्ये, भिक्खु- 
नियो ~ “श्रयं ग्रनाथा श्रप्पञ्जाता, नत्थि इमिस्सा काचि पतिवत्ता' ति, 


प्रापत्तिया श्रदस्सने उक्लिपिसू'” ति । थुल्लनन्दा भिक्सुनी ~ “बाला एता 


ग्रव्यत्ताः एता नेता“ जानन्ति कम्मं वा कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्म- 
सम्पत्ति वा ति, चण्डीकता गणं परिभासि* । या ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा 
... पे० ... ता उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं दहि नाम श्रय्या 
थुललनन्दा चण्डीकता गणं परिभासिस्सती ति ... पे° ... सच्चं किर, 
भिक्खवे, युल्लनन्दा भिक्खुनी चण्डीकता गणं परिभासी ति ? “सच्चं, 
भगवा ति । न 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्वे, थुत्लनन्दा 





१. चण्डकाली -सी०, स्या० रो०, । २. करियमाने - रोऽ; कयिरमाने - स्या०, सी° । 
३. पच्चागञङ्दि- सी ० । ४. पञ्ञपेसि ~ म० । ५. पादकठलिकं - सी०, म० । ६. पानियेन - रो° । 
७. कोचि -स्या०, रोऽ । ठ. भ्रव्यत्ता -सी० । £. नेव ~ रो० । १०. परिभासति - स्या०। 
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४.48 भिक्खुनी चण्डीकता गणं परिभासिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

२४२. “या पन भिक्ुनी चण्डीकता गणं परिभासेय्य, पाचि- 
5 त्तिय ति । 
(३) विभङ्खो 
२४३. या पना ति या यादिसा ..प०... भिक्ुनी ति ...प१०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
चण्डीकता नाम कोधना _ वच्चति 1 
गणौ नाम भिक्सुनीसद्भो वुच्चति 
10 परिभासेप्या ति बाला एता भ्रव्यत्ता एता नेता जानन्ति कम्मं वा 
कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वाः ति परिभासति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सम्बहुला भिक्॒नियो वा एकं भिक्खुनि वा भ्नुपसम्पन्नं 
वा परिभासति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
२४४. अ्रनापत्ति ग्रत्थपुरेक्वाराय, धम्मपुरक्खछाराय, म्रनुसासनि 
15 पुरेक्खाराय , उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


+ । 








$ ५४. चतुपञ्जासमपाचित्तियं 
(निमन्तितखारने) 


(१) ब्राह्मणनिमन्तनवत्यु 

२४५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रज्जतरो ब्राह्मणो भिक्छुनियो 
निमन्तेतवा भोजेसि । भिक्खुनियो मृत्तावी पवारिता जातिकूलानि गन्त्वा 
एकच्चा भुज्जिसु एकच्चा पिण्डपातं ग्रादाय भ्रगम॑सु । प्रथ खोसो ब्राह्मणो 

2 पटिविस्सके एतदवोच ~ “भिक्लुनियो मया श्रय्या सन्तप्पिता, एथ तुम्हे 
पि सन्तप्पेस्सामी” ति। ते एवमाहुसु - “कि त्वे, भ्रथ्य, श्रम्हे सन्तप्पे- 
स्ससि ! यापि तया निमन्तितातापि ग्रम्हाकं घरानि श्रागन्त्वा एकच्चा 
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१. भिक्खूनिसद्धो ~ म०। २. भअनुसासनीपुरेक्वाराय - सो ०, स्या० । 3. प्रयये - सी०; 
भ्रय्यो ~ रोऽ, म० । | 


9. चतुपञ्व्यासमपाचित्तियं ४२५ 


भुख्जिसु एकच्चा पिण्डपातं भ्रादाय ग्रगम॑स्‌” ति । श्रथखोसो ब्राह्मणो 
उज्ज्ञायति स्िय्यति विपाचेति - कथं हि नाम भिक्छुनियो ग्रम्हाकं घरे 
भुञ्जित्वा श्रञ्ज्नत्र भुञ्जिस्सन्ति, न चाहं पटिबलो यावदत्थं दातुं" ति । 
प्रस्सोसुं खो भिक्सुनियो तस्स त्राह्मणस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपा- 
चेन्तस्स । या ता भिक्खुनियो ग्रपिपच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो भृत्तावी पवारिता श्रञ्जत्र भुञ्जि- 
स्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो भृत्तावी पवारिता 
ग्रञ्जत्र भृञ्जन्ती ति 7 “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्सुनियो 
भृक्तावी पवारिता ग्रञ्जत्र भुञ्जिस्सन्ति । नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्लापदं 
उदिसन्तु - 

२४६. “या पन भिक्छनी निमन्तिता वा पवारिता वा खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादेग्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

२४७. या पना ति या यादिसा ..प०... भिक्खनी ति ...पे ०... श्रयं 
मस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

निमन्तिता नाम पञ्चन्नं भोजनानं ग्रञ्जतरेन भोजनेन निमनितिता । 

पवारिता नाम ग्रसनं' पञ्जायति, भोजनं पञ्जायति, हत्थपासे 
ठिता श्रभिहरति, पटिक्खेपो पञ्ायति । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यागं यामकालिकं सत्ताहकालिकं 
यावजीविकं ठपेत्वा ्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रज््ोहारे श्रज््ञोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२४८. निमन्तिते* निमन्तितसञ्जा खादनीयं वा भोजनीयं वा 


१. भ्रासनं - सी ०, स्या० । 
पाचित्तिपं- ४. 


20 


29 


ए. 409 


7. 410 
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8. 411 


॥, 
ध्न 


20 
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खादति वा भञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिका खादनीयं 
वा भोजनीयं वा खादति वा भञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते 
ग्रनिमन्तितसञ््या खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, 
ग्रापत्ति' पाचित्तियस्स* । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं श्राहा रत्थाय परिगगण्हाति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । ग्रज्छोहारे ग्रज्जञोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४६. श्रनापत्ति ग्रनिमन्तिता" भ्रप्पवारिता, यागु पिवति, सामिके 
प्रपलोकेत्वा भुञ्जति, यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चयं 
परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


कमकवर फ 





§ ५५. पञ्च पञ्ञ्ासमपाचित्तियं 
( कुलमश्छेरे ) 
(१) कूलमच्छरिनीवत्थु 

२५०. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रज्जतरा भिक्लुनी सावत्थियं 
ग्रञ्जतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन भ्रञ्जतरं कुलं तेनुपसङ्कमि; 
उपस ङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । ग्रथ सौते मनुस्सा तं भिक्ख॒नि 
भोजेत्वा एतदवोचं - “ग्रञ्जना पि, भ्ये, भिक्छुनियो प्रागच्छन्त्‌ ` ति । 
ग्रथ खो सा भिक्सुनी, कथं हि नाम भिक्छुनियो नागच्छेय्युं ति, भिक्सृनियो 
उपसङ्कमित्वा एतदवोच ~ ““्रमुकस्मि, ग्रथये, श्रोकासे वाढ ‹ सुनखा चण्डो 
बलिबहो चिक्ल्लो भ्रोकासो । मा खो तत्थ म्रगमित्था '' ति । अ्रञ्जतरा 
पि भिक्लृनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन तं कुलं तेनुपसङ्कुमि; 
उपस ङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । प्रथ खो ते मनुस्सा त भिक्खुनि 
भोजेत्वा एतदवोचं ~ “किस्स, ग्रय्ये, भिक्लुनियो न प्रागच्छन्ती'' ति ! 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी तेसं मनुस्सान ए तमत्थं श्रारोचेसि । मनुस्सा उञ्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी कुलं मच्छरायिस्सती 
ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्खुनी कुलं मच्छरायती ति 
“सच्चं, भगवा"! ति । 


[1 


* _* . (निमन्तिते निमन्तितसञ्ब्या ... पाचित्तियस्स' हति पाठो प्षी°, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
१. निपमन्तिता ~ म०, रोऽ । २. सी° पोत्थके नत्थि ; भ्रय्या - स्यार । २. वला - स्यार रो०। 
४. बलिवहो - सी०; बलोबहौो ~ रो° । 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा ...पे ° ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
कुलं मच्छरायिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे०... 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 
२५१. “या पन भिक््वनी कुलमच्छरिनी श्रस्स, पाचित्तियं'” ति । 


(३) विभङ्को 

२५२. यापना ति या यादिसा...पे ०... भिक्छनीति...पे०... 5 
ग्रयं इमस्मि प्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

कुलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 
सदकुल । 

मच्छरिनी भ्रस्सा ति कथं भिक्सुनियो नागच्छेय्युं ति भिक्खुनीनं 
सन्तिके कुलस्स प्रवण्णं भासति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । कुलस्स वा सन्तिके 10 
भिक्खुनीनं श्रवण्णं भासति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२५३. ग्रनापत्ति कुलं न मच्छुरायन्ति सन्तं येव प्रादीनवं प्राचि- 
क्ति, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


© यतस्य 





8 ५६. छपञ्ञासमपाचित्तियं * 
( श्रभिश्लकावासे वस्सुपगमने ) 


(१) सम्बहुलाभिकष्छनीवत्थ 


२५४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- १२.313 

पिण्डिकस्स भ्रारामें। तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्सनियो गामकावासें 5 

वर्सं ˆ वुत्था° सावत्थि भ्रगमंसु । भिक्सुनियो ता भिक्खुनियो एतदवोचुं - 
“कंत्थाय्यायो वस्सं वुत्था ? कच्चि ग्रोवादो इद्धो श्रहोसी'' ति ? “नत्थय्ये , 

तत्थ भिक्खू; कुतो भश्रोवादो इद्धो भविस्सती'' ति! याता भिक्लुनियो 

ग्रप्पिच्छा ...पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
भिक्खुनियो श्रभिक्खुके श्रावासं वस्सं वसिस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं किर, 2 
भिक्खवे, भिक्सुनियो श्रभिक्खुके ्रावासे , वस्सं वसन्ती ति ? “सच्चं, 

भगवा'' ति । 


गमि 


१. भणति - सी० । २-२. वस्संवुद्ा ~ म० । ३. नघ्याग्य - म०। 


ए. 412 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्ु- 
नियो भ्रभिक्खुके भ्रावासे वस्सं वसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...प० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 
२५५. “या पन भिक्खुनी श्रभिक्खुके श्रावासे वस्तं वसेय्य, पाचि- 


त्त" ति । 


(३) विभङ्को 

२५६. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ...पे० ... 
ग्रयं इमरिम भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खनी ति । 

ग्रभिक्छुको नाम ्रावासो न सक्का होति ्रोवादाय वा संवासाय 
वा गन्तु । वस्सं वसिस्सामी ति सेनासनं पञ्जापेति पानीयं परिभोजनीयं 
उपद्रापेति परिवेणं सम्मञ्जति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सह भ्ररुणुम्गमना 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

२५७. श्रनापत्ति वस्सुपगता भिक्ख्‌ पक्कन्ता वा होन्ति विन्भन्ता 
वा कालङ्कता वा पक्खसङ्कुन्ता वा, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मि- 
काया ति। 


ह वयवस |, 





$ ५७. सत्तपञ्जासमपाचित्तिय 
(न पवारणे ) 
( १) वस्सवृत्याभिक्छुनीवत्थु 
२५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख॒नियो गामका- 
वासे वस्सं वृत्था सावत्थिं प्रगमंसु। भिक्खुनियो ता भिक्खुनियो एतदवोचुं- 
'कत्थाय्यायो वस्सं वृत्था ; कत्थ भिक्खुसङ्घो पवारितो ति ? “न मय, 
प्रयये, भिक्वुस ङ्ख पवारेमा' ति । या ता भिक्ुनियो भ्रप्पिच्छा ... पे० -.' 
ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्ुनियो वस्सं वृत्था 


| भिक्छुसद्धु न पवारेस्सन्ती ति ... प°... सच्चं किर, भिक्खवें ) भिक्लुनियो 


१. पड्ढपेति - म० । २. उपदरपेति - स्या०, म० । ३. वस्सृपगता -सी० । ४. काल- 
कता ~ सी ०, स्या०। 
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वस्स वुत्था भिक्खुसङ्घं न पवारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'” ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
वस्सं वृत्था भिक्खुसङद्घं न पवारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं 
उदिसन्तु - 

२५९. “या पन भिक्वुनी वस्स वुत्था उभतोसङ्के तीहि ठानेहि न 
पवारेथ्य दिद्ुन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभ्को 

२६०. या पनातिया यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ... पे०.. 
ग्रयं इमरिम भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्ख॒नी ति | 

वस्सं वुत्था नाम पुरिमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं वृत्था। 
उभतोसङ्घं तीहि ठनेहि न पवारेस्सामि दिद्रुन वा सूतेन वा परिसद्धुाय 
वा ति धुरं निक्खित्तमत्तं ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१. श्रनापत्ति सति प्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


धत्ष्टयसीकरतकटकन्तेेते 0 





$ ५८. ्रदुपञ्जासमयपाचित्तियु 
(न भ्रोवादगमने) 


(१) छन्बगिगियभिक्वुवत्थु 

२६२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रो- 
धारामं । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक््‌ भिक्खुनूपस्सयं' उपसङ्धु- 
मित्वा छव्बम्गिया भिक्छुनियो ग्रो वदन्ति । भिक्छुनियो छब्वग्गिया भिक्ु- 
नियो एतदवोचुं -“'एथाय्येः ्रोवादं गमिस्सामा” ति । यं पि मयं, श्रय, 
गच्छेय्याम श्रोवादस्स कारणा, श्र्या छव्वग्गिया इधेव प्रागन्त्वा म्रम् 
श्रोबदन्ती'' ति । या ता भिक्छुनियो श्रपिच्छा ... पे... ता उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो श्रोवादं न 


१. भिक्छुनुपस्सयं -म० । २. एथय्ये - सी०, स्या०, रो० । ३. सी° पोत्थकरे 
नस्थि । 


20 


28. 413 


1२. 319 


28. 414 
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गच्छिस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिवखनियो 
प्रोवादं न गच्छन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छम्ब- 
ग्गिया भिक्वुनियो ग्रोवादं न गच्छिस्सन्ति । नेतं, भिक्खव, प्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... प०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - 
२६३. “या पन भिक्सुनी श्रोवादाय वा संवासाय वा न गच्छेय्य, 
पाचित्तियं' ति । | 
(३) विभङ्खे 
२६४. या पना ति यायादिसा ... प° ... भिक्वनी ति... पे० ... 
ग्रयं हमरिम भ्रत्थं ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
प्रोवादो नाम म्रद गरूधम्मा । 
संवासो नाम एककम्मं एकुहेसो समसिक्ाता' । ग्रोवादाय वा 
संवासाय वा न गच्छिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२६५. श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्ख॒नि न 
लभति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


|१। 








6 ५९. ऊनसद्विमपाचित्तियं 
(उपोसथपुच्छन ) 
(१) भिक्लुनीवत्यु 
२६६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो उपोसथं पि न पृच्छन्ति 
ग्रोवादं पि न याचन्ति । भिक्छ्‌ उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भिक्खुनियो उपोसथं पि न पृच्छिस्सन्ति ्रोवादं पि न याचि- 
स्सन्ती' ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो उपोसथं पि न 
पुच्छन्ति ओ्रोवादं पि न याचन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्डति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 


हि १. समसिक्खता ~ भण । २. याचेस्सन्ती ~ सी०। 
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उपोसथं पि न पृच्छिस्सन्ति श्रोवादं पि न याचिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 
ग्रपपसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

२६७. “श्रन्वद्धमासं भिक्लुनिया भिक्व॒सङ्खतो टे धम्मा पच्चासि- 
सितम्बा - उपोसथयपुच्छंक च भ्रोवादूपसङ्कमनं च । तं श्रतिव्कामेन्तिया 5 
पाचित्तियं' ति । 

(३) विभद्धो 
२६८. श्रन्वद्धमासं ति ग्रनृपोसधथिकं । ४. 415 
उपोसथो नाम दे उपोसथा - चातुहुसिको च पन्नरसिकोः च । 
श्रोवादो नाम श्रदु गरुधम्मा । उपोसथं पि न पृच्छिस्सामि ग्रोवादं 
पि न याचिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्तं श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 10 
२६६. ग्रनापत्ति सति ग्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्खुनि 
न लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 








$ ६०. सद्िमपाचित्तियं 
(पसाखगण्डभेदापन) 
(१) पसाखगण्डवत्थु 
२७०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- = २,५16 
पिण्डिकस्स ्रारामं । तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरा भिक्खुनी पसाखे जातं 
गण्डं पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेसि । प्रथ खो सो पूरिसो तं भिक्सुनि 15 
वूसेतुं उपक्कमि । सा विस्सरमकासि । भिक्छृनियो उपधावित्वा तं 
भिक्ख॒नि एतदवोचुं - “किस्स त्व, ्र्ये, विस्सरमकासी" ति ? ग्रथ खो 
सा भिक्खुनी भिक्खुनीनं एतमत्यं भ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा 
... पे° ... ता उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खनी 
पसाखे जातं गण्डं पुरिसेन सद्धिं एकेनेका भेदापेस्सती ति ...पे०... सच्चं किर, 2 
भिक्वे, भिक्खुनी पसाखे जातं गण्डं पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 
( ३) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्ववे, भिक्छृनी 


१. ्रन्वहरमासं ~ स्या० । २. पच्चासीसितन्बा - म०। ३. पण्णरसिको -सी०। ४. स। 
भिक्सुनी ~ स्या०। 
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पसाखे जातं गण्डं पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेस्सति ! नेतं, भिवखवे, 
प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदहिसन्तु- 

२७१. “या पन भिक्खुनी पसाखे जातं गण्डं वा रहितं वा श्रनप- 
लोकेत्वा सङ्कु वा गणं वा पुरिसेन सहि एकेनेका भेदापेथ्य वा फालापेय्य वा 
धोवापेय्य वा श्रालिम्पापेय्य वा बन्धापेय्य वा मोचापेय्य वा, पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभङ्ो 

२७२. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ... प० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पसाखं नाम ग्रधोनामि उन्भजाणुमण्डलं । 

जातं ति तत्थ जातं । 

गण्डो नाम यो कोचि गण्डो । 

रहितं नाम यं किड्चि वणो । 

प्रनपलोकेत्वा ति ग्रनापुच्छा । 

सङ्को नाम भिक्लुनीसङ्खो वुच्चति । 

गणो नाम सम्बहुला भिक्ुनियो वृच्चन्ति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसी, न यक्खो, न पेतो, न तिरच्छानगतो, 
विञ्ज्‌ पटिबलो दूसेतुं । 

द्धि ति एकतो । 

एकेना ति पुरिसो चव होति भिक्सुनी च । 

२७३. भिन्दा ति श्राणापति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । भिन्ने ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । फालेही ति ग्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फालिते श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धोवा ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धोविते* श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रालिम्पा ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । लित्ते 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । बन्धाही ति श्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
बद्धे ` श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मोचेही ति श्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
मुत्ते प्राप्ति पाचित्तियस्स । 


१. रुषितं -म०। २. वणं -स्या०, म०। ३. धोते -स्या०, रो० । ४. बन्धा - सी०। 
५. बन्धे - सी०, स्या०। 
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२७४. श्रनापत्ति श्रपलोकेत्वा भेदापेति वा फालापेति वा धोवापेति 
वा भ्रालिम्पापेति वा बन्धापेति वा मोचापेति वा, या काचि विज्ञ दुतियिका 
होति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 

* श्रारामवग्गो द्रो । 





द @ 1), , | [ , 


$ ६१. एकसटूमपाचित्तियं 


( गञ्मिनीवद्रापने) 
(१) गब्मिनौभिक्खुनीवत्थु 
२७५. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियौी गब्भिनि वृद 
पेन्ति। सा पिण्डाय चरतिः । मनुस्सा एवमाह - “देथय्याय" भिक्खं, 
गरुभारा म्रय्याः ` ति । मनुस्सा उज्स्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचंन्ति-“कथं हि 
नाम भिक्ुनियो गन्मिनि वुद्रापेस्सन्ती'" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्ख॒नियो 
तसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्छुनियो 
प्रप्पिच्छा ...प१०... ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्वुनियो गन्मिनि वृदापेस्सन्ती ति ..पे ०... सच्चं किर, भिक्सवे, भिक्छ- 
नियो गन्मिनि वृदुपिन्ती ति † “सच्चं, भगवा'' ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..प०... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्छु- 
नियो गन्मिनि वुद्रापिस्सन्ति ! नतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
..पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
२७६. “या पन भिक्खुनी गन्मिनि वुहुापेय्य, पाचित्तियं"” ति । 
(३) 'वभङ्गो 
२७७. या पना तिया यादिसा ...प०... भिक्ख॒नी ति .--पे०... श्रयं 
मर्म श्रत्ये ग्रधिप्पेता भिक्नी ति । 
ग्भिनी नाम भ्रापन्नसत्ता वुच्चति । वृद्भापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 
१. दुतिया - स्या । * एत्य सी° पोत्थके इमं उहानं दिस्तति- 
भ्रारमक्कोस चण्डी च भुञजेय्य कूलमच्छरी । 


वस्पपवारणो वादा दरे धम्मा पस्खेन चाति ॥ 
२. ता -सी० । ३. चरन्ति ~ सी० । ४. देथाय्याय - म० । 


पाथिधिय-५५. 
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तुदुपिस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परिये- 
सत्ति, सौमं वा सम्मन्नति, प्रापि दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्ञायाय भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७८. गल्भिनिया गन्भिनिसच्जाः वुद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । गब्भिनिया वेमतिका वृद्भापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गन्भिनिया 
प्रगन्भिनिसजञ्जा' वद्रापिति, ्रनापत्ति। म्रगव्भिनिया गन्भिनिसजञ्ना, 
ग्रापत्ति द्क्कटस्स । श्रगन्मिनिया वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रगन्भिनिया 
रगम्भिनिसञ्च्या, भ्रनापत्ति । 

२७६. ग्रनापत्ति गव्भिनि ग्रगन्भिनिसञ्ज्ा . वुद्भापेति, श्रगन्भिनि 
ग्रगन्भिनिसञ्व्ना वुद्रापिति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति। 








0 


$ ६२. बासद्विमपाचित्तिय 
( पायन्तीवदापने) 
(१) पायन्तीभिक्ुनीवत्थ 
२८०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो पायन्ति वृद्रापेन्ति । 
सा पिण्डाय चरति । मनूस्सा एवमाहंयु - ''देथय्याय भिक्खं, सद्ति- 
यिका ्रय्या ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति 
हि नाम भिक्खुनियो पारयन्ति वुदापेस्सन्ती' ति । म्रस्सोसुं खो भिक्खनियो 
तेसं मन॒स्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खूनियो 
प्रप्पिच्छा ... पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्तुनियो पायन्ति वुद्रापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्वु- 
नियो पायन्ति वृद्भापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खनियो 


पायन्ति वृदुपेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 


~= 


१. पाचित्तियस्स ~ सीऽ । २. गन्मिनीसञ्जा - सीम, स्या० रो०। ३. श्रगम्भिनी- 
सञ्जा -सी०, स्या०, रो० । ४. सदुतिया ~ स्या०। 
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एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

२८१. “या पन भिक्सुनी पायन्ति वदुापेय्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्को 

२८२-यापनातिया यादिसा ...पे० ... भिक्खुनी ति ...पे० ... भ्रं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पायन्ती नाम माता वा होति' घाती वा| 

वद्रापिय्या ति उपसम्पादेय्य । . 

वुदापेस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परिमे- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाटि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञङ्ञायाय श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च ग्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


२८३. पायन्तिया पायन्तिसञ्जा वृद्रापेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
पायन्तिया वेमतिका व॒द्रापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पायन्तिया श्रपायन्ति- 
सञ्व्या वुदापेति, श्रनापत्ति । श्रपायन्तिया पयन्तिसञ्जा, श्रापत्ति दूक्क- 
टस्स । प्रपायन्तिया वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपायन्तिया ्रपायन्ति- 
सञ्व्ा, अ्रनापत्ति । 

२८४. श्रनापत्ति पायन्ति अ्रपायन्तिसञ्जा वृद्रापिति, श्रपायन्ति 
प्रपायन्तिसञ्जा वुद्रापति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति। 


॥ १ । 
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8 ६३. तेस मपाचित्तियं 


(श्रसिक्छितसिषष्वाव हाने) 
(१) चधम्मसिक्लावत्थु 
२८१५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने अरनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो टे वस्सानि छु 
धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्खं सिक्खमानं वद्रापेन्ति । ता बाला होन्ति प्रव्यत्ता 
न जानन्ति कप्पियं वा श्रकप्पियं वा । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ... पे०.. 
ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिं विपाचैन्ति- कथं हि नाम भिक्खुनियो दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्वं सिक्छमानं वुदुापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 


१-१. होत्र घाति ~ म० । २. श्रपायन्तीसजञ्व्या -स्या० । 


20 


8. 419 


२. 319 


ए. 426 


20 


23 


४३६ | पाचित्तियं [ ४,६३.२८५- 


किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो दे वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्खं 
सिक्लमानं वुदपेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
... पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्॒नियो द्र वस्सानि छसु धम्मेसु ्रसि- 
क्वितसिक्खं सिक्वमानं वुद्रापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्व्‌ ग्रामन्तेसि - 

`-स्रनुजानामि, भिक्खवे, सिक्छमानाय द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वा- 
सम्मति दातु । एव च पन, भिक्षे, दातन्बा । ताय सिक्खमानाय सङ्खं 
उपस ङ्कमित्वा एकसं उत्त रासदं करित्वा भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं 
निसीदित्वा भ्र्जालि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - श्रहु, श्र्ये, इत्थन्नामा 
इत्थन्नामाय भ्रय्याय सिक्छमाना । सङ्घं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ला- 
सम्मति याचामी' ति । दुतियं पि याचितन्बा । ततियं पि याचितबा । 
व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिब्रलाय सङ्को जपेतन्बो- 

२८६. “सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धो । श्रयं इत्थस्नामा इत्थन्नामाय 
ग्रय्याय सिक्खमाना सङ्खं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति याति । 
यदि सङ्घुस्स पत्तकल्लं सङ्खं इत्थन्नामाय सिक्छमानाय दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खासम्मुति ददेग्य । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भ्रय्य, सद्खो । म्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय ्रग्याय 
सिक्वमाना सङ्खं दरे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मृति याचति । सष 
दत्यघ्रामाय सिक्वमानायु द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति । 
यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय सिक्खमानाय द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खासम्मृतिया दानं, सा वुण्हस्स ; यस्सा नक्लमति, सा भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्खंन इत्थन्नामाय सिक्छमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खासम्मुति । खमति सद्धस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी"* ति । 

२८७. सा सिक्छमाना एवं वदंही ति वत्तव्बा ~ “पाणातिपाता 
वेरमणि द्रे वस्सानि भ्रवीतिकम्मः समादानं समादियामि । ्रदिन्नादाना 
वेरमणि द्रे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामि । भ्रब्रहमाचरिया 
वेरमणि द्रे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामि । मृसावादा 
वेरमांण द्वे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामि । सुरामेरय- 
मज्जप्पमादद्ानाः वेरमणि द वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादानं समावि- 


कमक 


१. सिक्ासम्मति -स्या० । २. भ्रवीतिक्कम -सी०, स्या० । ३. सुरामेरयमज्जपमा- 
ददाना - सी०, स्यार, रोऽ । 
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यामि । विकालभोजना वेरमणि द्वे वस्सानि ग्रवीतिक्कम्म समादानं समादि- 
यामी ' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा ता भिक्लुनियो ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय ' ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्वुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२८८. या पन भिक्लुनी दवे वस्सानि छसु धम्मे श्रसिक्वितसिक्ठं 
सिक्वमानं वुद्रापिय्य, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

२८६. या पनाति या यादिसा -.-पे०... भिक्खनी ति ..प०... भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खनी ति । 

दे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । 

ग्रकिक्खितसिक्खा नाम सिक्खछावान दिन्ना होति, दिन्ना वा सिक्खा 
कृ पिता । 

वुदुपेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपेस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परियेसत्ति, 
सौमं वा सम्मन्नति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स। जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कस्म- 
वा चाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च ग्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२९०. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ज्ना वुद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धस्मकम्मे वेमतिका वुद्भापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे प्रधम्म- 
कम्मसञ्ञा वृदापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मं 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधस्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्जा, श्रापति 
दूक्कटस्स । 

२९१. श्रनापत्ति द्रे वस्सानि छसु धम्मसु सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं 
वुदुापेति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 
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१. दुभ रताय ~ सी०। 
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§ ६४. चतुसह्िमपाचित्तियं 
( श्रसम्मतं वुद्धापनें ) 
(१) वुदुानसम्मृतिवत्यु 

२६२. तेन समयन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकंस्स प्रारामे । तेन खौ पन समयेन भिक्छुनियो दवे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिव्खं सिक्छमानं सद्खुंन ग्रसम्मतं वुद्रापिन्ति । भिक्ुनियो 
एवमाहंसु - "एथ, सिक्वमाना, इमं जानाथ, इमं दथ, इमं ग्राहरथ, इमिना 
प्रत्थो, इमं कप्पियं करोथा'” ति । ता एवमाहंसु ~ “न मयं, श्रये, सिक्ख- 
माना । भिक्सुनियो मयं'' ति । याता भिव्खुनियो श्रपिच्छा ... पे० ... 
ता उनज्क्ायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्खुनियो दवे वस्सानि 
खसु धम्मेसु सिक्ितसिक्खं सिक्खमानं सद्खन ग्रसम्मतं वृदापेस्सन्ती ति 
... पे० ... सच्चं किर, भिवखवे, भिव्सुनियो द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्ितसिक्खं सिक्छमानं सद्धुन श्रसम्मतं वृद्रापिन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, 
भिक्सुनियो द्रं वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिवखं सिक्खमानं सङ्खन 
श्रसम्मतं वुद्रापस्सन्ति ! नतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 
विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्व्‌ भ्रामन्तेसि - 

“श्रनुजानामि, भिक्खवे, द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्खाय 
सिक्वमानाय वुद्रानसम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्खवे, दातव्बा । ताय दे 
वस्सानि छसु धम्मसु सिक्खितसिक्खाय सिक्खमानाय सङ्खं उपसङ्कमित्वा 
एकसं उत्तरासद्धं करित्वा भिक्खृनीनं पादे वन्दित्वा उक्कु टिक निसीदित्वा 

ग्रज्जलि परगहेत्वा एवमस्य वचनीयो ~ "ग्रह्‌, ग्रय्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रय्याय हे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्छा सिक्खमाना सङ्खं वुद्वान- 
सम्मति" याचामी' ति । दुतियं पि याचितब्बा । ततियं पि याचितब्बा । 
व्यत्ताय भिक्सुनिया पटिवलाय सङ्घो जापेतनव्बो - 

२६३. “सुणातु मे, भ्रये, सङ्धो । श्रयं इत्थन्नामा इत्यन्नामाय 
प्रयाय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्खा सिवखमाना सद्धं वृदान- 
सम्मुति याचति । यदि सङ्घुस्स पत्तकल्लं, सङ्घो इत्थन्नामाय द्वे वस्सानि 
खसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वाय सिक्छमानाय वुद्भानसम्मुति ददेय्य । एसा 
जत्ति 


१. वद्धानसम्मति -स्या०। 
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"सुणातु मे, श्रय्ये, सद्धुो । भ्यं इत्थन्नामा इत्यन्नामाय श्रय्याय 
दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा सिक्वमाना सद्धं वुद्रानसम्मुति 
याचति । सङ्घो इत्थन्नामाय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय 
सिक्वमानाय वुद्भानसम्मुति देति । यस्सा भ्रय्याय खमति दइत्थन्नामाय द्र 


वस्सानि चसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खाय सिक्ठमानाय वुद्भानसम्मुतिया दानं, 5 


सा तुण्ट्स्स ; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 


“दिन्ना सङ्खेन इत्थन्नामाय द्वे वस्सानि छसु घम्मेसु सिविखतसिक्खाय 
सिक्वमानाय वृद्रानसम्मुति; खमति सङ्घस्स, तस्सा तुण्ही, एवमेतं धार 
यामी" ति । 


(२) पञ्ञति 


ग्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 


ताय ... प°... एवं च पन, भिक्खव, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 


२९४. “या पन भिक्खुनी द्वे वस्सानि छसु धम्मंयु सिक्खितसिक्खं 

सिक्वमानं सद्धखेन श्रसम्मत वुदरुापेय्य, पार्चिसियं' ति । 
| (३) विभङ्धो 

२९५. यापनातिया यादिसा ...प०... भिक्खुनी ति -.पे०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सुनी ति 

दे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । 

सिक्वितसिक्ला नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिवखा । 

प्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वुद्ानसम्मृति न दिन्ना हाति । 

वृद्रापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वृदुपेस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 


वाचाहि दूक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 


२६९६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्ञ्ना वृद्रुपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
धम्मकम्में वेमतिका वुद्भापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । वम्मकम्मे ब्रधम्म- 
कम्मसजञ्ा वुद्धापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्चा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे 
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वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । , ग्रधम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्ब्या, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । 

२६७. ग्रनापत्ति द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खि तसिव्खं सिक्खमानं 
सङ्खन सम्मतं वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 








0 


8 ६५. पञ्चसटद्ुमपाचित्तियं 
(अनहादसवस्सवुदरापने) 


(१) अनद्रादसवस्सवत्पु 


२६८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो ऊनद्रादसवस्सं गिहि- 
गतं ` वृदापेन्ति । ता ्रक्खमा होन्ति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय 
डसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं । 
उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनां दुक्लानं तिब्बानं खरानं कटुकानं ग्रसातानं 
ग्रमनापानं पाणहरानं ग्रनधिवासकजातिका होन्ति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपिपिच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्लुनियो उनद्रादसवस्सं गिहिगतं वुद्रापस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं 
किर, भिक्वे, भिक्खुनियो ऊनद्रादसवस्सं गिहिगतं वृद्रापिन्ती ति ˆ "सच्चं, 
भगवा'' ति । | 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्ुनियो 
उनद्रादसवस्सं गिहिगतं वृदुपिस्सन्ति ! उनद्वादसवस्सा", भिक्खवे, गिहि- 
गता अ्रक्छमा होति सीतस्स उण्हस्स जिषच्छाय पिपासाय डसमकसवाता- 
तपसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं । उप्पन्नानं सारी- 
रिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं खरानं कटुकानं भ्रसातानं अ्रमनापानं पाण- 
हरानं श्रनधिवासकजातिका होति । द्वादसवस्सा च खो, भिवखवे, गिहिगता 
खमा होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय डसमकसवातातपसिरि- 
सपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं । उप्पन्नानं सारीरिकानं 


१. गिहीगतं ~ सी०। २. डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सामं - म० । २३. तिप्पानं ~ सी०। 
४, सननधिवासिकजातिका ~ सी० । ५. ऊनद्ादसवस्सानि - सी° । 
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वेदनानं दुक्खानं तिब्वानं खरानं कट्कानं , ग्रसातानं श्रमनापानं पाणहरानं 
ग्रधिवासकजातिका होति । नेतं, भिव्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... 
एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उहिसन्तु - 

२९६. “या पन भिक्खुनी ऊनद्वादसवस्सं गिहिगत वुदरुपेय्य, पाचि- 
त्तिय'' ति । 

(३) विभञ्खो 

२००. या पनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ...पे०.. ग्रयं 
इमसिम ग्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ऊनद्रादसवस्सा नाम भ्रप्पत्तद्रादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पूरिसन्तरगता वुच्चति । 

वुदरापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपेस्सामी ति गणंवा भ्राचररिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिये- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानं उपञ्ज्ञायाय ग्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च ग्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३०१. ऊनद्वादसवस्साय ऊनद्वादसवस्ससञ्जा वृद्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनद्रादसवस्साय वेमतिका वुद्रापेति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ऊनद्वादसवस्साय परिपुण्णसञ्जा वुद्रापेति, अ्रनापत्ति । 

परिपुण्णद्रादसवस्साय ऊनद्रादसवस्ससञ्ा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
परिपुण्णद्रादसवस्साय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णद्वादसवस्साय 
परिपुण्णसञ्व्या, ्रनापत्ति । 

३०२. अ्ननापत्ति उनद्रादसवस्सं परिपुण्णसजञ्ा वुद्भापेति, परि- 
पुण्णद्रादसवस्सं परिपुण्णसजञ्व्ना वुद्भापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 


(9 केतकि क छ : "रकग ० दक 
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8 ६६. छंसद्िमपाचिरि यं 


(रश्रास।क्वतातक्खावहाप ) 
( १) श्रसिक्लितसिक्लावत्थु 
३०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन सममन भिक्खुनियो परिपुण्णदवाद सवस्सं 


गिहिगतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु अ्रसिक्खितसिक्खं वुदापेन्ति । ता बाला 
पाथिततियं - ५६. 
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होन्ति श्रव्यत्ता न जानन्ति कप्पियं वा श्रकपियं वा । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपिच्छा ... पे० ... ता उज््ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्वुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु भ्रसिक्खित- 
सिक्ख वृद्रापिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्खं 
वुदुापेन्ती ति ? "सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्ववे, भिक्सुनियो 
परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु अ्रसिक्ितसिक्वं वृदा- 
पेस्सन्ति' ! नेतं, भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा 
धम्मि कथ कत्वा भिक्च्‌ ग्रामन्तेसि - 

ग्रु जानामि, भिक्खवे, परिपृण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दे वस्सानि 
छ्यु धम्मेसु सिक्खासम्मृति दातुं । एवं च पन, भिक्खवे, दातब्बा । ताय 
परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय सङ्खं उपसङ्कुमित्वा एकसं उत्तरासङ्खं 
करित्वा भिक्ख॒नीनं पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा श्रञ्जलि परगहेत्वा 
एवमस्स वचनीयो ~ "ग्रह्‌, भ्रय्य, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्रय्याय परिपुण्ण- 
दादसवस्सा गिहिगता सङ्खं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मति 
याचामी' ति । दुतियं पि याचितव्वा । ततियं ति याचितव्वा । व्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिवलाय सुद्ध जापेतव्बो - 

३०४. “सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्भो । म्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
ग्रय्याय परिपुण्णद्रादसवस्सा गिहिगता सङ्खं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ला- 
सम्मुति याचति । यदि सद्भुस्स पत्तकल्लं सद्भो इत्थन्नामाय परिपुण्ण- 
दादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मृति ददेय्य । 
एसा जत्ति । 

““सुणातु मे, ्रय्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्रय्याय 
परिपुण्णद्वादसवस्सा मिहिगता सद्धं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति 
याचति । सङ्घो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्वासम्मुति देति। यस्सा श्रय्याय खमति इत्थन्नामाय 
परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुतिया 


दानं, सा तुण्हस्स ; यस्सा नक्छमति, सा भासेय्य । 


१. वृहपिन्ति - स्या०। २. सिक्वासम्मतिं -स्या० । 
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"दिन्ना सद्ुन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय दे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति । खमति सद्खुस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं 
धारयामी'" ति । 

सा परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता एवं वदेही ति वत्तघ्बा -पाणा- 
तिपाता वेरमणि दवे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म' समादानं! समादियामि ... पे०... 
विकालभोजना वेरमणि द्वे वस्सानि ग्रवीतिक्कम्म समादानं समादि- 
यामौ" ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खोभगवाता भिक्खुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय ...पे०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्स॒नियो इमं सिवखापदं उदिसन्तु - 

३०५. “या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि 
खसु घम्मेसु श्रसिक्खितसिक्वं वुद्रापेय्य, पाचित्तियं" ति । 


(३) विभङ्गो 

२०६. यापनाति या यादिसा ... प° ... भिक्खुनी ति ... पे० ... श्रयं 
दमरिम प्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णद्ादसवस्सा नाम पत्तद्ादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वृच्चति । 

द्रे वस्सानी ति दे संवच्छरानि । 

प्रसिक्ितसिक्वा नाम सिक्खावा न, दिन्ना होति, दिन्ना वा 
सिक्खा कुपिता । 

वुदरापेय्या ति उपसम्पादय्य । 

वुदुपिस्सामीति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परिये- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दृक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुककटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय प्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च श्रापत्ति दूव्कटस्स । | 

३०७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसन्जा वुद्रापेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्रापेति,. श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे प्रधम्म- 
कम्मसंञ्जा वुद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जां वुद्रापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१-१. भ्रवीतिक्कमसमादानं - सी०, स्या० । २. दुभरताय - सी° । २. गिहीगतं- सी० । 
४ सी०, स्या० पोत्थकेसु नल्थि । 


19 


20 


25 


१. 427 


8. 428 


1२. 324 


20 


5 


४४४ | पाचित्तियं [ ४.६९६.३०७ 


प्रधम्मकम्मे वेमतिका वृद्वापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्च्ा वुद्रापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
३०८. श्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु 


सिक्लितसिक्खं व॒दरापिति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 








© 
४ ६७. सत्तसट्विमपाचित्तियं 
( श्रसम्मतबुद्रापने ) 
(१) वु. (नसभ्भपतवतय 

३०६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सं 
गिहिगतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्खं सङ्खन भ्रसम्मतं वुद्रापेन्ति । 
भिक्लुनियो एवमाहंसु - “एथ सिक्खमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, इमं 
ग्राहर्थ, इमिना म्रत्थो, इमं कप्पियं करोथा'' ति । ता एवमाह - “न मयं, 
मर्ये, सिक्माना, भिक्वुनियो मयं'" ति । या ता भिक्खुनियो ्रप्िच्छा 
... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो 
परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दवे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खं सङ्घेन 
प्रसम्मतं वृद्रापेस्सन्ती ति ... पे० ..- सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो परि- 
पृण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दरे वस्सानि छसु धम्मेसु सिषरखितसिक्खं सङ्कखंन ग्रस- 
म्मत्तं वुद्रापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'" ति। विगरहि बृद्धो भगवा...पे... कथं 
हि नाम भिक्खवे भिक्खुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्रे वस्सानि छसु 
धम्मेयु सिक्खितसिक्खं सङ्घन श्रसम्मतं वद्रापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, म्रप्पस- 
सानं वा पसादाय ... प° ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्च्‌ भ्रामन्तेसि- 

-प्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय दवे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्वाय वुद्रानसम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्वे, 
दातव्बा । ताय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय द्र वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय सद्धं उपस ङ्कुमित्वा एकंसं उत्तरासङ्खं करित्वा भिक्खुनीनं 
पादं वन्दित्वा उक्करुटिके निसीदित्वा श्रज्जलि पर्गहेत्वा एवसस्स वचनीयो - 
अहं" श्रय्ये, इत्यन्नामा इत्थन्नामाय श्रथ्याय परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता 
दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्खा; सङ्खं वृदरानसम्मुति याचामी' ति । 
दुतियं पि याचितव्बा । ततियं पि याचितन्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटि- 
बलाय सङ्घो जापेतन्बो । 


४.६७.३१२ | सत्तसह्टिमपाचित्तियं ४ 


३१०. “सुणातु मे, श्रथ्ये, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रय्याय परिपुण्णद्रादसवस्सा गिहिगता द्रे धस्सानि छसु धम्मे सिक्छित- 
सिक्वा सङ्खं वृद्ानसम्मुति याचति । यदि सद्धस्स पत्तकल्लं, सदु इत्थ- 
न्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छखित- 
सिक्खाय वुद्रानसम्मुति ददेग्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, ग्रय्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्र्याय 
परिपुण्णद्रादसवस्सा गिहिगता दवे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खा सङ्खं 
तुदानसम्मुति याचति । सद्धो इत्थन्नामाय परिपृण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय 
दरे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वाय वुद्रानसम्मुति देति । यस्सा ्रय्याय 
खमति इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्छाय वुद्रानसम्मृतिया दान, सा तुण्स्स; यस्सा नक्सखेमति, सा 
भासेभ्य । 

“दिन्ना सङ्खन इत्थन्नामाय परिपृुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय दे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्छाय वुदानसम्मुति । खमति सद्धस्स 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी"' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

त्रथ खो भगवा ता भिक्छुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुब्भरताय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - ° 

३११. “या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादस्यस्सं गिहिगतं दवे वस्सानि 
छसु धम्मेयु सिक्छितसिक्खं सङ्खं श्रसम्मतं वद्ापेय्य, पाचित्तियं” ति । 


(३) विभङ्खो 
२३१२. थापनातिया यादिसा भिक्छनी ति 
ग्रयं इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


परिपुण्णद्रादसवस्सा नाम पत्तषटादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 

दे वस्सान ति द्रे संवच्छंरानि 

सिक्वितसिकषवा नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

ग्रतम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वुद्ानसम्मुति न दिन्ना होति। 
व॒द्रापेय्या ति उपसम्पादेय्य ।. 


20 


29 


ए. 429 


ए. 430 


९२.525 
20 


४४६ | पाचित्तियं | ४,६७.३ १२- 


वुदापेस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय प्रापत्ति पाचित्तियस्स 
गणस्स च ग्राचरिनिया च प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३१३. धम्मकम्मं धम्मकम्मसञ्जा वुद्रापेति, ग्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वृद्रापिति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे घम्म 
कम्मसजञ्जा वुद्वापेति, ग्रापत्ति पावित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ञ्ा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३१४. श्रनापत्ति परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सद्भन सम्मतं बृद्रापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
कायाति। 





॥४। 





8 ६८. श्रटुसरद्िमपाचित्तियं 
( सहजोविनीश्रनन्‌र्गहे ) 


(१) थुल्लनन्दासहजीविनीवत्थु 

३१५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेनं खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्सृनी सहजी विनि 
वुद्रापत्वा द्रे वस्सानि नेव श्रनुग्गण्हाति न श्रनुग्गण्हापेति । ताबाला होन्ति 
प्रन्यत्ता ; न जानन्ति कपियं वा प्रकप्पियं वा । या ता भिक्छुनियो श्रपिच्छा 
.. पे० ... ता उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रय्या 
थुललनन्दा सहजीविनि वुद्रापित्वा द्वे वस्सानि नेव ब्रनुग्गण्हस्सति न भ्रनु- 
ग्गण्ापेस्सती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
सहजी विनि वृद्रापित्वा द्वे वस्सानि नेव प्रनुग्गण्हाति न भ्रनुग्गण्टापेतीति ! 
“सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी सहजीविनि वुद्रापित्वा द्वे वस्सानि नेव ग्रनुग्गण्स्सति न भ्रनुग्ग- 


25 हापेस्सति ! नेतं, भिक्ववे, प्रप्पसस्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
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भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिवखापदं उदिसन्तु - 

३१६. “या पन भिक्खुनी सहजीर्षिनि वुद्रपित्वा दवे वस्सानि नेव 
प्रनुर्गण्हय्य न श्रनुरगण्हापेयथ्य, पाचित्तिय'” ति । 

(३) विभङ्धो 

२१७. यापनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्खनी ति ...पे० 
ग्रयं इमरिमि भ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

सहृजीविनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति । 

वुदुपेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 

दे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । 

नेव श्रनुगगण्टथ्या ति न सयं ब्रनुग्गण्ेय्य उहेसेन परिपृच्छाय श्रोवा- 
देन भ्रनुसासनिया । 10 

न श्रनग्गण्टापेय्या ति न श्रञ्जं म्राणापेय्य द्रे वस्सानि नेव भ्रनुग्ग- 
ष्टिस्सामि न ग्रनुग्गण्हापेस्सामी ति धुरं निविखत्तमत्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१८. श्रनापत्ति सति अ्रन्तराये, परियसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति 1 


छ) | 








हि १। 


६ ६६. ऊनसत्ततिम्षाचत्तियं 
( वुट्रापितपवत्तिनीश्रननुबन्धने ) 


(१) वुद्रापितपवत्तिनीवत्थु 

२१९. तेन समयेन वद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो वृद्ापितं पवत्तिनि 
दे वस्सानि नानुबन्धन्ति। ता बाला होन्ति श्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं 
वा भ्रकपिियं वा । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...पे०... ता उञ्क्षायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो वुद्रापितं पवत्तिनि दे 
वस्सानि नानुबन्धिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो 2 
बुदा पितं पवत्तिनि द्वे वस्सानि नानुबन्धन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


23. 441 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिकव्खवे, भिक्खुनियो 
वुद्ापितं पवत्तिनिं द्वे वस्सानि नानुबन्धिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रपप- 


९. 326 


8. 42 
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सन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वा- 
पदं उदिसन्तु - | 

३२०. “या पन भिक्ुनी वुद्रापितं पवत्तिनि दरे वस्सानि नानुबन्धेय्य, 
पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्गो 

३२१.यापमातिया यादिसा...प० ... भिक्खुनी ति ...पे०.. भ्रयं 
इमस्म अ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

वुदरापित ति उपसम्पादितं । 

पवत्तिनी नाम उपञ्ज्ञाया वुच्चति | 

दरे वस्सानी ति दे संवच्छरानि । 

नानुञन्वेय्या ति न सयं उपदटरहम्य । 

दे वस्सानि नानुबन्धिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

३२२. ग्रनापत्ति उपनञ्ञ्ञायाः बाला वा होति ग्रलज्जिनी वा, गिला- 
नाय, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय. ्रादिकम्मिकाया ति । 


वनाय (पो 





४ ७०. स्ततिमपा चित्तिय 
( भवृपकासे) 


(९) थुल्लनन्दासहजीविनीवत्थु 

३२३. तेन समयेन बुद्धौ भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामं । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि 
वद्ापेत्वा नेव वृपकासेतिः न वृपकासापेतिः । सामिको भ्रग्गहेसि । या 
ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा .-.प०... ता उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विषाचेन्ति ~ 

कथं हि नाम श्रथ्या थुल्लनन्दा सहजीविनि वृदरापेत्वा नेव वृपका- 
सेस्सति न॒ वूपकासापेस्सति, . सामिको प्रग्गहेसि ¦! सचायं भिक्सुनी 
पक्कन्ता श्रस्स, न च सामिको गण्टय्या ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्सेवे, 
थूल्लनन्दा भिक्लुनी सहजीविनि वुद्ूापित्वा नेव वृूपकासेसि' न वृपकासापेसि" 
सामिको श्रगगहेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


१. सी ° पौल्थके नत्थि । २. उपज्ज्ञा ~ रो० । २-३. वूपकासेसि न वृपकासापेसि - सी०, 
रोऽ । ४- ४. वपकासेति न वृषकासापेति -स्या० । 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी सहजीविनि वुद्ापेत्वा नेव वृपकासेस्सति न वृपकासपेस्सति, 
सामिको ग्ररगहेसि ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 


३२४. “या पन भिक्खुनी सहजीविनि वृदरापित्वा नेव वृपकासेय्ध 5 


न वूषकासपेय्य श्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तिय" ति । 


(३) विभङ्खो 

३२५. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्ुनी ति...पे०.. 
ग्रयं इमस्मि त्थं ्रधिप्पेता भिक्सृनी ति । 

सहजीविनी नाम सद्धिविहारिनौ वुच्चति । 

वुटापेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 

नेव वृपकासेथ्या ति न सयं वृपकासेय्य । 

न वृपकासापेथ्या ति न प्रज्ञं ्राणापेग्य ! 

नेव वृपकासेस्सामि न वृपकासपेस्सामिः प्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि 
पी ति धुरं निक्छित्तमत्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३२६. भ्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्छुनि न 
लभति, गिलानाय, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 

गल्मिनिवगगो' सत्तमो * । 


० (0) कक 


8 ७१. एकसत्त तिमपाचित्तियं 
(क्ुमारिम्‌तावृद्रापने) 


(१) ऊनवीसतिवस्सकुमारोवत्थ 


३२७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो ऊनवीसतिवस्सं 
कुमारिभृतं' वुदरापेन्ति । ता श्रक्खमा होन्ति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय 


1 


१. सी ° पोत्थके नत्थि । २. गस्मिनीवम्गो - सी०, स्या०, रो० । * एत्थ सी° पोत्थके इमं 
उदानं दिस्सति- 
गन्मि पायन्ति छ धम्मे श्रसम्मतूनद्वादस । 
परिपुणञ्च सद्धुन सहवृदा छ पञ्च च ।॥। 
३. कृ मारीभृतं - स्या० । 
पाचितिय-५७. 


(२. 327 


[  ॥ 


9 
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पिपासाय डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दू रागतानं वचन- 
पथानं । उप्पच्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्वानं तिब्यानं' खरानं कट्कानं 
ग्रसातानं श्रमनापानं पाणहरानं प्रनधिवासकजातिका होन्ति । या ता भिक्छु- 
नियो ग्रप्पिच्छा ..- पे० ... ता उज्क्षायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्लुनियो ऊनवीसतिवस्सं कुमाररिभूतं वृद्रापेस्सन्ती ति ... पे° ... सच्चं 
किर, भिक्लवे, भिक्खुनियो ऊनवीसतिवस्सं कूमारिभूतं वृद्भापेन्ती ति ? 
सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं वृद्ापेस्सन्ति ! ऊनवीसतिवस्सा, भिक्खवे, 
कुमारिभूता श्रक्छमा होति सीतस्स उण्हस्स ... पे° ... पाणहरानं श्रनधिवा- 
सकजातिका होति । वीसतिवस्सा च खो, भिक्खवे, कुमारिभूता खमा होति 
सीतस्स उण्हस्स ...प१ ०... पाणहरानं ्रधिवासकजातिका होति । नेतं, भिक्छवे, 
भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प°... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

३२८. “या पन भिक्लुनी ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभतं वेदापेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभ्यो 

३२६.यापनाति या यादिसा ..-पे० ... भिक्ख॒नी ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

ऊनवीसतिवस्सा नाम श्रप्पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी ` वुच्चति । 

वुदापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुद्रापस्सामी ति गणं वा ग्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परिये- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दृक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । गणस्स च भ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३०. ऊनवीसतिघस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्व्ना वुद्ापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनवीसतिवस्साय वेमतिका वुदापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ऊनवीसतिवस्साय परिपुण्णसञ्वा वृदरापेति, श्रनापत्ति । परिपुण्णवीसति- 


१. तिप्पानं - सी० । २. सामणेरा -सी० | 
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वस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्साय 
वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपृुण्णवीसतिवस्साय परिपृण्णसन्जा, 
ग्रनापत्ति । 

३३१. ग्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्सं परिपृण्णसञ्जा वृद्रापेति, परिपृुण्ण- 
वीसतिवस्सं परिपुण्णसञ्ना वुहापेति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति। 





(च 


४ ७२. द्वासत्ततिमपाचित्तियं 
(कुमारिभूतावृहापने) 

(१) छसिक्वासम्मुतिवत्थु 
३३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिव्खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं 
कृ मारिभृतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु प्रसिक्खितसिवखं वृद्रापेन्ति। ता 
बाला होन्ति म्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं वा प्रकप्पियं वा । याता 
भिक्खुनियो ग्रपिच्छा ... पे० ... ता उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति - कथं 
हि नाम भिक्वुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
प्रसिक्वितसिक्वं वुदरापेस्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्सु- 
नियो परिपृण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु प्रसिक्ित- 
सिक्खं वृदरापिन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति । विगरहि ब॒द्धो भगवा 
...पे ०... कथं हि नाम, भिक्ववे, भिक्छृनियो परिपृण्णवीसतिवस्सं कुमारि- 
भृतं दरे वस्सानि छसु धम्मेसु ्रसिक्खितसिक्खं वृदरापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 
परप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्ख्‌ 

ग्रामन्तेसि - 


(श्रनुजानामि, भिक्लवे, अदू रसवस्साय कुमारिभूताय दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति' दातुं । एवं च पन भिक्वे दातव्वा । ताय 
प्रदा रसवस्साय कूमारिभूताय सङ्घं उपस द्भमित्वा एकंसं उत्तरासङ्धं करित्वा 
भिक्छुनीनं पादे वन्दित्वा उक्वु टिकं निसीदित्वा श्रज्जलि पर्गहुत्वा एवमस्स 
वचनीयो - 'ग्रह्‌, म्रथ्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय म्रय्याय श्रद्रा रसवस्सा कुमारि- 
भूता सङ्खं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति याचामी' ति । दुतियं 


१, सिक्वासम्मति - स्या० । 
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पि याचितव्बा । ततियं पि याचितब्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय 
सद्खो जापेतव्बो - 

२३३. युणातु मे, श्रय्ये, सद्धो । श्रयं इत्यन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रय्याय ब्रद्रारसवस्सा कुमारिभूता सद्भु दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छासम्मति 
याचति । यदि सङ्घुस्स पत्तकल्लं, सङ्घो इत्यन्नामाय श्रदारसवस्साय कुमा- 
रिभूताय द वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति ददेग्य । एसा जत्ति । 

-सुणातु मे, श्रये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्रय्याय 
ग्रा रसवस्सा कुमारिभूता सङ्खं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति 
याचति । सद्भो इत्थन्नामाय श्रदा रसवस्साय कुमारिभूताय द्रे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्छासम्मुति दति । यस्सा ग्रय्याय खमति इत्थन्नामाय ग्रहा रस- 
वस्साय कृमारिभूताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वासम्मुतिया दानं, सा 
तुण्टस्स; यस्सा नक्खवमति, सा भासेय्य । 

"दिन्ना सङ्खन इत्थन्नामाय रदा रसवस्साय कुमारिभूताय दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्वासम्मृति । खमति सङद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धार- 
यामी'' ति । 

"सा श्रदा रसवस्सा कुमारिभूता एवं देही ति वत्तव्बा-'पाणात्िपाता 
वेर्मणि दे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म' समादानं समादियामि ... पे०... विकाल- 
भोजना वेर्मणि दवे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामी''“ ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा तां भिक्चुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भ- 
रताय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छृनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 

३३४. य! पन भिक्वनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभत द्वे वस्सानि 
छयु धम्मेयु श्रसिक्लितसिक्खं वुद्ापेय्य, पाचित्तिय ' ति । 

(३) विभो 

३३५. या पनाति या यादिसा ..-पे०... भिक्ुनी ति ... पे०... श्रयं 
इमस्म प्रत्थं श्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 

परिपुण्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

दे वस्सानी ति दे संवच्छरानि । 


[ती 
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१-१. भ्रवीतिक्कमसमादानं -सी०, स्या०। २, दुभरताव - सी ; 
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श्रसिक्छितसिक्वा नाम सिक्ला वा न दिन्ना होति, दिन्नावा 
सिक्वा कुपिता । 

वुदापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वृदपिस्सामी ति गणं वा म्राचरिनिवा पत्तंवा चीवरंवा परि- 
येसति, सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दृवकटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुबकटा । कंम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय ग्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्करटस्स । 

२३६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वुदापेति, ग्रापत्ति' पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिका वृद्रपिति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसजञ्जा वृदरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मं 
वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्ा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३३७. ग्रनापत्ति परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्ं वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© रर । 





$ ७२. तेसत्ततिमपाचित्तियं 

(श्रसम्मतावुहूापन) 

(१) वुद्रानसम्मुतिवत्थु 
३३८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामं । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो परिपुण्णवी सतिवस्सं 
कुमारिभूतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्वं सद्धन श्रसम्मतं वुदा- 
पन्ति । भिक्खुनियो एवमाहंसु ~ “एथ सिक्छमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, 
इमं प्राह रथ, इमिना श्रत्थो, इमं कप्पियं करोथा'" ति । ता एवमाहंसु - 
न मयं, भ्रय्ये, सिक्माना; भिक्खुनियो मय" ति । या ता भिक्छुनियो 
ग्रप्पिच्छा ...प०... ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
भिक्सुनियो परिपुण्णवी<॥एष्प्यःः कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खि- 
तसिक्लं सङ्घेन श्रसम्मतं वुदपिस्सन्ती ति ...प०... सच्चं किर, भिक्छवे, 
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भिक्सुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खि- 25 


१. स्या०, पौत्यके नल्थि । 
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तसिक्ं सङ्खंन ग्रसम्मतं वुद्रापिन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्लुनियो परिपुण्णवीसति- 
वस्सं कूमारिभूतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सङ्कुन ग्रसम्मतं 
वुदुापेस्सन्ति ¦ नेतं, भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... विगरहित्वा 
धरम्मि कथं कत्वा भिक्खु भ्रामन्तेसि - 

“ग्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्वाय वुद्रानसम्मूति दातुं । एवं च पन, 
भिक्लवे, दातव्बा । ताय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्खाय सद्धं उपस ङ्कमित्वा एकंसं उत्तरासङ्ख करित्वा 
भिक्सुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कूटिकं निसीदित्वा ग्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - श्रहं, ्रय्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्र्याय परिपुण्णवीसति- 
वस्सा कूमारिभूता दवे वस्सानि छसु घम्मेसु सिक्खितसिक्ला सङ्घं वुद्ानसम्मुति 
याचामी' ति । दूतियं पि याचितन्बा । ततियं पि याचितब्बा । व्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिबलाय सद्भो जापेतब्बो - 

३३९. “सुणातु मे, शय्ये, सद्खो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रथ्याय परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता दवं वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्ा सद्धं ॒वुद्रानसम्मुतिं याचति । यदि सद्धस्स पत्तकल्लं स्ख 
दत्थन्नामाय परिपुण्णवी सतिवस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय वृद्रानसम्मुति ददे्य । एसा जत्ति । 

सुणातु मे, ब्र्ये, सङ्घो । भ्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्रय्याय 
परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा 
सङ्घः वृदानसम्मुति याचति । सङ्को इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय 
कुमारिभूताय दे व॑स्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्खाय वृद्रानसम्मुति देति । 
यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय परिपृुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय द्व 
वस्सानि छसु धम्मसु सिक्खितसिक्खाय वुद्ानसम्मुतिया दानं, सा तुण्हस्स; 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

(दिन्ना सङ्घेन इत्थस्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दे 
वस्सानि छसु धम्मंसु सिक्खितसिक्खाय वुद्रानसम्मुति । खमति सद्भुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'' ति । 


(२) पर्छत्ति 
ग्रथ खो भगवा ताः भिक्खुनियो श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दृन्मर- 
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ताय ..प१०.. एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु - 

३४०. “या पन भिक्छुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभतं दे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्वं सङ्खेन श्रसम्मतं वुदापेथ्य, 
पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्खो 

३४१. या पनातिया यादिसा ... पे०... भिक्ष्वुनी ति ...पे०... श्रयं 
मस्मि प्रत्थं म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

दरे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि। 

सिक्वितसिक्वा नाम छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्ा । 

प्रसभ्मता नाम अत्तिदुतियेन कम्मेन वृद्रानसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुहापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्जञायाय भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च ग्रपत्ति दुक्कटस्स । 

३४२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्चा वुद्रापति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वृदरापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसजञ्ा वृद्ापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मं धम्मकम्मसजञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

२४३. श्रनापत्ति परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं टे वस्सानि 
खसु धम्मेसु सिक्वितसिक्वं सङ्खन' सम्मतं वुदरापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 








॥ = ® 


१-१. रो० पत्यक नत्थि। 


(१। 
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$ ७४. चत॒सत्ततिमपाचित्तियं 
(अनद्वादसवस्तावृहापने) 


(१) ऊनद्वादसवस्सावत्थ 

३४४. तेम समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ब्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो ऊनद्वादसवस्सा वृद्रा- 
पेन्ति। ता बाला होन्ति म्रव्यत्ता न जानन्ति कप्पियं वा श्रकप्पियं वा । सद्धि- 
विहारिनियो पि बाला होन्ति ग्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं वा श्रकप्पियं 
वा । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...प१०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा 
चन्ति - कथं हि नाम भिक्ुनियो ऊनद्रादसवस्सा वृद्रापेस्सन्ती ति ... पे०.. 
सच्चं किर, भिक्वे, भिक्खुनियो ऊनद्रादसवस्सा वृद्ृपिन्ती ति “सच्चं, 
भगवा'* ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
ऊनद्वादसवस्सा वृद्ापिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 

एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

३४५. “या पन भिक्ुनौ ऊनद्वादसवस्सा वृद्रापथ्य, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभो 

३४६. या पना त्रिया यादिसा ...पे०... भिक्वनी ति ... पे०... श्रयं 
दमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ऊनटदवादसवस्ता नाम भ्रप्पत्तद्रादसवस्सा › 

वुदापेथ्या ति उपसम्पादेग्य । 

वुदुपेस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च भ्राचरिनिया च प्रपत्ति दुक्कटस्स । 


३४७. श्रनापत्ति परिपृुण्णद्रादसवस्सा वुदुपिति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 
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४ ७५. पञ्चसत्ततिमपाचित्तिय 
(श्रतम्मतवुहूपने) 


(१) वुद्रापनसम्मुतिवत्थु 


३४८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- = २.3 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सा 
सङ्खंन श्रसम्मता वुद्रापिन्ति। ता बाला होन्ति म्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं 
वा अ्रकप्पियं वा । सद्धिविहारिनियो पि बाला होन्ति प्रव्यक्ता; न जानन्ति ए. 440 
केप्पियं वा प्रकप्पियं वा । या ता भिक्खुनियो प्रपििच्छा ... पे०... ता उञ्ज्ञा- 5 
यन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सा 
सङ्कन श्रसम्मता वुद्ापिस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिवखु- 
नियो परिपुण्णद्रादसवस्सा सङ्घेन ग्रसम्मता वृद्ापिन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा'" ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो परिपृण्णद्वादसवस्सा सद्घंन ्रसम्मता वुद्वापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 10 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पर... विगरहित्वा धरम्मि कथं कत्वा भिक्खु 
प्रामन्तेसि - - 

“ग्रनुजानामि, भिक्छवे, परिपृण्णद्रादसवस्साय भिक्छुनिया वदा 
पनसम्मुति' दातुं । एवं च पन, भिक्खछवे, दातव्वा । ताय परिपुण्णद्रादस- 
वस्साय भिक्खुनिया सद्धं उपस द्रुमित्वा एकसं उत्त रासङ्खं करित्वा वृद्ानं' 15 
भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कृटिक निसीदित्वा ्रन्जलि प्गहत्वा एवमस्स 
वचनीयो - शश्रहं, भ्रय्ये, इत्थन्नामा परिपुण्णद्वादसवस्सा भिक्सुनी सद्धं वृद्रा- 
पनसम्मति याचामी' ति । दृतियं पि याचितब्बा । ततियं पि याचितव्बा । 
सा भिक्खुनी सङ्खन परिच्छिन्दितवब्बाः ~ “व्यत्तायं' भिक्खुनी लज्जिनी'' 
ति। सचे वाला च होति प्रलञ्जिनी च, न दातनब्बा । सचे बाला होति ‰ 
लज्जिनी, न दातव्वा । सचे व्यत्ता होति ग्रलज्जिनी, न दातन्बा। सचे 
व्यत्ता च होति लज्जिनी च, दातव्बा । एवं च पन, भिक्खवे, दातव्बा । व्यत्ताय 
भिक्खनिया पटिवलाय सङ्घो जपेतब्बो - 

३४९. “सुणातु मे, प्रयये, सद्खो । ्रयं इत्थन्नामा परिपुण्ण- 
दरादसवस्सा भिक्खुनी सङ्खं वुद्रापनसम्मुति याचति । यदि सङ्खुस्स पत्तकल्लं, ॐ 


१. वुद्रापनसम्मति -स्या०। २. बुङ्कानं - सी०। ३. परिच्छितव्बा -रो०। ४, 
व्यत्तासि ~ सी० । 
पाचिलियं-५०. 
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सद्भुो इत्थन्नामाय पररिपुण्णद्वादसवस्साय भिक्खुनिया वृद्ापनसम्मुति ददेग्य । 
एसा जत्ति । 

सुणातु मे, भ्रय्ये, सङ्घो । श्रयं ` इत्थन्नामा परिपुण्णद्वादसवस्सा 
भिक्खुनी सङ्खं वुद्रापनसम्मुति याचति । सङ्घो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादस- 
वस्साय भिक्सुनिया वुद्रापनसम्मुति देति । यस्सा प्रय्याय खमति इत्थन्ना- 
माय परिपुण्णद्वादसवस्साय भिक्खुनिया वुद्रापनसम्मुतिया दानं, सा तुण्टस्स; 
यस्सा नक्खवमति, सा भासेय्य । 

दिन्ना सङ्घेन इत्यन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय भिक्सुनिया वुदा- 
पनसम्मुति । खमति सद्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी"' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ सखो भगवा ता भिक्खनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुन्भरताय एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 


उर्दिसन्तु - 
३५० ` या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्सा सङ्धन श्रसम्मतीा 
वुदापेम्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभो 

३५१. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्लुनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति | 

परिपुण्णद्रादसवर्ता नाम पत्तद्रादसवस्सा । 

ग्रसम्मता नाम जत्तिदतियेन कम्मेन वुद्रापनसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुदरापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुापस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दृक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२५२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वुद्ापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्भापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे प्रधम्म- 
कम्मसञ्ना वुद्रापेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रधम्मकम्मे धम्मक््णदच््यय, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे 





१. दुभरताय -सी० । 
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वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 


३५३. ्रनापत्ति परिपुण्णद्वादसवस्सा सद्कन सम्मता वृद्भापेति, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





@ ल 


४ ७६. छंसत्ततिमपाचित्तियं 
( खीयनघम्मापञ्जमे) 


(१) चण्ड काषटीवुद्रापनसम्मुतिवत्थु 

२५४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढी' भिक्खुनी भिक्खुनी- 
सङ्क उपस ङ्कुमित्वा वुदापनसम्मुति याचति । प्रथ सो भिक्खुनीसङ्खो 
चण्डकाछि भिक्ुनि परिच्छिन्दित्वा ~ “श्रलं ताव ते, भ्रय्ये, वृद्ापितेना” 
ति, वृद्वापनसम्मुति न ग्रदासि । चण्डकाठी भिक्खुनी साधू" ति परिस्सुणि । 
तेन खो पन समयेन भिक्छुनीसद्धो भ्रञ्जौसं भिक्ुनीनं वुद्रापनसम्मति 
देति । चण्डकाठी भिक्खुनी उज्स्ायति खिय्यति विपाचेति - “श्रहमेव 
नून बाला, अ्रहमेव नून श्रलज्जिनी; यं सद्धो श्रञ्जासं भिक्ुनीनं वुदा- 
पनसम्मुति देति, मय्मेव न देती" ति। या ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा 
... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रय्या 
चण्डकाढी ~ श्रलं ताव ते, श्रय्ये, वृदापितेना' ति वुच्चमाना "साधू" ति 
पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्मं भ्रापज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्चं 
किर, भिक्लवे, 'चण्डकाठी भिक्खुनी श्रलं ताव ते श्रय्ये वुदापितेना' ति 
वृच्चमाना साधू" ति परिस्सुणित्वाः पच्छा खिय्यनधम्मं श्रापज्जी ति? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, चण्डकाद्धी 
भिक्लुनी ~ श्रलं ताव ते, श्रय्ये, वृद्ापितेना' ति वुच्चमाना 'साधू' ति परटि- 
स्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्मं भ्रापञ्जिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं 


१. चण्डकालौ -सी०, स्याऽ, रो०। २. भिक्लूनिसद्भु -म० । ३. परिच्छित्वा - 
रो०। ४. खीयति -सी०, स्या०, रो०। ५. स्या० पोत्यके नत्थि । ६. खीयधम्मं - 
° । ७. पदटिसुणित्वा ~ सी० । 


ए. 442 
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वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - | 

३५५. “या पन भिक्छुनी ~ रलं ताव ते, श्रये, वुद्रापितेना' ति 
वुचवमाना "साध्‌ ति परटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्मं श्रापन्जय्य, 


5 पाचित्तिय'' ति । 


1१. 448, 
२. 332 


२0 


(३) विभङ्खो 

३५६. या पनातिया यादिसा ... पे० .. भिक्खुनी ति ... पे० .. 
ग्रयं इमस्मि म्रत्थं प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

प्रलं ताव ते श्रय्ये व॒हापितमा ति अ्रलं ताव ते, भ्रय्ये, उपसम्पा- 
दितेन । “साधू! ति परिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्मं श्रापञ्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

३५७. श्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्तं खिय्यति, 
उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 





9 | ७ 3 - जकन ' 


8 ७७. सत्तसत्ततिमपाचित्तियं 
(श्रवहपने ) 
(१) भुल्लनन्दाय उपसम्पदायाचनवत्थु 
३५८. तेन समयन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे | तेन खो पन समयन श्रञ्जतरा सिक्वमाना थुल्ल- 
नन्दं भिक्खुनि उपसङ्कमित्वा उपसम्पदं याचि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तं 
सिक्खमानं ~ “सचे मे त्वं, ग्र्ये, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वृद्रापेस्सामी"" ति 
वत्वा, नेव वृद्रापेति न वुद्ापनाय उस्सुक्कं करोति । प्रथ खो सा सिक्वमाना 
भिक्खुनीनं एतमत्थं ्रारोचेसि । या ता भिक्लूनियो श्रपिच्छा ... पे०... 
ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या थृल्लनन्दा 
सिक्ठमानं - सचे मे त्वं, म्र, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुद्रापेस्सामीः 
ति वत्वा, नेव वृद्रापेस्सति न वुद्रापनाय उस्सुक्कं करिस्सती ति ... प°... 
सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी सिक्खमानें - सचे मे त्वं, श्रय्ये, 
चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुदापिस्सामी' ति वत्वा, नेव वुद्ापेति न वृद्रापनाय 
उस्सुक्क करोती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


१, खीयधम्मं ~ रो० । 
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(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पेऽ ... कथं हि नाम, भिक्खेवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी सिक्वमानं - सचे मे त्वं, श्रये, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वृद्ा- 
पेस्सामी' ति वत्वा, नेव वुदापेस्सति ने वृद्रापनाय उस्सुक्कं करिस्सति ! 
नेतं, भिक्खवे, श्रपपसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, भिव्खवे, 
भिक्व॒नियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु- 

३५९. “या पन भिक्वुनी सिक्लमानं - सचे मं त्वं, भ्रय्ये, चीवरं 
दस्ससि एवाहं तं वुद्रुपिस्सामी' ति वत्वा, सा पच्छा प्रनन्तराथिकिनी नेव 
वदापेय्य न वुदरापनाय उस्सुक्क करेय्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्गो 

३६०. या पना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्वनी ति ...पे०.. 
ग्रयं इमस्म अ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्सृनी ति । 

सिक्वमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्छा । 

सचे मे त्वं श्रय्ये चीवरं दस्ससि एवाहं त वुद्रापेस्सामी ति एवाहं 
तं उपसम्पादस्सामि । + 

सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी ति रसति भ्न्तरायं । 

नेव वुद्रापेय्या ति न सयं वुद्रापेय्य । 

त वुद्रापनाय उस्सुक्कं करेय्या ति न ग्रञ्चं ग्राणापेय्य । नेव वुद्रा- 
पेस्सामि न वुद्रापनाय उस्सूक्क करिस्सामी ति वुरं निक्खित्तमत्ते श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । " 

३६१. प्रनापत्ति सति ग्रनतराये, परियेसित्वा न लेभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, आआदिकम्मिकाया ति 


(न 





$ ७८. अ्रहुसत्तं तिमपाचित्तियं 
(श्रु पने) 
( १) थुत्लनन्दाय उपसम्पदायाचनवत्थ्‌ 
३६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा सिक्छमाना थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि उपसङ्कुमित्वा उपसम्पदं याचि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तं सिक्ख मानं 
एतदवोच - “सचे मं त्वं, भ्रय्ये, दरे वस्सानि भ्रनुबन्धिस्ससि एवाहं तं वुदा- 


त्न 


3, 444 


20 


२. 333 


8. 449 


त्न 


20 


29 
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पेस्सामी'' ति वत्वा, नेव वुद्रापेति न वृद्वापनाय उस्सुक्कं करोति । ्रथसखो 
सा सिक्वमाना भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपिच्छा ... प°... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
ग्र्या थुल्लनन्दा सिक्खमानं - सचं मं त्वं, श्रये, दरे वस्सानि ग्रनुबन्धिस्ससि 
एवाहं तं वुदरापिस्सामी ति वत्वा, नेव वद्ापेस्सति न वृदरापनाय उस्सुक्कं 
करिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
सिक्ल मानं - सचे मं त्वं भ्रय्ये द्रे वस्सानि भ्रनुबन्धिस्ससि एवाहं तं वृदरा- 
पस्सामी ति वत्वा, नेव वुद्रापेति न वुद्रापनाय उस्सुक्कं करोती ति ? 
सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पर ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थृल्लनन्दा 
भिक्खुनी सिक्छमानं ~ सचे मं त्वं, श्रथ्ये, द्रे वस्सानि श्रनुबन्धिस्सषि एवाहं 
तं वृदुपस्सामी ति वत्वा, नेव वृदापेस्सति न वृद्रापनाय उस्सुक्कं करिस्सति । 
नेतं, भिक्लवे, अ्रप्पसत्नानं वा पसादाय ... पे° ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खु- 
नियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु- 

३६९३. “या पन भिक्खनी सिक्वमानं ~ "सचे मं त्वं श्रय्ये दे वस्सानि 

प्रनृबन्धिस्ससि एवाहं तं वुदापस्सामी' ति वत्वा, सा पच्छ श्रनन्तरायि- 
किनी नेव वुद्ापिय्य नं वुद्रापनाय उस्युक्कं करेथ्य, पाचित्तियं'' ति । 


। (३) विभङ्खो 

३९४. या पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्षखनी ति ... पे० ... 
ग्रयं इमस्म म्रत्थे अ्रधिष्पेता भिक्॒नी ति । 

सिक्वमाना नाम द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सचे मं त्वं श्रय्ये द्रे वस्सानि श्रनुबन्धिस्तसी ति दरे संवच्छरानि 
उपटहिस्ससि । 

एवाहं तं वृद्भापेस्सामी ति एवाहं तं उपसम्पादेस्सामि । 

सा पच्छा भ्रनस्तरायिकिनी ति भ्रति प्रन्तराये । 

नेव वुदरापेय्या तिन सयं वुदरापेय्य । 

न वुहूापनाय उस्सुक्क करेथ्या ति न ्रञ्जं भ्राणापेय्य। नेव 


वुदुपिस्सामि न वुदरापनाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 
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३९५. ग्रनापत्ति सति अ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








§8 ७९. ऊनासीतिमपाचित्तियं 
(परिससंसद्रावुदुापने) 
(१) चण्डकाङ्रीवुदापनवत्यु - 
३६६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुरिससंसदुं 
कुमा रकसंसदं चण्डि सोकावासं चण्डकाछि सिक्खमानं वुद्वापेति। याता 
भिक्ख॒नियो श्रप्पिच्छा ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 


हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा पुरिससंसद्ं कुमारकसंसदुं चण्डि सोकावासं 
चण्डकाढि सिक्खमानं वुद्भापंस्सती ति ... पं० ... सच्चं किर, भिवंखवे, थुल्ल- 


दा भिक्ुनी पुरिससंसदं कुमा रकसंसटुं चण्ड सोकावासं चण्डकाछि सिक्ख- 
मानं वुद्रापेसी' ति ? "सच्चं, भगवा ' ति ।, 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम, भिक्खव, थुत्लनन्दा 
भिक्॒नी पुरिससंसदं कुमा रकसंसट्ं चण्ड सोकावासं चण्डकाठि सिक्छमानं 
वृदापेस्सति ! नेतं, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पं०... एवं च पन 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ ° 
३६९७. “या पन भिक्छनी पुरिससंसटुं कुमारकसंसटु चण्ड सोका- 
वासं सिक्वमानं वहापिय्य, पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्को 
३६८. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्लुनी ति ... पे° ... श्रयं 
इमरिम श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
पुरिसो नाम पत्तवीसतिवस्सो । 
कुमारको नाम श्रपपत्तवीसतिवस्सो । 
संसट्रा नाम प्रननुलोभिकेन कायिकवाचसिकन संसदा । 
चण्डी नाम कोधना वुच्चति । 


.१. सोकवस्सं ~ सी०; सोकावस्सं ~ स्या० । २. सी° पोत्थके नत्थि। ३, वुदरापिती - 
स्या० । 
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सोकावासा नाम परेसं दुक्खं उप्पादेति, सोकं भ्राविसति । 

सिक्लमाना नाम दरे वस््ानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

वुदापिय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापेस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय प्राप्ति पाचित्तियस्स ; 
गणस्स च प्राचरिनिया च ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३६६. भ्रनापत्ति प्रजानन्ती वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मि- 
कायाति। 





क ~ ^ यरगष्वद्ष्कोकषनाि भका © 


४ ८०. श्रसीतिमपाचित्तियं 
(श्रननड्जातवद्रापने) 
(१) युल्लनन्वाभिक्खुनीवत्थु 
३७०. तेन समयेन बुद्धौ भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामें । तेन खो पन समयेन थल्लनन्दा भिक्खुनी मातापितूहि पि 
सामिकेन पि प्रननुजञ््जातं सिक्खमानं वुद्रापेति। मातापितरोपि सामिकोपि 
उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रय्या थुट्लनन्दा 
प्रम्हेहि श्रननुञ्व्ातं सिक्खमानं वृद्रापेस्सती'' ति ! ्रस्सोसुं खो भिक्ुनियो 
मातापितूनं पि सामिकस्स प उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता 
भिक्ख॒नियो श्रप्पिच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम प्रथ्या थुल्लनन्दा मातापितूहि पि सामिकन पि प्रननुञ्जातं सिक्खमानं 
वुद्ापेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी, 
माता पितूहि पि सामिकन पि म्रननुञ्जातं सिक्खमानं वुदरापेती ति ? “सच्चं, 
भगवाः' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ..- कथं हि नाम, भिवखवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी मातापितूहि पि सामिकेन पि ग्रननुञ्जातं सिक्खमानं वृद्ापेस्सति । 
नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे° ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्खु- 
नियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु -- 

३७१. “या पन भिक्छनी मातापितूहि वा साभिकेन वा श्रनन्‌- 
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ञ्च्नातं सिक्खमानं वुद्रापिथ्य, पाचित्तियं'” ति । 
(३) विभङ्खी 

३७२. यापना ति या यादिसा ... पेऽ ... भिक्॒नी ति ... पं० .. 
प्रय इमस्मि ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

मातापितरो नाम जनका वुच्चन्ति। 

सामिको नाम येन परिग्गहिता होति । 

श्रननञ्ञ्ाता ति ग्रनापुच्छा । 

सिक्वमाना नाम द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्खा । 

वुद्रुपेथ्या ति उपसम्पादेथ्य । 

वुदुपिस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियीसाने उपज्जञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
गणस्स च अ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३७३. श्रनापत्ति अ्रजानन्ती वुद्रपेति! ग्रपलोकेत्वा वुद्रापेति, उम्म- 
्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 





{9 याजकाः 


$ ८ १. एकासीतिमपाचित्तिय्‌ं 
( पारिवासिकष्स्ददानेन वहुपने ) 


(१) थुल्लनन्दाय देवदत्तपक्व गमनवत्थु 

३७४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दक- 
निवपपे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी - “सिक्खमानं वृह्रा- 
पेस्सामी'* ति येरं भिक्ू सन्निपातेत्वा पहूतं खादनीयं भोजनीयं पस्सित्वा - 
“न तावाहं, भ्रथ्या, सिक्वमानं वृदरापेस्सामी'” ति थेरे भिक्खू उय्योजेत्वा 
देवदत्तं कोकालिक कटमोदकतिस्सकं' खण्डदेविया पत्तं समुहृदत्तं सन्निपातेत्वा 
सिक्लमानं वृद्धापेसि । याता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा ... १०... ता उनज्ज्ञा- 
यन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्र्या थुल्लनन्दा पारिवासिक- 
छन्ददानेन ` सिक्खमानं वुद्रापेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, 


१. कटमोरकतिस्सकं - सी ०, स्या०, रो० । २. वुदरपिति ~ स्या०। ३. पारिवासिकच्छ- 
न्ददानेन ~ स्या० । 


पाचिलियं-५६९. 
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थुललनन्दा भिक्लुनी पारिवासिकचछन्ददानेन सिक्खमानं वृदापेसी' ति ? 
सच्चं, भगवा ति । । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धा भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छषे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्खमानं वृद्वापेस्सति ! नेत, भिक्वे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्लनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - 

३७५. “या पन भिक्लुनौ पारिवासिकछ्ठन्ददानेन सिक्मानं वुदा- 
पथ्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्खो 

३७९. या पना ति या यादिसा ... पे०... भिक्वनी ति ... पे० ... 
ग्रयं इमस्म भ्रव्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पारिवासिकष्वन्ददानेना ति वृद्रिताय परिसाय । 

सिक्छमाना नाम द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

वुदरापिय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वद्ापेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वापरियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, ्रापत्ति दुक्केटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दृक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्षायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया चग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३७७. अ्रनापत्ति श्रवृद्भिताय परिसाय वृद्भापेति, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति । | 





व+ कविभि " "चवक चः [#। 


§ ८२. द्रासोतिमपाचित्तियं 
( ्रनुवस्सं ृद्रापनं ) 
(१) भ्रनुबस्सं वद्वापनवत्ु 
३७८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयन भिक्सुनियो श्रनुवस्सं वुद्रापेन्ति, 
उपस्सयो न सम्मति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम भिक्लुनियो श्रनुवस्सं वुदापेस्सन्ति, उपस्सयो न सम्मती" ति | 


1 1111 111 


१. वुद्ापिति =» स्य्‌[6 | 
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ग्रस्सोसुं खो भिक्खनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । 
या ता भिक्ुनियो श्रपिच्छा ... पे० ... ता उन्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम भिक्लुनियो अ्रनुवस्सं वुद्रापेस्सन्ती ति ... प० ... सच्चं किर, 
भिक्खवे, भिक्॒नियो भ्रनुवस्सं वुद्रापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्छुनियो 5 
ग्रनुवस्सं वृदापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० .. 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्वुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

२७९. “या पन भिक्खुनी श्रनुदस्सं वुदापेथ्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

३८०.या पना तिया यादिसा भिक्वनी ति 
प्रय इमस्मि ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 10 

ग्रनवस्सं ति भ्रनुसवच्छर । 

वद्रापेय्या ति उपसम्पादेग्य । 

वृदापेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वापत्तंवा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानं उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 15 
गणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३८१. म्रनापत्ति एकन्तरिके वृद्रापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
काया ति । 


$ ८३. तयासीतिमपाचित्तियं 
( हे वुहापने ) 
(१) भिश््चुनीवत्थु 
३८२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ुनियो एक वस्सं द्वे वुद़ा- 2 
पन्ति । उपस्सयो तथेव न सम्मति । मनस्सा* तथेव उञ्ज्ञायन्ति खिण्यन्ति 8. 45 
विपाचंन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो एकं वस्सं द्वे वृदापेस्सन्ति। २.37, 
उपस्सयो तथेव न सम्मती '' ति ! श्रस्सोस्‌ं खो भिक्छनियो तेसं मनस्सानं 


+. एत्थ सी ° पौत्थके "विहा रचारिकं भ्राहिण्डन्तां परिसत्वा' ति श्रधिको पाठो दिस्सति 
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उज््ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो भ्रप्पिच्छा 
... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्नि विपाचैन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो 
एक वस्सं द्वे वृपेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्छुनियो 
एक वस्सं द्रे वुद्धापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ..- कथं हि नाम, भिक्ववे, भिक्छुनियो 
एक वस्सं द्रे वुदुपेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०.. 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२८२३. “या पन भिक्खुनी एकं वस्सं द्वे वुदापेय्य, पाचित्तियं"' ति । 

(३) विभङ्गो 

३८४. या पना ति या यादिसा ...पे० ... भिक्खनीति ...पे० .. 
श्रयं इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

एक वस्सं ति एकं सं वच्छुरं । 

दे वुद्ुपिय्या ति द्वे उपसम्पादेय्य 1 

दे वृदरापेस्सामी ति गधं वा श्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परि- 
येसति, सीमं वा सम्भन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दृक्कटं । टीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ््ायाय प्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च ग्राचरिनिया च ्रापत्ति दुक्कटस्स ! 

३८५. भ्रनापत्ति, एकन्तरिकं एकं व॒द्भापिति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्माकया ति । 

श्कुमारिभृतवग्गो ग्रदरुमो । 








४ ८४. चतुरासोतिमपाचित्तियं 
(छत्त॒याहनवषारणे) 
(१) छन्बग्गियाभिक्युनीवत्यु 
३८६. तन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 


2० पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छध्बग्गिया भिक्ुनियो छत्त्‌- 


#* एत्थ सी° पोत्थकरे इमं उहानं दिस्सति - । 
कुमारी दे च सद्धन हादसा सम्मतेन च । 
श्रलं चीवर दे वस्सं संसदा सामिकेन च । 
परिवासिकानुवस्सं दुवे वुदापनेन चा ति ।। 
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पाहनं धारेन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि 
नाम॒ भिक्सुनियो छत्तुपाहनं धारेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो” ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्ुनियो श्रपिच्छा ...पे०... ता 
उज््ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बम्गिया भिक्खुनियो 
छत्तपाहनं धारेस्सन्ती ति ... पे ० ... सच्चं किर, भिक्खवे, छन्बम्गिया 
भिक्खुनियो छनत्तुपाहनं धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पठमपञ्वत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छ्बग्गिया 
भिक्ख॒नियो छत्तुपाहनं धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्सवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे० ... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिव्खापदं उदिसन्तु - 

“या पन भिक्खुनी छत्तपाहनं धारेथ्य, पाचित्तिय' ति । 

ए वञ्म्चिदं भगवता भिक्सुनीनं सिक्ापदं पञ्ञत्तं होति । 


(३) श्रनुपञ्जत्ति ~ गिलाने 
३८७. तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी गिलाना होति । 
तस्सा विना छत्तुपाहनं न फासु होति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचंसुं 
„. पे० ... श्रनूजानामि, भिक्लवे, गिलानाय भिक्लुनिया छनत्तुपाहनं । एवं 
च पन, भिक्खवे, मिक्ख॒नियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 
३८८. “या पन भिक्युनी श्रगिलाना छत्तुपाहनं धारेय्य, पाचि- 
तियं" ति । 


(४) विभङ्खो 

३८६. या पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पे० .. 
प्रयं इमस्मि श्रस्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

ग्रगिलाना नाम यस्सा विना छत्तृपाहनं ` फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना छत्तुपाहनं न फासु होति । 

छत्तं नाम तीणि छत्तानि ~ सेतच्छत्तं', किलञ्जच्छत्त, पण्णच्छनत्त 
मण्डलबद्धं' सलाकबद्धं । 

धारेय्या ति सकि पि धारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. ्ततपहानं -सी०। २. शत्तुपाहना - सी० । ३. सेतछततं - रो० । ४. ` मण्डलबन्धं - 
स्या०, रो० । ५. स्या० पोह्यके नत्थि । 


20 
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३६०. श्रगिलाना ग्रगिलानसञ्व्ा छत्तुपाहनं धारेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रगिलाना वेमर्तिका छत्तुपाहनं धारेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रगिलाना गिलानसञ्जा छत्तुपाहनं धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४. 45 खत्तं धारेति न उपाहनं, ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपाहनं धारेति 
5 न छत्तं, म्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना भ्रगिलानसञ्वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
गिलाना वेमतिका, म्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्व्ना, श्रनापत्ति । 

३९१. अ्रनापत्ति गिलानाय, भ्रारामं श्रारामृपचारे' धारेति, ्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








8 ८५. पञ्चासीतिमपाचित्तियं 
( थानगमने ) 
(१) छब्बग्गियाभिक्युनीवत्थु 
३९२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
0 पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख॒नियो यानेन 
यायन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिस्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
भिक्ख॒नियो यानेन यायिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो"' 
ति! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा...पे०..- ता उनञ्ज्ञायन्ति 
15 लिथ्यन्ति विपाचेन्ति -कथं हि नाम छब्बगिगिया भिक्खुनियो यानेन 
यायिस्सन्ती ति ... पे° ... सच्चं किर, भिक्वे, छन्बग्गिया भिक्छुनियो 
यानेन यायन्ती ति † “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 
` विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, छंब्बग्गिया 
भिक्लुनियो यानेन यायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्ववे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
20 ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 
६. 359 “या पन भिक्खनी यानेन यायेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) श्रनृपञ्च्यत्ति ~ गिलाने 
३९३. तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्ुनी गिलाना होति, 
१, भ्रारामुपचारे - स्या०, रो° । 
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न सक्कोति पदसा गन्तुं । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे० ... अ्रनुजानामि, 
भिक्खवे, गिलानाय भिक्लुनियो यानं । एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२६४. “या पन भिक्लूनी श्रगिलाना यानेन यायेय्य, पाचित्तियं'”ति। =». 458 

(४) विभो | 

२९५. यापनाति या यादिसा ...पे० ... भिक्वनीति...पे०.. 5 
श्रयं इमस्म ्रत्थे ग्रधिष्पेता भिक्वृनी ति । 

श्रगिलाना नाम सक्कोति पदसा गन्तुं । 

गिलाना नाम न सक्कोति पदसा गन्तुं । 

यान नाम वय्हं रथो सकट सन्दमानिका सिविका पाटद्की ¦ 

यायेथ्या ति सकि पि यानेन यायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 10 

३६६. अ्रगिलाना श्रगिलानसञ्व्ना यानेन यायति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । ग्रगिलाना वेमतिका यानेन यायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलाना गिलानसञ्व्ा यानेन यायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलाना श्रगिलानसञ्व्या, भ्रापत्ति दक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्व्ना, भ्रनापत्ति । 15 

२६७. श्रनापत्ति गिलानाय, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, अ्रादिकम्मि- 
कायाति। 


$ ८६. छासीतिमपाचित्तियं 

(सङ्काणीधारणे) 

(१) सङ्काणीवत्थु 
२९८. तेन समयेन ब॒द्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा भिक्सृनी श्रञ्जतरिस्सा 

इत्थिया कुलूपिका होति । ग्रथ खोसा इत्थी तं भिव्खुनि एतदवोच - 

 “हृन्दाय्ये , इमं सक्काणि भ्रमुकाय नाम इत्थिया देही" ति । म्रथ खो सा 
` भिक्सनी ~ “सचाहं पत्तेन प्रादाय गच्छामि विस्सरो मे भविस्सती ति 
पटिमुड्चित्वा भ्रगमासि । तस्सा रथिकाय सूत्तकं चि्ने विप्पकिरियिसु । 


१. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २. इत्थि- से० । ३. हन्दय्यं ~ सी°, स्या०, रो०। 
४, रथियाय ~ सरी०, ध्या०, रो०। । न 
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मनुस्सा उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्खुनियो 
सङ्खाणि धारेस्सन्ति, संय्यथापि क्हिनियो' कामभोगिनियो' ति ! भ्रस्सोसुं 
खो भिक्खु नियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ... पे° ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्लुनी सक्खाणि धारेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, 
भिक्खुनी सङ्काणि धारेसी"' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
सङ्खाणि धारेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो दमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
10 ३९६. “या पन भिक्लुनी सद्माणि धारेथ्य, पाचित्तियं” ति । 
(२) विभङ्गो 
४००. यापनाति या यादिसा ... पे... भिक्खुनी ति... प°... 
ग्रयं इमरिम म्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
सङ्काणिनामया काचि कट्पगा । 
धारेथ्या ति सकि पि धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
15 ४०१. श्रनापत्ति म्राबाधपच्चया करटिसृत्तकं धारेति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 


१ 


| णण त अकायाय 


$ ८७. सत्तासीतिमपाचित्तियं 
(भ्रलङ्ारधार गे) 

(१) छुञ्वग्गियाभिक्चनीवत्थ 
| ४०२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्वुनियो इत्था- 
लङ्कारं धारेन्ति । मनुस्सा उञ्क्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि 
2 नाम भिक्खुनियो इत्थाल ङकारं धारेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगि- 
नियो" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिथ्य- 
स्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति 


१-१. गिही कामभोगिनियो -सी०; गिहिकामभोगितियो - रो० । २. धारेती ~ स्या०। 
३. भ्राबाधपपच्चया ~ सी०, स्या०, म० । 
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खिय्यन्ति विपाचंन्ति ~ कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियो इत्थालङ्कुारं 
धारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, छव्नग्गिया भिक्खुनियो 
इत्थालङ्कारं धारेन्ती ति ? "सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्वे, छन्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो इत्थालङ्कारं धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु स 
४०३. “या पन भिक्खनी इत्थालङ्कारं धारेय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभद्धो 
४०४. यापनातियायादिसा ... प°... भिक्वनीति...पे०... श्रयं 
इमरिम ग्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
इत्थालङ्कारो नाम सीसूपगो गीवूपगो हत्थपगो पादूपगो कट्पगो । 
धारेय्या ति सकि पि धारंति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४०५. श्रनापत्ति भ्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
कायाति । 


8 ८८. श्रटरासीतिमपाचित्तियं 
(गन्धवण्णकनहाने) 


(१) छब्बग्गियाभिक्लुनीवत्थु 


४०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खुनियो गन्ध- 
वण्णकेन नहायन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं 
हि नाम भिक्खुनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्छ्ा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख॒नियो गन्ध- 
वण्णकेन नहायिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया 


-भिक्खुनियो गन्धवण्णकेन नहायन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
पाचित्तियं ~ ६०, 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि ब॒द्धो भगवा ...“पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्खनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रण्पसन्नानं वा 
पसादाय एवं च पन, भिक्वे, भिक्खु नियो इमं सिक्छापदं उदि 
सन्तु - 
४०७. “या पन भिक्वनी गन्धवण्णकेन नहायेय्य, पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्गो 
४०८.या पनाति या यादिसा..-पे० ... भिक्खुनी ति ..- पे० ... श्रयं 
इमम प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्ख॒नी ति । | 
8. 456 गन्धो नाम यो कोचि गन्धो । 
वण्णक नाम यं किञ्चि वण्णकं । 
10 नहाये्या ति नहायति । पयोगे दुक्कटं, नहानपरियोसाने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । | 


४०६. श्रनापत्ति श्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
काया ति। 





© अय ७ 


§ ८९. अनन्वुतिमपाचित्तियं 

(वासितकपिञ्डकनहाने) 

(११ छन्बग्गियाभिक्ुनीवत्यु 
४१०. तेन समयेम बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
15 पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो वासित- 
केन पिञ्जाकेन नहायन्ति । मनुस्सा उञ्क्षायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नामं भिक्खुनियो वासितकेन पिञ्च्याकेन नहापिस्सन्ति, सय्यथापि 
गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रप्षिच्छा 
20 ... पे० ... ता उञज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम. छब्बग्गिया 
भिक्नियो वासितकेन पिञ्ाकंन नहायिस्सन्ती ति ... पे० .. सच्चं किर, 
भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्खनियो वासितकंन पिञ्जाकेन नहायन्ती ति ? 

सच्चं, भगवा'' ति ¦ 

(२) षञ्यत्ि 

विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, छन्बग्गिया 
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भिक्नियो वासितकेन पिज्जाकंन नहायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्तानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो दमं सिक्खा- 
पदं उदिसन्तु - 
४११. “या पन भिक्खनी वासितकेन पिज्ञनाकेनं नहायेथ्य, 
पाचित्तिय' ति । 
(३) विभङ्खो 
४१२. था पनाति या यादिसा ... पे०... भिक्खनी ति ... पे ०... भ्रयं 
दमस्मि ग्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
वासितकं नाम यं किञ्चि गन्धवासितक । 
पिञ्चाकं नाम तिलपिद्रं वुच्चति । 
नहाय्येया ति नहायति । पयोगे दुक्कट, नहानपरियोसाने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
४१३. अ्रनापत्ति श्राबाधप्पच्चया, पकतिपिञ्जाकन नहायति, 
उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । | 





(§। ब ध 


$ ९०. नवतिमपाचित्तियं 
(परिभरहापने) 


(१) भिक्लुनीवत्थ 
४१४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावल्धियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 


पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भिक्वुनियो भिक्खुनिया उम्महा- - 


पन्ति पि परिमहपेन्तिपि। मनुस्सा विहारचारिकं श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्ख॒ुनियो भिक्खुनिया 
उम्मह्‌पेस्सन्ति पि परिमहपेस्सन्ति पि सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियं 

ति ! भ्रस्सोसु खो भिक्ख॒नियो कसं मनतुर्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिग्यन्तानं 
विपाचन्तानं । या ता भिक्ख॒नियो श्रपपिच्छा ... ता उनज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि न।म सिक्खनिगो भिक्डनिया उम्महपेस्सन्ति 
पि परिमदहपेस्सन्ति पीति... पे०... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्खुनियो 
भिक्खुनिया उम्महपिन्ति पि परिमहापिन्ति पी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिवखु- 


20 


3. 452 


९. ५५2 


2. 458 


ए. 543 


त्न 
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नियो भिक्लुनिया उभ्मदूपेस्सन्ति पि परिमहापेस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्खवे, 
ग्रपसन्नान वा पसादाय ... पे० ^. एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छनियो इमं 
सिक्लापदं उहिसन्तु - 

४१५, या पन भिक्खुनी भिक्छुनिया उम्महापेय्य वा परिमहापेय्य 
वा, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

४१६.या पनातिया यादिसा ...पे० ... भिक्वनीति ... पेऽ... 
ग्रयं इमस्म म्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खनी ति । 

भिक्लुनिया ति श्रञ्जाय भिक्निया ¦ 

उम्महापेय्य वा ति उम्महपेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

परिमहापेय्य वा ति सम्बाहापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४१७. भ्रनापत्ति गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मि- 
कायाति। 


1 ० । 1] 


8 ६१९ ~ ६३. पाचित्तियानि 

( उम्महूपने परिमहाषनं ) 

(१) परिमदापनवत्थ्‌ 
४१८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो सिक्मानाय 
उम्महपेन्ति पि परिमहपेन्ति पि... पे० ... सामणेरिया उम्महपिन्ति पि 
परिमह्‌पेन्ति पि ... पे० ... गिहिनिया उम्महापेन्ति पि परिमह्‌पिन्ति पि । 
मनुस्सा विहारचारिक भ्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - “कथं हि नाम भिक्ुनियो गिहिनिया उम्मह्‌पेस्सन्ति पि परि- 


 महापेस्सन्ति पि, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो”' ति ! भ्रस्सोसु 


खो भिक्ख॒नियो तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्ृनियो श्रपििच्छा ... ता उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेनिति - 
कथं हि नाम भिक्खुनियो गिहिनिया उम्मह्‌पेस्सन्ति पि परिमद्‌पेस्सन्ति 
पी ति... प० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्सुनियो गिहिनिया उम्मदापेन्ति 
पि परिमहापेन्ति पी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


१. सी° पोत्यके नत्थि । २. उब्बहुपेति - सी° । ३-३. गिहिकामभोगिनियो ~ रोऽ; 
भिही कामभोगिनियो -सी० | | - - 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 

गिहिनिया उम्मह्‌पेस्सन्ति पि परिमह्‌पेस्सन्ति पि! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्प- 


सघ्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं चं पन, भिक्खवे, भिवखृुनियो इमं सिक्खा- 
पदं उदहिसन्तु - 


४१९६. श्या पन भिक्खुनी सिक्ठमानाय' ... पे० ... सामणेरिया 5 


...प०... गिहिनिया उम्महापे्य ता परिमहपेय्य वा, पाचित्तियं” ति । 


(३) विभङ्गो 

४२०. यापनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्छनी ति ... पे० ...श्रयं 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सिक्ठभाना नाम दे वस्सानि दयु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सामणेरी नाम दससिक्लापदिका । 

गिहिनी नाम भअरगारिनी वुच्चति । 

उम्महापेय्य वा ति उम्महूपेति., भ्रापुत्ति पाचित्तियस्स । 

परिमहापिग्य वा ति सम्बाहापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२१. भ्रनापत्ति गिलानाय, प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 





--“ 0 





४ ६४. चतुनवुतिमपाचित्तियं 
( ्ननापृच्छानिसौने) 


(१) भिक्लुनीवत्य 


४२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवन ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खनियो भिक्खुस्स पुरतो 
प्रनापुच्छा शरासने निसीदन्ति । भिक्ख्‌ उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्खुनियो भिक्खुस्स पुरतो श्रनापुच्छा भ्रासने निसीदिस्सन्ती 


2. 459 


ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिवेखुनियो भिक्खुस्स परतो श्रनापुच्छा 2 


प्रासने निसीदन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
१-१. सी०, स्या ० पौत्थकेसु नत्थि; सामणेरिया गिहिनिया ~ रो° । २. सामणेरा - 
सी० । ३. उन्बटरापेति ~ सी० । ४. भ्राबाधप्पच्चया ~ स्या०; प्रावाधपश्चया ~ रो० । 


५, 


10 


9. 460 
९२.३५4 15 


च ४ 


४७८ । पाचित्तियं [ ४,९४.४२२- 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...फ० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
भिक्खुस्सं पुरतो ्रनापृच्छा श्रासने निसीदिस्सन्ति । नेतं, भिक्वे, भ्रपप- 
सन्नानं वा पस्ादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खा- 
पद उहिसन्तु - 

४२३. “या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स पुरतो श्रनापुच्छा शरासनं 
निसीदेय्य, पाचित्तियः' ति । 

(३) विभङ्खो 

४२४. यापनाति या यादिसा ...प० ... भिक्छुनीति ..-पे० ... 
ग्रयं दमस्मि भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्खस्स पुरतो ति उपसम्पन्नस्स पुरतो । 

ग्रनापुच्छा ति ्रनपलोकत्वा । 

ग्रासे निसीदेय्या ति प्रन्तमसो दछमाय' पि निसीदति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४२५. ग्रनापृच्छिते ग्रनापूच्छितसञ्वा भ्रासने निसीदति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । श्रनापुच्छिते वेमतिका भ्रासनं निसीदति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रनापुच्छिते भ्रापुच्छितसञ्वा शरासनं निसीदति, ग्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । | 

प्रापुच्छिते भ्रनापूच्छितसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रापुच्छितं प्रापुच्छितसञ्जा, ग्रनापत्ति । 

४२६. ग्रनापत्ति भ्रापुच्छा श्रासनं निसीदति, गिलानाय, ग्रापदासु, 


20 उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


मततणिपवययददा @ॐ 





$ ९५. पञ्चनव्‌तिंमपाचित्तियं 
( भ्रनोकासकतपरहपुज्छंन) 
(१) भिक्सनवत्थु 
४२७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भ्रनोकासकतं भिक्खुं 
पञ पुच्छन्ति । भिक्खू उञ्कायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
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१. छेयं - स्या० । 
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भिक्ुनियो अ्रनोकासकतं भिक्ुं पञ पूच्छिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्वे, भिक्खुनियो श्रनोकासकतं भिक्खु पञ्हं पृच्छन्ती ति ? “सच्चं. 
भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ग्रनोकासकतं भिक्खुं पञ्टं पुच्छिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्व॒ नियो इमं सिक्छापदं उदिसन्तु- 

४२८. “या पन भिक्छनी श्रनोकासकतं भिक्खुं पञ्टं पुच्छेथ्य, 
पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्खो 

४२९. यापनातिया यादिसा..पे०... भिक्खुनी ति ... पे० ... म्रयं 
टुमररिम भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रनोकासकत ति अ्रनापुच्छा । भिक्खुं ति उपसम्पन्नं । 

पञ्हं पच्छेय्या ति सृत्तन्ते भ्रोकासं कारपेत्वा विनयं वा ग्रमिधम्मं 
वा पृच्छंति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विनयं ्रोकासं का रापेत्वा सुत्तन्तं वा 
ग्रभिधम्मं वा पुच्छति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रभिधम्मे प्रोकासं कारापेत्वा 
सुत्तन्तं वा विनयं वा पुच्छति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४३०. ्रनापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ्जा पञ्टु पृच्छति, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रनापुच्छिते वेमतिका पञ्टं पुच्छति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
श्रनापुच्छिते प्रापृच्छितसजञ््या पञ्टं च्छति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ 

प्रापुच्छिते भ्रनापुच्छितसजञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रापुच््छिते 
वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रापुच्छिते श्रापुच्छितसञ्जा, श्रनापत्ति । 

४३१. श्रनापत्ति ग्रोकासं का रापेत्वा पृच्छति, अ्रनोदिस्स श्रोकासं 
का रापेत्वा यत्थ कत्थचि पृच्छति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


@ कसयनतततवििदनयाय 





8 ९६. दुनवतिमपाचिततियं 
(श्रस ङुच्छिकागामपविसने) 


(१) बातमण्डलिकावल् 
४३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्छुनी ग्रसङ्ख- 
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च्छिकाः गामं पिण्डाय पाविसि। तस्सा रथिकायः वातमण्डलिका सङ्खा- 
टियो उक्खिपिसु । मनुस्सा उक्कुट् म्रकसु - “सुन्दरा ्नय्याय थनुदरा'' 
ति । सा भिक्खुनी तेहि" मनुस्सेहि उप्पण्डियमाना' मड्कू ग्रहोसि । ग्रथ 
खो सा भिक्खुनी उपस्सयं गन्तवा भिक्छृनीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । याता 
भिक्वुनियो ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्खुनी श्रसङ्कुच्छिका गामं पविसिस्सतीति ... प°... 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी ग्रस ङ्कच्छिका गामं पाविसी तिः 
सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्सृनी 
ग्रस ङ्च्छिका गामं पविसिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे° ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्सनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
४३३. “या पन भिक्लुनी श्रसङ्धुच्छिका गामं पविसय्य, पाचि- 
तिय ति । 
(३) विभद्खो 
४३४. यापनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्षुनी ति ..-पे० ..-म्रयं 
इमस्म ग्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
प्रस ङ्च्छिका ति विना सङ्कुच्छिक । 
 सङ्च्छिकं नाम प्रधक्खकं उव्भनाभि, तस्स पटिच्छादनत्थाय । 
गामं पविसेय्या ति रिक्खित्तस्स गामस्स परिक्खेपं ग्रतिक्कामेन्तिया ` 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिविखत्तस्स गामस्स उपचारं भ्रोक्कमन्तिया 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४३५. ग्रनापत्ति श्रच्छि्नचीवरिकाय, नद्रुचीवरिकाय, गिलानाय, 
ग्रस्सतिया', श्रजानन्तिया, म्रापदासु", उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 
छत्तुपाहनव मो" नवमो । 








© 

१. श्रसंकच्छिका ~ रो०; भ्रसद्भुच्चिका - सी; ग्रसंकच््चिका - म« । २. रथियाय -सौ० 
स्या० रो० । ३. सुन्दरो - सी०, स्या०, रो० । ४. थनुदरो - सी०, स्या०; तनुतरा ~ रो०। ५. स्या०, 
रो० पोत्यकेषु नत्थि । ६. उप्फण्डियमाना ~ स्या० । ७. पविसिष्सी ~ सी० । ८. पविसती - 
स्या० । ६. संकच््छिकं - रोऽ; संकच्चिके -सी०, म० । १०. श्रतिक्कमन्तिया-स्या० | 
११. भच्छिन्नचीवरीकाय -सो०। १२. प्रसतिया -सी०, स्या०, रो० । १३. सी० पोत्थके 
नत्थि । {४. छंत्तवग्गो - रो०; छतुपहानवस्गो ~ सी° । त 
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४३६.*उदिद्ा खो, अरय्यायो, छसद्िसताः पाचित्तिया वमभ्मा । तत्था- 

य्यायो' पृच्छामि -“कच्चित्थ परिसुद्धा'" ? दुतियं पि पृच्छामि -“कच्चित्य 

परियुद्धा'' 2 ततियं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा' ? परिसुद्धेत्था- 
स्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 

खृह्‌क समत्तंर । 

पाचित्तियकण्डं निहितं 








*. एत्थ सी ० पौत्थके इमं उदानं दिस्सति - 
खत्तं यानञ्च सक्कवाणी लङ्भुारागन्ध पिञ्ज्यका । 
भिक्खुनी सिक्खमाना च सामूणेरा गिहीनिया । 
ग्रतापुच्छा अ्रनोकासा ्रसङ्कुच्चिकाय तेरसा ति ॥ 
वर्गृहानं ध 
लसुणं श्रन्धकारञ्च मगगा तुवहूुकेन च । 
चित्ताराम गन्मिनी च कूमारी छत्तुपाहना ति ॥ 
‡ एत्थ कट्कुमवितरणियं श्रयं वण्णना ददरब्बा- 
इतो परं मुसावादवग्गादिसु सत्तसु वग्गेसु भिषसखुपातिमोक्लवण्णनायं वृत्तनयेनेव विनिच्छयो 
वेदितव्बौ ति । 
सोठसवग्गो 


उद्दा खो श्रय्यायो चसद्िसता पाचित्तिया घम्माति भिक्वु भ्रारन्म पञ्ञ्नत्ता साधारणा सत्तति 
ग्रसाधारणा छन्नवुती ति । एवं छसद्िसता सेसं सब्बत्थ वृत्तानयेवा ति । 
तत्रायं सङ्कंपतौ भ्रसाधारणसिक्खापदेसु समुदरानविनिच्छयो गिरगसमज्जा चित्तागार सिक्ला- 
पदं सङ्खाणी इत्थाल ङ्कारो गन्धवण्णको वासितपिञ्ब्नाको भिक्खुणी भ्रादीहि उम्महनपरिमहनानि 
इमानि दस सिक्लापदानि अवितक्कानि ग्रकुसलचित्तानि । श्रयं पनेत्थ श्रधिषप्पायो विना पि चित्तेन 
प्रापज्जितन्बता श्रचित्तकानि चित्ते पन सति श्रकसलेनेव श्रापज्जितव्बत्ता लोकवज्जानि चेव अ्रकुसल- 
चित्तानि च । अ्रवसेसानि अ्रचित्तकानि पञ्ञत्तिवज्जानेव चोरिवुदापनं गामन्तरं श्रारामसिक्लापदं 
श्वाग्निनीवमगे ्रादितो पदाय सत्त कूुमारीभूतवमगे श्रादितौ पट्राय पञ्च पूरिसादिसंसटुं परिवासियचन्द- 
दानं प्रनुवस्सवुद्रापनं एकन्तरिकवुदरापनन्ति इमानि एकूनवीसति सचित्तकानि पञ्ञत्तिवज्जानि 
श्रवसेसानि सचित्तकानि लोकवञ्जानेवा ति । 
१. तत्थय्यायो ~ सी०, स्यार, रो० । २. खुहकं निद्धितं ~ सी०, रो०; पाचित्तिया 
निद्रिता - स्या० । 
पाणित्तियं - ६१. 
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इमं खो पनाय्यायो' श्रु पाटिदेसनीया 
धम्मा उदेसं भ्रागच्छन्ति । 


8 १. पठमपाटिदेसनीय 
( संप्पिविञ्व्यापने ) 


(१) छब्बग्गियाभिक्लुनीवत्थु 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिवसुनियो सप्पि 
विजञ्जापेत्वा भृञ्जन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं 
हि नाम भिक्ख॒नियो सप्पि विञ्ज्यापेत्वा भृञ्निस्सन्ति! कस्स सम्पन्नं न 
मनापं, कस्स साद्‌ न रुच्चतीः' ति ! ग्रस्सोसूं खो भिक्सुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्सुनियो अ्रप्पिच्छा 
. पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो सप्पि विञ्ज्ापंत्वा भुल्जिस्सन्ती ति ... पे० .. सच्चं किर, 
भिक्खवे, छन्बग्गिया , भिक्सुनियो सम्पि विञ्जापेत्वा भूञ्जन्ती ति! 
`सच्चं, भगवा'' ति । 





” (२) पठमपञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्ख॒नियो सम्पि विजञ्जापेत्वा भुज्जिस्सन्ति ¦! नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...प१०... एवं चं पन, भिक्खवे, भिक्खृनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

“या पनं भिक्खनी सप्पि विञ्ञ्नापेत्वा मुञ्जेय्य, पंटिदेसेतन्बं ताय 
भिक्लुनिया ~ 'गारण्हु, श्रय्ये, धम्मं श्रार्पाज्जि श्रसप्पाय पाटिदेसनीय, तं 
पटिदेसेमी''" ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्ख॒नीनं सिक्खपदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) र नुपञ्व्ात्त 
२. तेन सो पन समयेन भिक्ुनियो गिलाना होन्ति । गिलानपुच्िका 


१. पनय्यायो सी०, स्या०, रो० ।! २. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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भिक्छुनियो गिलाना भिक्वुनियो एतदवोचुं ~ “कच्चि, श्रय्ये, खमनीयं, 
कच्चि यापनीयं'" ति ? “'ुन्बे मयं, भ्रय्येसप्पि विञ्जापेत्वा भृञ्जाम, तेन 
नो फासु होति; इदानि पन भगवता परटिक्खित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विञ्जवापेम, तेन नो न फासु होती'' ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु 
.- प°... श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानाय भिक्खुनिया सप्पि विञ्जापेत्वा 
भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

३. “या पन भिक्खुनी श्रगिलाना स्प्पि विञ्ञापेत्वा भूञ्जेय्य 
पटिदेसेतब्बं ताय भिक्खनिया ~ 'गारय्हं, श्रये, धम्मं श्राषम्जि श्रसष्पायं 
पाटिदेसनीयं तं परटिदेसेमी"” ति । 

(४) विभो 

४.यापनातिया यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति... पे० ... श्रयं 
हमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रगिलाना नाम यस्सा विना सप्पिना फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना सप्पिना न फासु होति । 

सप्पिनाम गोसपिि वा ्रजिकासण्पि वा महिससप्पि' वा' । येसं 
मसं कप्पति तेसं सप्पि । 

ग्रगिलाना म्रत्तनो अ्रत्थाय विज्ञापेति, पयोगे} दुक्कटं । पटिलाभेन 
भृज्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज्क्ञोहारे श्रञ््ोहारे 
प्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

५. म्रगिलाना श्रगिलानसञ्जा सम्पि विज्जापेत्वा भुञ्जति, ग्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । भ्रगिलाना वेमतिका सपि विञ्व्यापेत्वा भृज्जति, म्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । भ्रगिलाना गिलानसञ्वा सपि विञ्जापेत्वा भृञ्जति, 
प्राप्ति पाटिदेसनीयस्स । 

गिलाना भ्रगिलानसञ्व्ा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
प्राप्ति दुक्कटस्त । गिलाना गिलानसज्व्ना, श्रनापत्ति । 

६. भ्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हृत्वा विज्जापेत्वा भ्रगिलाना 
भुञ्जति, गिलानाय सेसकं भुञ्जति, जातकानं पवारितानं, म्रञ्जस्सत्थाय, 
ग्र्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© कन 


१-१. महिससप्पि वा -स्या०; माहिसं वा सप्पि - सी०, रो० । 
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४ २. दृत्तियादिपाटिदेसनीयानि 
(तेलादिविञ्जापने } 


(१) चछुब्बग्गियाभिक्लुनीवत्थु 


७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने भ्रनाथपि- 
ण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख॒नियो तेलं विञ्बा- 
पेत्वा भूञ्जन्ति ...पे ०... मधुं विञ्ञ्नापेत्वा भुञ्जन्ति...पे०...फाणितं विञ्जा- 
पेत्वा भृञ्जन्ति ...पे ०... मच्छ विञ्जापेत्वा भञ्जन्ति ...प ०... म॑सं विज्जा. 

5 पत्वा भुञ्जन्ति ...पे ०... खीरं विञ्जपित्वा भुञ्जन्ति...पे ०... दधि विजञ्जा- 
पेत्वा भञ्जन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि 
नाम भिक्खृनियो दधि विञ्व्यापेत्वा भुल्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न 
मनापं, कस्स सादुं न सुच्चती'' ति ! प्रस्ीसुं खो भिक्खनियो तसं मनुस्सानं 
उञञ्ञायन्तानं खिथ्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता भिक्खुनियो ग्रम्पिच्छा 

10 ...पे०... ता उज्छायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम दन्बग्गिया 
भिक्खुनिथो दधि विजञ्व्यापत्वा भुकिजस्सन्ती ति... प°... सच्चं किर 
भिक्छवे, छञ्वगगिया भिक्ुतियो दधि विञ्जापेत्वा भुञ्जन्त ति 
“सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पठमपञ्ञत्ति 

विगरहि वृद्धो भगवा .. पे० ... क्रथं हि नाम, भिक्व्रे, छब्बग्गिया 

15 भिक्खुनियो दधि निञ्व्नाप्रेत्वा भुञ्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, अ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय...पे०... एवं च पन भिक्खुनियी इमं सिक्छापदं उदिसन्त्‌ - 

“या पन भिक्खुनी दधि विञ्ञ्नापेत्वा भुञ्जेय्य, पटिदेसंतन्बं ताय 
भिक्लुनिया - "गार्ह, भ्रथ्ये, धम्मं श्रार्पाञ्जि श्रसप्पायं पाटिदेसनीय, त 
पटिदेसेमी"' ति । 

20 एवञ्चिठं भगवता भिक्ख॒नीनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) भ्रनुपञ्ञात्ति 

८. तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छिका 

भिक्छुनियो गिलाना भिक्छुनियो एतदवोचुं - “कच्चि, श्रय्ये, खमनीयं, 
४.४7 कच्चि यापनीयं" ति ? धुब्बे मयं, श्रय्ये, दधि विञ्वापेत्वा भुज्जिम्हा, 
तेन नो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिक्ित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 


१. भुञ्जाम -सी०, स्या० । 
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विञ्जपिम, तेन नो न फासु होती'" ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेस्‌ं 
पे ०... श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानाय. भिक्लुनिया दधि विज्जापेत्वा 
भूञ्जितुं । एवं चं पन, भिक्छवे, भिक्खनियो इमं सिक्वापद उदिसन्तु - 

९.५या पन भिक्खुनी श्रगिलाना तेल ...पे०... मधुं ...पे०... फाणितं 
...पे०... मच्छ ... पे०... मंसं... १०... खीरं ... पे०... दधि विञ्च्नापेत्वा 
भृञ्जय्य, परिदेसेतन्बं ताय भिक्वुनिया ~ गारण्हु, श्रय्ये, धम्मं ॒श्रारपज्जि 
ग्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, त पटिदेसेमी"' ति । 

(४) विभङ्खो 

१०. यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्बुनीति ...पे०...श्रयं 
दमरिम श्रत्थे ग्रधिष्पेता भिक्छुनी ति । 

ग्रगिलाना नाम यस्सा विना दधिना फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना दधिनान फासु होति । 

तेलं नाम तिलतेलं सासपतेलं मधुकतेलं ए रण्डकतेलं" वसातेलं । 

मधु नाम मक्िकामधु|। 

फाणितं नाम उच्छुम्हा निब्वत्तं । * 

मच्छो नाम ग्रोदको वुच्चति । 

मंसं नाम येसं मंसं कप्पति तेसं मंसं । 

खीरं नाम गोखीरं वा प्रजिकाखीरं वा महिसखीर' वाः येसं मंसं 
कप्पति तेसं खीरं । 

दधि नाम तेसञ्मेव दधि । 

ग्रगिलाना भ्रत्तनो श्रत्थाय विजञ्जापेति, पयोगे दुक्कटं । परिलाभेन 
भूञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज््ञोहारे श्रज्ज्ञोहारे 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

११. भ्रगिलाना भ्रगिलानसज्ा दधि विञ्ज्यापेत्वा भञ्जति, ग्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना वेमतिका दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । अ्रगिलाना गिलानसजञ्जा दधि विजञ्जापेत्वा भुञ्जति, 
ग्रापत्ति पाटिदंसनीयस्स । 

गिलाना ्रगिलानसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स। गिलाना वेमतिका, 
प्रापत्ति दक्कटस्स । गिलाना गिलानसज्जा श्रनापत्ति । 


| । 





१-१. सी°, स्या० पोत्थकैसु नत्थि । २. एरण्डतेलं ~ स्या०, सी० । ३-३. मांसं 
वा खीरं - सी, रो०; महिसखीरं वा- स्या° । 
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१२. श्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हूत्वा विजञ्व्नापेत्वा श्रगिलाना 
भुञ्जति, गिलानाय ससकं भुञ्जति, जातकानं पवारितानं, ग्रञ्जस्सत्थाय, 
ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 








© 


उद्दा खो, श्रय्यायो, ब्रह पाटिदेसनीया धम्मा । तत्थाय्यायो 

5 पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? दुतियं पि पृच्छामि -कच्चित्थ परि- 

सुद्धा" ? तत्ियं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा ? परिसुद्धत्था- 
य्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 

पाटिदेसनी यकण्डं निदितं । 





६. सेखियकण्डं 


हमे खो पनाय्यायो' सेखिया धम्म] 
उदेसं गच्छन्ति । 


8 १. पठमसेखिय 


१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिथं विहरति जेर्तवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्सभ्रारामे । तंन खो पनसमयेन छन्बग्गिया भिक्छुनियो पुरतो पि 
प्रच्छतो पि ग्रोलम्बेन्ती निवासन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्सृनियी पुरतो पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ती 
निवासेस्सन्ति, सेय्यथापि गिदहिनियोः कामभोगिनियो'” ति ! भ्रस्सोसुं खो 
भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्क्षायन्तानं खिय्यन्तानं विपाच॑न्तानें । याता 
भिक्खुनियी अ्रप्पिच्छा ...प०... ता उन्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम छब्बग्गिया भिक्ुनियो पुरतो" पि थच्छतो पि ग्रोलम्बेन्ती" निवा- 
सेस्सन्ती ति ... प° ... सच्चं किर, भिक्वे, छन्बग्गिया भिक्ख॒नियो पुरतो 
पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ती निवासेन्ती' ति ? “सच्चं, भगवा ति। 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा ... १०... कृथं हि नाम, भिक्ठवे, छञ्बग्गिया 
भिक्खुनियो पुरतो पि पच्छतो पि ग्रोलम्बन्ती निवासेस्सन्ति ¦ नेतं, भिक्वे, 
प्रप्पसननं वा पसादाय ... प ०... एवं च पन, भिक्षे, भिक्खुनियो दमं 
सिक्छापदं उहिसन्तु - 

२. “'परिमण्डलं निवासेस्सामी ति सिकष्वा करणीया" ति । 

३. परिमण्डलं निवासेतव्बं नाभिमण्डलं जाण्मण्डलं परटिच्छा- 
देन्तिया । या भ्रनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा श्रोलम्बेन्ती निवसंति, 
ग्रापत्ति दुक्करटस्स । 

ग्रनापत्ति ब्रसस्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तिया, गिलानाय, भ्राप- 


१. पनय्यायो - सी ०, स्या०, रो । २. भ्रोलम्बन्ता -स्या०; श्रोलम्बेन्ता -सी०, रो० । 
३. गिहिकामभोगिनियो ~ रोऽ; गिही कामभोगिनियो - सी० ) ४-४. रो० पोष्यके नत्थि । 
५. निवासेध्सन्ती -सी° । 
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दासु, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 


५ 


,. प५*.. 


६ ७५. पञ्चसत्ततिमसंखियं 


२२८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गियः भिक्लुनियो उदकं 
उच्वारं पि पस्सावं पि खे पि करोन्ति मनृस्सा उञ्भायन्ति खिग्यन्ति विपा- 
चन्ति -“कथं हि नाम भिक्खुनियो उदके उच्चारं पि पस्साव्रंपिखेढंपि 
करिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! भ्रस्सोततुं खो भिक्षु 
नियी तेसं मनुस्तानं उञ्कायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचंन्तानं । या ता भिक्सु- 
नियो अ्रपिपच्छा ... पे० ... ता उजञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि 
नाम छव्बग्गिथा भिक्छुनियो उदके उच्चार पि पस्सावंपि खें पिकरि- 
ध्सन्ती'' ति ! ग्रथ खो भिक्सुनियो भिक्छूनं एतमत्थं ्रारोचेसु । भिक्लू 
भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । श्रथ खो भगवा ...पे०... भिक्व्‌ परिपृच्छि - 
“'सुच्चं किर, भिक्खवे, छम्बग्गिया भिक्खुनियो उदके उच्चारं पि पस्सावंपि 
खेठं पि करोन्ती'' ति ? “सच्चं, भगवा" ति ! विगरहि वृद्धो भगवा ...पें०... 
कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो उदके उच्चारः पि पस्सावं 
पि खेठं पि करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खेवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... 
एवं च पन, भिक्खवें, भिव्खुनियो टमं सिक्छापदं उदिसन्तु - 

२२९. “न उदके उच्चार वा पस्सावं वाखेढ वा करिस्सामीति 
सिक्खा करणीया ति । 

एवल्न्विदं भगवता भिक्खृनोनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

२३०. तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्ुनियो उदके उच्चारं पि 
पस्सावंपि खेढं पि कातुं कुक्कुच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं 
पे... श्रनृजानामि, भिक्छवे, गिलानाय भिक्खुनिया उदके उच्चारं पि 
पस्सावं पि खें पि कातुं । एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

२३१. “न उदके श्रगिलाना उच्चार वा पस्सावंवा खेटे वा करि- 
स्सामी ति सिक्छा करणीया'' ति । 


१. श्रसतिया -सी०, स्या०, रो० । * सेखि यानि सङ्खहितानि । 
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२३२. न उदके श्रगिलानाय उच्चारो वा पस्सावो वा खेठो वा 
कातव्बो । या प्रनादरिथं पटिच्च उदक ्रगिलाना उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेदं वा करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च, प्रस्सतिया, ग्रजानन्तिया, गिलानाय, थले 
केतो उदकं ग्रोत्थरति, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, चित्तचित्ताय, व॑ंदनादराय, 
प्रादिकर्म्मिकाया ति । 

पादुकव मगो सत्तमो । 


२३३. उद्िद्रा खो, श्रय्यायो, संखिया धम्मा । तत्थाय्यायो ' पृच्छामि - 
("कच्चित्थ परिसुद्धा''  दुतियं पि पृच्छामि - कच्चित्थ परियुद्धा"' ? ततियं 
पि पृच्छामि - “कच्चित्य परिसुद्धा' ? परिसुद्धेत्थाय्यायौ तस्मा तुण्ी, 
एवमेतं धारयामी ति । 

संखियकण्डं निदितं । 








१. वेदनद्राय -स्या०, रो° ` २ तत्थय्यायो - स्या०, रो० । ३. परिसुद्धेव्थय्यायो - 
स्याऽ, रो० । 
पाचित्तियं - ६२. 
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७, अंपिकरणसमया पम्पा 


इमे खो पनाय्यायो सत्त प्रधिकरणसमथा 
धम्मा उहृसं म्रागच्छन्ति । 

१. उप्पन्नुप्पन्नानं' म्रधिकरणानं समथाय तूपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातव्बो, सतिविनयो दातव्बा, म्रमृन्ह्विनयो दातव्वो, पटिज्व्ाय कारेतन्ब, 
येभृय्यसिका, तस्सपापियसिका, तिणवत्थारको ति । 

२. उदिट्रा खो, भ्रय्यायो, सत्त ग्रधिकरणसमथा धम्मा । तत्थाय्यायो 
पुच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा'" ? दुतियं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परि- 
सुद्धा'' ? ततियं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? परिसुद्धेत्थाय्यायो, 
तस्मा तुण्ठी, एवमेतं धारयामी ति ) 
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ग्रधिकरणसमथा निहता । 


३. उदिदं खो, प्रथ्यायो, निदानं । उद्वा श्रदर पाराजिका धस्मा । 
उदि सत्तरस सद्ादिसंसा धम्मा । उद्िद्वा तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा । उदहिद्रा छसद्िसहा पाचित्तिया धम्मा । उद्िद्रा अदु पाटिदेसनीया 
धम्मा । उद्र सखिया धम्मा । उद्दा सत्त भ्रधिकरणसमया धम्मा । 
एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागत सृत्तपरियापन्नं ग्रन्वदमासं उद्ेसं म्रागच्छति । 

तत्थ सब्बाहेव समग्गाहि सम्मोदमानाहि श्रविवदमानाहि सिक्खितत्बं ति । 
भिक्वुनीविभङ्को निहितो" । 


पाचित्तियपालि निदिता ! 





१. उपन्ुप्पन्नानं - रो० । २. प्रन्वङ्कमासं - स्या० । ३. भिक्लुनी विभङ्ग निदितं - 
सोऽ { एत्य रो० पौत्यक्े उमतो विभङ्ग निद्वितं' पि भ्रत्थि। | 
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सुभरताय २८६ 
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संमुभारगिरे भेसकढठावने १५७, २६७, २६० 
सूचिघरकारापने २२१ 
सूधिघरं १६७, २२१, २२२ 
सूपसम्पाके ३५४ 
| सुपा, द्र २५०८ 
सपं २६० 
मेक्सम्मतकूलवत्थु २३७ 
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सेक्वसम्मृति २३७, २३८ 
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| सेणि ३०२ 
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| सेनाय मिलानौ, मातुलो १४५ 
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। सेनासनपञ्च्यापकस्स २०७ 
| रोनासनानि, तासङ्कुतम्मतानि २४१, २४२ 
| सेनियो बिम्बिसारो मागधो १०६, १५६, १६० 
| सेनं दस्तनाय गच्छेय, उय्युत्त १४५ 
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सेय्यथापि नाम तालो मलत्थकच्छस्नो संसदुविहारे 
भ्रभन्बो पुन विरूढा एवमेव संसदा 
भिक्खुनी श्रटरुमं वत्थु परिपूरेन्ती ` | संसदा चण्डकाढ्रीवत्यु 
प्रस्समणी होति भ्रसक्यधीता २६७ | संसा विहरन्ति 
सेय्यथापि नाम पण्डुपलासो बन्धना संहरपेय्य 
पमुत्तो भ्रभन्बो हरितत्ताय २६१ | स्वाक्वतो धम्मो 
सेय्या न(म ३४ / 
सेय्य कप्पेय्य ३०, ३४, ६७ ह 
सेय्यं उत्तरत्थरणं ६४ | हत्थको, सक्चपुत्तो 
~ चम्मखण्डो ६५ । हत्थग्रहणसादियनं 
- चिमलिका ६४ | हत्यग्गहणं 
~ तद्टिका ६४ | हत्यनिद्ुनकं न भुञ्जिस्सामि 
~ तिणसन्थासे ६५ | हत्यनित्लेहकं न भुल्जिस्सामि 
-निसोदिनं ६५ | हत्थपासे कतं 
- पच्चत्थरणं ६५ | हत्थी 
~ पण्णसन्थारो ६५ | हत्थी, द्रादसपुरिसो 
- भिसि ६४ | हरितानि, तिणानि सम्महन्ता 
~ भुम्मत्थरणं ६४ | हरीतके 
सोकञ्ज्ञायिका ३०८६, ४१ॐ | दलिदि 
सोकावासा ४९४ | हसधम्मो 
सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया ४१ | हसपिक्खो 
सोतापत्तिफलं ४२३ | हिरिवेरं 
सोतापत्तिसमापत्ति, उक्केद्रा १२ | हीना, जाति 
सोतापन्नो १६, १८, २५, ३८ | हीनो, श्रक्कोसो 
सोवण्णहंसराजवत्यु ३५३ | हनं, कम्मं 
सोसिको १४, १८, २४ -गोत्तं, नामं, लिङ्क, सिष्पं 
संवासाय ४३० | हिद्िमाय, ग्रटनिया 
संविधाय १७७, १७६ | ह॑सयोनि उपपज्जि 
००७२ 
सुद्धिपण्ण 
दिद पन्तिवं भरुदयागे सुद्धपाटो पिटं पन्तियं परसुडपागे 
३ (सिरो) दुतियोमागो दुतियो भागो ५४ २२ भिक्लं 
१४ १ वम्भतुकामो वम्भेतुकामो ५५ १७ फटटबीजं 
१६ \६\ दुक्कटुस्स दुक्कटस्स ५७ ६ ग्यत्तन 
२१ १८५ जेतवनं जेतवने ६१ १४ भ्रत्तुकामौ 
२५ १ उपसहरति उपसंहरति ७२ ५ सन्निपातापत्वा 
२७ १४ भ्रवससो ग्रवसेसो ७३ १६ चतिय 
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सिरो) पसाखगण्डमेदापन 
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१३ सदन 
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४६४ १९ माता पित्रूहि 
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जेतवन 


४७८ (सिरो) भिकिलुनीवत्थु 


बिहार, नालन्दा (पटना) 
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० चारिकायं 

जेतवने 
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सद्खन 

मातापितूहि 

० पिज्जाकनहाने 
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